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र कायाय 


सुद्रक 
बालकृष्ण शाद्ली 
उयोतिष भ्रकाङा प्रेस, 
विशवेश्वरगेज, वारागसी । 5 


पूज्य दादू 
स्वर्गीय श्री उदयराज सिंह जी 
की 
पुण्य स्मृति मं 





रासं लोक्नाभिरा्ं रघुबरतनय॑ कोशलायुक्तिएुयाम्‌, 

खेरन्तं कासकेलिं इविसङ्सरयुतीरङ्खञ्जे नदन्तम्‌ । 
जानक्या चारुहासच्छबि विशद रारबन्द्रिकाकान्तिमत्या, 

संयुक्तं राजवेषं रुकितरससयं जह्मपूणं नमामि ॥ 


( थद्यण्डि रामायण ) 


बन्दे सखीसमालं तं प्रेमरज्ज्वा वशीद्रतम्‌ । 
बवन्ध क्रोडमानो यो श्रीरामं रससाग्रम्‌ ॥ 


( मघुराचाये ) 


 चषहियठु छपा खुली सीता की। 

 नवधासक्ति ज्ञान का करनारदीन संकवेद गीताकी॥ 
वेद पुरान कहावत षटमत करत बाद नर वपु बीता को। 
सगर करत उरघ्चो नहीं सुरद्ची भिटी न एक दूत भय ताको ॥ 
जाको ओर तनकृ भरि वितवति करत सहाय राम जन ताकी । 
““अग्र्ली" भजु जनकनदिनी पाप भंडार ताप रीता की॥ 


( अप्रदास ) 
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भूमिका 
रसतच्वच का विदकेषण ओर रससाधना का सम्यक आलोचन अभी तक. 
कीं ठीक प्रकारसे हाड, एेसा प्रतीत नहींहोता। भारतके बाहर 
आध्यासिक साहित्य की विवेष्ना के प्रसंगमं तो इस प्रकार का उम्‌ तकः; 
ष्टि गोचर नहीं होता । यर्होँ के आध्यासिक साहित्य की अवस्था भी प्रायः 
इसी प्रकार की हे । प्रार॑मिक ओर परस्पर असम्बरद्ध आलोचना विभिन्न प्रसंगो 
सें स्यूनाधिक मात्रा में अवद्य हई है; परन्तु पूवापर संगति का संरक्षण करते 
हुये विरोष पर्याखोचन का सू्रपात भी अव्र तक नहीं हा । 
मगवत्साधना के भेद नाना प्रकारकेदहं। जो आध्यासिक साधनाके 
इतिहास के मर्मज्ञ; वे इस विषयमे विहदोष रूप से अभिज्ञ ह। खीष्टीय 
सम्प्रदाय में; विरोष रूप से केथोलिक मत की विभिन्न राखाओं मे, मक्ति- 
मूक्कं ओर कीं कीं उसके साय विभिन्न प्रकार की योगाश्चित साधनायें 
| प्रचलित ई। बोद्ध धर्ममेंभी विविध साधनां का प्रचलन है। हीनयान 
तया महायान सम्प्रदाय की योग-साधना इसी के अंतगंत है। फिर भी दोनों 
मे बहुत मेद्‌ है । महायानमें प्रज्ञा तथा करणा की साधना में वैचिन्य लक्षित 
-~दोता है| इसके बाद पारमितानय छोडकर म॑त्रनयके विकास के साथ 
योग-साधना के मूर पथमं भी पर्याप्त मेद्‌ दहै। धीरे-धीरे इसीके मीतर 
गुससाधना को धारा मी प्रवाहित हने ख्गी । वञ्रयान, सहजयान तथा काल- 
चक्रयान मं योग के अंतगंत महासुख के निगूढ रहस्य का इईंगित विद्यमान है । 
इतिहास के ममन्ञ समाखोचक इस रदस्य मे अंतःप्रवेश करने पर बहुत अमूल्य 
तथ्योंका संघानपा सकते हं। किन्तु संभवतः अमी तक सस्कारमुक्त चित्त 
+ सेणेसीचेष्टा नहीं हृईहै। इसी प्रकार सृूफी साहित्य मे भगव्सप्रेम विषयक 
बहुत मूल्यवान सामग्री हे । यह सव्र पारसी तथा अरनी माषा में निजरद्ध दहे । 
इसका बहूत दी कम अंश पाश्चाच्य भाषाओं मे प्रकाशित हुभा है । भारतीय 
भाषाओं में इन सत विषयों का उद्धार यथोचित रूपसे नदींदो सकारै। 
भारतीय भक्ति-साहिव्य मेँ मी रस-साधना की एक स्पष्ट धाराका निदान 
मिक्ता है, परन्तु इस क्षेत्र मेँ अभी तक तथ्य-संग्रह तक नहीं हुआ है, उसके 
करमविकास की आलोचना का प्रडन तो दूर रहा । 
वास्तव में रस-साघना की आलोचना, एक दष्ट से रस-ब्रह्म की रील 
कौ आलोचना दै । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ म वणित हा है कि ब्रह्म रसस्वरूप है 


(=) 


अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप दै ओर उसक्रे इस आनन्दमय स्वभाव से ही समस्त 
सृष्टि की प्रवृत्ति हई है । अतएव खष्टि-रचना का हेतु अमाव नहीं है किन्तु 
स्वभाव है । जो नित्य आप्तकाम दै, आत्मागम है, सदात्रत है, सततपूर्णं है, 
उसको किसी प्रकार का अभाव नहीं रह सक्ता । अतएव किसी अभाव की 
पूति के व्यि खष्टि का उन्मेष हुआ; यह नहीं कह सकते--““आप्तकामस्य 
का स्प्रहा ? 

बहयसूत्रकार बादरायण ने स्पष्ट रूपमे निर्देश च्या हे-विदवसंष्टि ब्रह्य के 
च्वि खीला मात्र है (“लोकवत्तु खीला कैवल्यम्‌? )। विष्णुपुराग मे कदा गया हे-- 
(क्रीडतो बाख्कस्येव क्रीडां तस्य निशामयःः ( बाटक्त जैसा अपने स्वभाव से खेल 
के बहाने किसी वस्तु को तोड़ता भीदै; बनाता मी है, उसका उसयं को 
विरोष ग्रयोजन नदीं रहता, उसी प्रकार इस जगत्‌ का सष्टि-संहार भी व्रह्म की 
क्रीडामात्र दै) । टीला अथवा कीडाका अर्थ दहै खेल । है तो यह खेट ही, परंतु 
आनन्द का खेरै। इस खेल का आदि मी नहीं है, यन्त भी नदीं दहै- 
यह निव्य प्रवर्तमान है। यदी आनन्दप्रय श्रीभगवान्‌ की नित्यटीखा है। 
इसके दर्खन का अधिकार स्रको नदीं हे, इसमे प्रवेश करनेकीतो बात दही 
क्या १ पक्षान्तर मं यह मी सत्यदह करि प्रत्येकं नरदेदीका दही इसमे अधिकार 
है। किसी विरिष्टं खमय सौर विशिष्ट अवस्था मे श्रीभगवान्‌ का अनुग्रह होने 
पर, यह अधिकार जग जाता है-ददान के व्यि भमी; भ्रवेदाके चल्यिमी। 


भारतीय भक्ति-साधना के अव्यस्त निगृटु प्रदेशमे इस भागवती रीटखा 
का संधान मिक्ता दहै । जो भक्ति को केवल भावरूप से नहीं पहष्ानते हं कितु 
रस-रूप से उसका साक्षात्कार कर सकते ह, भक्ति-रस के आस्वादन के अधि- 
कारीवेदह्यी ई। जिनके चित्तमें इस प्रकार की योग्यता उस्न होतीदहै, वे ही 
रसिकं भक्त द | अन्य मक्त, मक्तिसम्पन्न होते ह्ये मी रसिकः पदवाच्य नहीं 
होते । अतएव ररसिकसम्प्रदायः चन्द्‌ से हम उस सम्प्रदाय को समञ्चते है जो 
भक्ति को केवल्मात्र माव रूपये नदीं किन्तु रसरूप में अहण करने में समर्थं हं। 


अपने यहाँ भक्ति-साधना के लि विभिन्न सम्प्रदाय ह । वैष्णव मतम तो 
हं ही, क्वोकिं वैष्णव्र खोग ही भक्तिमागं के सुख्य पथिक हैँ, रोव-दाक्तादि मार्गो 
नेमी हें। श्रीरामानुज (श्री), श्रीनिम्बाकं (सनकादि या हंस); श्रीमध्व 
(ब्रह्म ) तथा श्रीविष्णुलामी भौर तदनन्तर श्रीव्म (खर) आदि वेष्णवा- 


चार्यो दवारा प्रवर्तित चलुःसम्परदाय लोक प्रसिद्ध दै । वंगदेशमें श्रीचेतन्य का गौडीय ; 


तथा उड़ीसा मे उत्करटीय वैष्णव सम्थदाय है । इनके अतिरिक्त उनको छीटी 
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बड़ी अनेक शाखा-प्रशाखायें मी है, जिनमें राधावस्छमी, इरिदासी, प्रणामी, 
श्रीनारायगी इत्यादि विदोष उल्टेखनीय हं । श्री सम्प्रदाय की प्रसिद्धि के पूव द्रविड 
दे सें आल्वार लोग मक्तिमागं मे, विदोषतया रागमागं मे, यथाविधि साधना करते 
ये । मक्ति-साधना के पथमे वेराग्यमागं तथा रागमागं दोनों का ही उपयोग होता 
है । जिनका श्य सुक्ति है, उनके व्यि वैयग्य अधिक उपयोगी है। ज्ञानकीमभी 
यही स्थिति है । परन्तु जिनका उदेदय भगवद्धाम में पविष्ट होकर श्रीमगवान्‌ की 
अंतरंगसेवा मे अधिकार लाभ करना है उनके ख्ये वैराग्य श्रेयस्कर होने पर मी 
अधिक उपयुक्त रागमागं ही दह । विष्ठय-वितृष्णा आध्यासिक मागं मे सर्वत्र 
ही सहायक है । इसीच्यि वैराग्य का प्राथमिक उपयोग निस्सन्देह हे । किन्तु 
इृष्टसिद्धि के व्यि इनको रागरूपा भक्ति का दी आश्रय ठेना पड़ता है । राग- 
मागं में वैराग्य ज्ञान प्रश्रति सम्पद्‌ भगवद्विषथक राग से सदेव यथासमय उत्पन्न 
होती रहती दै । इस अं में भक्ति मे राग तथा वैराग्य मागं मं कोड ता्िक 
अन्तर नरी दै। वेष्णवों के मीतर सत्र भक्त रसिकया रागमा्गीं नदीं ई। 
दोव भक्तोमे भी इस प्रकारका येद खक्षित होतादै। रोव साधनामेज्ञान का 
प्राधान्य रहने पर भी भक्ति को ऊँचा स्थान दिया गया है! सिद्धान्तदोव मागं 
मे जो दासमागं; सहमागं इत्यादि नामों से प्रसिद्ध मागेचवुष्टयका निर्देश 
मिर्ता है, उसमे भी भगवान्‌ ओर मक्त का सम्बन्धमूलक वैचित्य देखने में 


(क) क क 


ˆ"आता है । अद्रैत दैवगग ज्ञानी होने पर मी परम मक्त है, छष्क ज्ञानी नदीं । 


उत्पलाचायं की “दिव स्तोत्रावटीः देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है ।* अभि- 
नवगु के वचनों मं मी इस विषय मं प्रमाण विमान इ 1२ शाक्त उपासर्कां के 
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१-- उस्पखाचार्य का कहना है छि ध्यान केद्वारा ध्येय का स्वरूप र जप के 
द्रा संजप्य का स्वरूप नियत आकार सें भरकाश्चित होता दे । परन्तु समावेर- 
मयी सक्तिके प्रभावसे दिना किसी उपाय के निराकारं ओर सवौकार 
चिदानन्द्‌ बन श्विवात्मतस्व खद्‌ स्फुरित होता है । इसके स्यि किस विधि 
की आवदइयकता नदीं हे । 


२--अभिनव रुक्त ॐ “सहोपदेश्च चितिः” नामक स्तोत्र ( इरोक ७) सें कदा 
गया है- 
भवन्वक्तस्य संजातभयदरुपस्य मेऽधुना । 
त्वामात्मशूपं संग्रक्षय तुभ्यं सद्यं नमोनमः ॥ 
अथौत्‌ नें त॒म्दारा भक्त हँ । अब तुम्ाराजो स्पदे, वही मेरा रूप होकर 
भरकट इञा ( क्योकि में भक्तिके भरभाव से तुम्हारा सारूप्य प्राच कर चुका 
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सम्बन्ध में मी यदी बात है । हारितायन संहिताः नामक त्रिपुरारहस्य के ज्ञान 
खंड में स्पष्ट छ्खिा है कि परम अद्वैत अवस्थामें प्रतिष्ठित होने पर भी भक्ति 
के अस्तित्व का अभाव नहीं होता। अद्धेत दृष्टि मे विद्युद आत्मा ही सर्वा- 
पेक्षया प्रियतम है । अद्वेतभक्त उसी का भजन करते ह ] इस भजन में “कैतव? 
अर्थात्‌ कापस्य-अथवां करत्निमता नहीं है । इस स्थिति में सेव्य-सवक भाव नं 
रहने पर भी ज्ञानी मक्त, मेदभाव का बल्पूर्वैक आहरण करके सेव्य सेवक भाव 
की रष्वना कर क्ेते ह । वे स्वात्मस्वरूप अद्य-पद की प्रव्यक्ष द्वारा उपरन्धि 
करने पर भी अपने स्वभाव या चित्त की स्वरसता सेरेसा किये विना रह नहीं 
सकते । वस्तुतः वासना का वेचित्य ही इसका निमित्त है ।9 
वैष्णव साधना के एतिहासिक क्रमपरिणति के अनुद्यीटन से ज्ञात होता 
है कि इस रस-साधना की धारया विदोष रूप से श्रीङृष्णापासना के भीतरसे दही 
प्रवाहित हई । महाप्रभु श्रीगोरांगदेव के अंतरंग पाद श्री रूपगोस्वामी, श्री 
सनातन गोस्वामी तथा अन्य गौडीय आचायं अपनी र्ना मे इसका 
किंचित्‌ आभास दे गये ह। वम संप्रदाय में भी स्वयं महाप्रसु श्रीवह्छभाषचायं 
तथा उनके पुन्न विद्धल्नाथ जी ने अपने ठेखों में इश्च विषय पर पयाप्त प्रका 
डाला दै। अचसंधत्युओं की जिज्ञासानिब्त्ति के स्थि यह समग्र साहित्य 
आलोच्य है । 
श्रीरामभक्ति-साधना में रसकी धारा इतनी अधिक विकासको प्राप्त 
नदीं हई थी, साधारण रोगो का यही विद्ास है । श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम 
रूप में पूजित होते है । रीखा पुरुषोत्तमाख्या श्राङ्ृष्णविषय मं ही प्रसिद्ध रही 
है। किन्तु प्रस्तुत म्र॑य के केखक श्री भगवतीप्रसाद सिह ने दीषकार के अनु- 
संधान तथा गवेषणा के अनन्तर पता ल्गाया दहै कि श्रीराममक्तिक्षेत्रमेंमी 
रसिक साधना की धारा का विस्तार कम नहीं है | उन्होने इस विषय मे खोज 
कृरके प्रायः १००० ग्रंथों का पता ख्गाया है। इनमें र्गभग ५० ग्रंथ मूल 





ह ) । इसच्यि इस समय तुमको ही आत्मरूप मेँ अथवा निज रूप में 


दर्शन करता इ तुमसे अभिन्न जो में हँ ठेस सुञ्चे ओर खश्षसे अभिन्न जो 
तुम हो, एेसे तमद नमस्कार करता हू । 
१-- यत्‌ सुभक्तेरतिशयग्रीस्या केतववजंनात्‌ । 
स्वभावस्य स्वरसत ज्तार्नापि स्वाद्यं १द्‌म्‌ ॥ 
विमेद मावमाहृष्य सेभ्यतेऽस्यन्ततत्परैः ॥ 
--त्रिपुरारहस्य, ज्ञान खंड २०।३३,३४ 


न, श 
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संहितादि रप में संस्कृत में विच्मानद। इन्द छोडकर हिन्दीमें लिखी गई 
रचनाओं की संख्या ८०० के करीवदै। इस विषय के आनुपधंगिक ग्रंथो की 
संख्या भी १०० के ऊपरद। 
अति प्राचीन कासे ही श्रीराम की उपासना चली आरही थी; 
किन्तु उसका विदोष विकास <वीं रातान्दी ई° के पश्चात्‌ हुभआ। शठकोप 
( नम्मालवार ) से छेकर श्रीकृष्णदास पयहारी पयन्त श्रीरामचन्द्र जी की उपा- 
सना के विषयमे जिस साहित्य की र्वना हई थी उसमें रसिक भावना की 
स्पष्ट छाप विभिन्न स्थर्छो मं दिखाई देती दै। इतस्ततः चिखरे रूप मं रहने 
पर भी यद समस्त वाङ्पय एक अप्रकाह्ित गुह्य साधनाका अंगीभूत दहे). 
आचाय अग्रदास को इस संप्रदायका प्रवर्तकं माना जाता दै। इसका 
तात्प संभवतः वही है कि सर्वप्रथम उन्होने दी इन चिखरे अंशो को सुसजित 
करके एक सुसंगत सिद्धांत का रूप प्रदान क्रिया था] वेसे वर्तमान रामभक्ति 
संप्रदायो के अधिष्ठाता ओर अग्रदासजी के पूर्वाचार्यं स्वामी रामानन्द्‌ की 
रचनाओं में भी इस साधना के मूकत्वं की व्या्चि पाई जाती हे- जगन्माता 
का पुरुषकारत्व ( छ्रपादिं युग्य मूक ); नवधा भक्ति के ऊपर प्रेमलक्षण 
दशधा भक्ति का अंगीकार, भगवान्‌ के साथ जीव के भावमूखके सम्बन्धो में 
अन्य यावो के सदद्य भा्या-मव्रं सम्बन्ध का स्वीकार आर साथ डइीसाथ 
स्वकीयत्व का समर्थन आदि तथ्यों से इसका समर्थन होता हे । 
रसिकं साधना की प्रकरण-प्रद्धति पुष्ट करने के स्यि आगम साहित्यसेभी 
सहायता टी गदर थी । वेष्णव्रागमों के अतिरिक्त दोष तथा शाक्त आगमोकामी 
उपयोग करिया गया था-इनमें अगस्त्य संहिता, सदाशिव संहिता, दन॒मत्संहिता 
प्रथत यिदोष उस्लेखनीय ह । इस ग्रन्थ मे इस विषय की विस्तरत आलोचना की 
गद दे । साम्थदाविकर रामकाव्यों तथा रामचरित सादहित्यमें माधुयं भावना के 
विकास का पस्चिय मी दृस्तके विभिन्न स्थलं मे इष्टिगोचर होता दहै यह 
साहित्य ( कंबन रामायण को छोड़कर ) प्रायः पंचदश तथा षोड रदाती का 
माना जातादहै। रामावत संप्रदायमें मधुर उपासना के प्रचलति होने के 
प्रमाण भक्तमाङ्मं उद्छिखित तथा उखके बाहर के राममक्तों की जीवनधाण 
है । ठेखक ने दिखाया है किं महात्मा ठवङसीदास इस धारा के टठीक-टीक 
अतगत न होने पर भी इपके द्वारा प्रभावित हये ये । उनके समकाटीन सम्राट्‌ . 
अक्रर द्वारा प्रवतत ८ “रामसीय माति की ) मुद्राओं से उसकी मी श्रीराम के 
प्रति आस्था व्यक्त होती है। तकुतीदास जी के तिरोधान के पश्चात्‌ प्रायः 
खातवषं तक इस विषय मे एक अवसाद्‌ का युग रहा । इसके प्रधान कारण 
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थे-- धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक अधःपतन तथा सांप्रदायिक संघर्षे | सगल ` 
साम्राज्य के पतन के वाद्‌ उसका पुनरुत्थान हआ । यह अष्टादर दातक की 

बात ह| वस्तुतः ऊनविंश दातान्दी में वह साधना पूर्णं विकास को 

प्राप्त हई । 

सुग साघ्राञ्य का पतन होने पर जन पुनः हिन्दू जागरण हमा तव 

स्वभावतः ही अन्व धार्मिक साहित्य की भोति रामभक्वि साहित्य का यी उत्थान , 
हमा 1 देश मे रांतिस्थापना तथा शासन व्यवस्था सुप्रतिष्ठित होनेकेफठ 
स्वरूप सास्करतिक विकास का द्वार उन्मुक्त हो गया। मंदियंका जीर्णोद्धार, 
नूतन अखाडों की स्थापना ओर धर्मसंक्रान्त नियमावली का प्रचार इसकी 
विोषता थी} इस काठ में सभी हिन्दू सम्प्रदाय उन्नतिपथ पर अग्रसर हये | 
वैष्णवों के भीतर श्रीकृष्ण ओर श्रीराम भक्तो के बीच धनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना 
इसी समय में हृद थी । रससाधनाकी इष्टि से देखने पर ज्ञात होतादहै कि 
श्रीकृष्णोपासना का इतिहास कुछ अधिक प्राचीन है । श्रीरामोपास्ना अयेक्षाक्ृत 
उतनी पुरानी न होने पर मी अधिक सम्रृद्ध थी, इसमे सन्देह नहीं । नाना 
दाखाप्रयाखाभं मँ विस्तरत होने के साथ ही तत्संखष्ट साहित्य भी विदा था। 
मुगल सासन काक में श्रीविष्णुस्वामी प्रवतित श्द्र संव्रदाय का नेतृत्व भार 
श्रीवछ्छमाचायं के ऊपर पड़ा । इस संप्रदाय के बहुतसे अ्ंथ संस्कृत तथा 
हिन्दी में लिखि गये ये । वस्तुतः रसिक साधना मं इससे भी अधिक मूस्यवान्‌ 
साहिव्य गोडीय संप्रदायमें रष्वागया था।* उपसंप्रदायों का सादहिव्यमी 


$-उत्कङीय वैष्णव सादिव्य मँ मष्ट।प्रभु श्रीचेवन्य देव के भक्त पच- 
सखा सँ जिस प्रकार मक्तिसिाधना चा प्रचार इवा था, उसकी प्रकृति सें 
वंगीय वैष्णवोपालना से ऊ तिरक्षणता पाङ जाती है 1 उत्क्छोय चैष्णव 
साधना के मूक मे है--उर्क ( उड़ीसा ) सें भचखिव उत्तर कारीन दोद्धधर्म १ 
का, नाथपंथ का, शेव तथा ल्षाक्त जगम का, पोराणिक छृष्णभक्ति का तथा 
संभवतः विभिन्न मार्गीय रसखाधनां का स्पष्ट प्रभाव | उल पर रहाध्छुके | 
व्यक्तिगत दिव्य जीवन का प्रभावतोथा दही, मध्यञुग की संतञ्ाध्नास मी | 
वह किसी श्र तक प्रभावित दिखा देवी दे | 
हात्मा यक्तोदतदाल ॐ “प्रेममक्ति बह्यगीता नामक अथक तृतीय । 

` अध्याय चं निव्यरास् का जो वर्णन निता दहं उसी मं “"रासमनासःः चा रहस्य | 
वर्णन ध्या गया हे । उससे कहा गया है ॐ रासमेडरछ की नित्यस्थली सें 
` “जीव” ओर “परमः का जो खीखाविहार है वही रासनाम का तात्प हे । उक्त 
दोनों तत्वों ( जीव रथा परम ) का जवस्थान मानव देह मे ही हे । उसके 
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कम्‌ नहींथा) इस साहित्य का प्रभाव रामभक्तिं संप्रदाय के रसिक साधक 
अपने साधारण जीवन में विरोष रूपसे अनुभव करते यथे।. कीं कीं वंगीय 
वैष्णव रोस्वामियों की रागमागीं साधना के रसिक रामभक्तों दाया आदं रूप 
मे हण करने के भी चिह्ध सिक्ते ह । यह भी अनुमान किया जां सकतादहै 
करं जिन प्राचीन संहितां के नाम रसिक राममरक्तिसंप्रदायमें द्टरोतेरहै 
उनका प्रभाव किसी न किसी अद्य मे चैतन्य-संप्रदाय पर भी पड़ा होगा । परन्तु 
श्रीज्ष्ण यापक, गौतमीय तन्त्र; सनत्कुमार संहिता, आल्बन्दार संहिता, सुन्दरी 
तन्त्र आदि आगमम अन्थोंने श्चकष्ण तथा श्रीयम विषयक दोनों खीक-सादिस्यों 
को समान रूप से प्रभावित कियाद) तरिपुर-पुन्दरी की उपासनाके साथश्री 
कृष्णलीला का जो धनिष्ठ सम्बन्ध है बह भी ध्यान देने योग्य विषय है । भविष्य 
मेजोइसक्षे्निमे कायं करने मे प्रवृत्त होँगो उन्हे इन स्च विषयों मं तच्व- 


निरूपण करना पड़ेगा । 
म्न्थकार ने इस प्रबन्ध के त्रृतीय अध्याय समं रसिक सम्प्रदाय को साधना 


की विरोष रूप से विवेचना की दहै । हिन्दी सादिव्य मं यह आरोचना विभिन्न 
दियो से अभूतपूर्वं ओर अवुखनीय दहै । साम्प्रदायिक इष्टि से यदह जेसी मूर्य- 
वान्‌ दै, उसी प्रकार रससाधना के एेतिहासिक क्रमविकासकी दष्ट सेभी 
इसका महत्व निर्विवाद्‌ हे | 





ङपर है अनक्षर, जिसके ऊध्वं मं निराकार या महाच्यून्य है, जहाँ से निरन्तर 
नाम काक्षरणहोतादहं। खष्टिकै प्रसंग उव्टेलदहै करि निःव्द्‌ से शब्द्‌ 
का ओर शब्द से ॐकार का उद्धव होता दै । यह ॐकार ही एकाक्षर शिद्यवेद 
है 1 इस एकाक्षर ॐश्कार स्ते “रा, स्ये दो अक्षर उत्पन्न होते हैः ओर इन 
दो अक्षरों से त्रिकोण अथवा च्रिततच्व का उद्धव होता है। “राः ओौर “"मः 
का तात्पर्यं है राधा तथा कृष्ण । च्रितच्व है-- जीव, परमब्रह्य तथा इरे-राम- 
कुष्ण; अथवा परावीज, रमादोज ओर कामबीज; अथवा बह्मा, विष्णु ओर महेश; 
अथवा गुह, क्लिष्य लोर अगदान्‌ ; अथवा कृष्ण. राधा र चद्भावङी अथवा 
जगन्नाथ, बर्राप्न ओर सुभद्रा । “इरे राम इष्ण? इन तैन तस्व या तीन 
नामों से आविर्भत हये चार नास या चार तत्व--हरे, राम, कष्ण, इरे । चार 
तत्वों से उत्पन्न हुये आठतसव या आठ नास ( षोड-भक्षर )- हरे राम. हरे 
राम, रामराम, हरे हरे! आड ना्मोंया आर ठो से सोरूह नामों का 
आ।विभवच हुआ ( बत्तीस अक्षर )--इरे राम इरे राम राम राम हरे हरे। ठरे 
प्ण हरे कृष्ण छरष्ण छ्रष्ण हरे हरे ॥ यदी कलियुग का महामंत्र हे! 
उपयुक्त अथ से पभरसमभक का विशेष विवरण मी दिया गया हे । 
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रस-ब्रह्म की नित्यलीला के विषय में सम्यक्‌ आलोचन अभी तक 
नदीं हुआ है । ठीक यही स्थिति राग मागीं साधना-प्रणाटी की व्यवस्थित 
सवरूप-योजना की मी हे । व्छभ-सम्प्रदाय की पुष्टि-भक्ति, गोडीय सम्प्रदाय 
की रागानुगा भक्ति तथा अन्य सम्प्रदायो ऋ प्रेमलक्षणा भक्ति की विभिन्न अव- 
स्थाओं की तुकनात्मक समीक्षाका मी प्रायः अभाव हीदै। इनका प्रथक 
रूपेण भी टीक ठीक अध्ययन अनर तक नहींहो पायादहै। इस रागभक्तिकी 
विभिन्न घाययें ह--बोद्ध वज्रयान साधना में महायुखका जो उच्च स्थानद 
वही महच्च सहजयान तथा परवती साम्प्रदायिकः सह जियो तथा वाउ सम्प्रदाय 
सं रस त्व को प्राप्त है। कोल सम्प्रदाय का रस-साधनमी, साधनाकी दृष्टि 
से, आलोचना का विषय है| मँ समन्ताद करि इस रस-साधनाके क्षे्रसें 
मध्ययुग में बोद्ध तथा तान्चिक सिद्धाचायों का प्रभाव मी क्रम नदीं था। केवल 
एक प्रदेशमे नदीं, भारत के पिभिन्न भागो मं, एक सहल वपं से अधिक 
समय तक इस साधना का युत्त खोत प्रवाहित हुआ । इसका धाराञाहिक इति- 
हास ८ केवर एेतिदहासिक यदिसुख विवरणमान्र नहीं ) आज तक संकल्ति न 
डो सका | 
जो कुछ हो, रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय की साधना का तच्च, कम ओर 
अनुष्ठानादि अवान्तर प्रकर्णों का विवरण इस ग्रन्थमें प्रहरी वार, मामाणिक 
रूप मं संगृहीत हमा है 
व्तुर्थं अध्याय में रुरु-परम्परा ओर विभिन्न प्रकार के तिल्क चिह्धोंकी 
विस्तरत व्याख्या की गई है। यह अध्याय विरोष मूस्यवान्‌ है, क्योकि इस विघय 
पर विस्तरत विवरण अन्यत्र कीं देखा नहीं गया । 
इस अन्थ के पंचम अध्याय में प्रस्तुत डेखक ने जितने महापुरुषों का परिचय 
दिया है उनको साधना, सिद्धि; रचनायं आदि रसिक सम्प्रदाय की चिरन्तन 
सम्पत्ति ईँ, ओर भारतीय साधना में एक विधिष्ट अव्रदान ह । इन महात्माओं 
मसे ६८ का कुछ विस्तरत परिचय दिया गया दै; रोष १२२ के नाम 
काल तथा अ्न्थादि का निर्दंश यथासम्मव संक्षेप मे योजित करिया गया दह । 
साकेत-खीला अथवा चरन्दावन-खीला के ताचिक रूपसे, प्राचीन कारमं मी 
विशिष्ट साधक समाज परिचित रहा दै । भगवान्‌ की अनन्त शक्तियाँ हं । 
उनके भाव मी अनन्त ह। इसव्थिि उनकी टीला भी अनन्त हं; धाममी 
अनन्त है, तथा ग्रति खीला का वैचित्य मी अनन्त है| भाग्यक्रम से जो उनके 
जितने अंश का संधान पासके ह उनका परिचयदान उतने पर ही भवलम्बित हे 
अर्थात्‌ उन्होने उतने का ही वर्णन किया ह । बाह्य जीवों के ल्य वही एकमानि 
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उपजीव्य है } “देवानां पूरयोध्या यद वाक्य श्रुति कादहै। पाश्चात्य देशोंमें 
भी "एला 78} कव € ण88 1600 प्रथ्रति ध्वनि सुनने मे आती है । असली बात 
यह दै क्रि प्राक्रतदेह मं जो अभिमान है उसका त्याग ओर अप्राञ्रत देहम 
उसकी स्थापनां कर सकने पर ही अप्राकृत जगत्‌ का दर्शन तथा उसमें प्रवे- 
दादि सम्भव हो सकता दहै | परन्तु अप्राकृत देहलाम सहज व्यापार नदीं रै । 
यकृति से ही अविद्या-कस्पित कारणदेह की रष्वनां होती है ओर उसके अनन्तर 
क्रमदः सक्षम तथा स्थूल देह का प्रकादा होता दै। मोगायतन स्थूल देहके 

काश में जीव करा प्रारब्ध कर्मी मुख्य देतु है । चिगुणासिका प्रकृति के ऊर्ध्व 
मे जो “रनर सच्च या विश्ुद्ध सत्वरूप ` परमोञ्ञ्वल भगवद्विभूति ( “त्रिपाद” ) 
विद्यमान है, उसे आगम में जिन्दु कटा गया दहै। वही अप्राकृत सत्व दै। 
उसकी परासि विना “अपात देहः अथशा चैन्दवदेहः नदीं मिक सकता, 
जिते मतान्तर मं "महाकारण देहः कीसंक्ञा दी गहहै। जब तक प्रणव 

की अधमात्रा+ में प्रवेद्य नहीं किया जाता है तत्र तक उसकी कस्पना भी नदीं 


$-- प्रणव डदवर का वाचक दै । प्रणव सन अकार, उकार ओर मकार इन तीन 
माच्राओं के अनन्तर एर जधेमात्रा है । ज, उ, म, क्रमदाः जायति, स्वञ्ज 
ओर सुपु के वाचक द । परन्तु अर्धसाच्ना तुरीय तथा तुरीयातीत की 
दयोतक है । साधक जप, ध्यान या अन्य क्रिसी भो अकार से एकाअभूमि 
से भति!्त होने पर मायिक विद्व ऊ केन्द्र सें उपस्थित होता दे, किन्तु 
सायातीत शिद्युद्ध जगत सँ प्रवेश करने के च्वि भ्रणव को एक मन्राको 
तोड़ कर अधसात्रा ज्ञ परिणत करना पडता हे । अ, उ, म के पड्चात्‌ यदी 
बिन्दु की स्थिति है । बिन्दु अधंमाच्रामक है । बिन्दु से ठेकर उन्मना 
अवस्था की पूर्ववर्तीं समना भूमि तक ज्मशः सृक्ष्मतर रुरा विद्यमान 
हैः । परतिकामं माच्रा निम्नस्तरसे च्मदहै। इस सान्नराको मनकी 
माच्ना समञ्चना चाद्िये । कारण च्छ बिन्दुः चन्द्रबिन्दुः का डी योठक दहे । 
मनकींमाचन्नाकी सूङ्क्ताके अनुसार चितशक्ति का अवतरण कमदाः 
अधिकतर उज्ज्वरु ङ्प में होता हे । समना तक सुक्मता को पराकाष्ठा का 
खाभ होता हे । इसीख््यि मन के ऋभिक उत्कषं दधी भो यही परिसमासि 
हे । उन्मना सें मन नहींहै। विद्जद्ध चैतन्य शक्ति जड़ सम्बन्ध रहित 
डोर अपने आप विराजती है । बिन्दु से ठेकर समना पर्यन्त महाकारण 
अवस्था मानी जा सकती है । यदह भर्धमान्रा स्वतः उच्चरणक्लीरु हे । 
खवा म-मरस्वास की वायु से इसका उच्चारण नदीं हो सकता । अञ्युदध माया 
से विरक्षण योगमाया इसी का नामान्तर हे । 
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हो सकती । यह अधंमात्रा ही योगमाया है। साधारण जीव भगवान्‌ की 
अद्ध माया रूप एकपदविभूति में रदकर उनकी च्रिपादविभूति का समाचार 
कहां से पा्यैगे १ जिन गुर कृपा से इसकी प्रापि होती है, वे भाग्यवान्‌ रहै, 
वे ही धन्य ह। 

प्राचीन उपनिषद्‌-युग मं दहर विद्याः रकरण मजो अन्तगकाशवर्ती 
ब्रह्मपुर की बात कदी गद है, वही भगवद्धाम है । उस आकाश को दयाकाश 
मी कहा जाता दहै। वस्तुतः वह चिदाकाश दै। ज्ञानसविता के उदय होने 
पर जव दिव्य कमक अथवा पुण्डरीक रूप मे उसका स्फुरण होना है, तवर वह 
ीखास्थली रूप मं आत्मप्रकाश करता दै | उस कमल की कर्णिका में सशक्तिकं 
परमपुरुष का अवस्थान है । यह व्यष्टिमाव की बातरहै। व्यापक दृष्टिसे 
मी भक्तसमाज में अक्षर ब्रह्य का हृदय दी परब्रह्म पुरुषोत्तम के खीलास्थान रूप 
मे गहीत होता आयादहै। अक्षरब्रह्य ही व्यापी वैक्रुटठदहै। यह गुहारूपी 
दयाकाश ही परव्योम हे जर्होँ परम परुष निदित रदता है । ब्रह्मज्ञान के प्रभाव 
से अविद्यानिडृत्ति के अनन्तर ञ्युद्ध हो जाने पर पुरुषोत्तम प्राति की स्वरूप- 
योग्यता उत्पन्न होती है 1 उसके बाद सहकारि-योग्यता आती है, जब्र 
भगवान्‌ महती कृपा का प्रकाश करते हुये इत शुद्ध मुक्तं आत्मा का स्वीय रूपेण 
ग्रहण करते ह । इसी का नाम वरण अथवा अनुग्रह दै। उसके प्रभाव से चित्त 
मे भक्ति का उद्य होता है। भगवत्प्रा्ति इसी समय होती है, इसके पूर्व 
नदीं । “अआनन्दवह्छी का “्रह्मविद्‌ आ्नोति परम्‌? कामी यही तात्पयं 
है । अन्त में खीटला-प्रवेदा होता दहै। तज भक्त का अलोकिक आकार सिद्ध 
होता दै। कहनान होगा करि पुरुषोत्तम क्षर तथा अक्षर दोनों से परे है। 
चिदाकाश ही टीलास्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध दै- 

“चिदाकाल्चो सहानास्ते टीलाधिष्ठानमद्भुतम्‌ । 

( पुराण संहिता ३२।१२) 
साधारणतया सन जीव लीव्प्रवे के अधिकारी नहीं हं। पहञे भगव- 
दनुग्रह से उनको ब्रह्मभाव की प्रापि होती दै, उसक्रे बाद्‌ परम अनुग्रह से भगवान्‌ 
केद्वारा स्वीयः ल्पेण वरण होतादे। अनुग्रह का फट सुक्ति। यह सभी 
म्रा्त कर सकते हँ । किन्तु परम अनुग्रह का फल है मक्ति-यह अत्यन्त दुर्भ 
है। जो आत्माय मक्त दहं वे ब्रह्म-के साथ सायुज्य छाम करतेर्है। परन्ुजो 
भगवान्‌ के परम अनुग्रह का विषय होता ह सायुज्य-अवस्था से उसका उद्धार वे 
स्वयं ही करते हँ । भगवान्‌ उसका विरह सहन नदीं कर सकते । इसीय्यि 

वे ब्रह्म-सायुल्य से उस मात्मा को उद्ुद्ध कर ठेते है ओर अलोकिकसामधभ्यं- 
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. सम्पन्न दिव्य देह का प्रदान करते र्द, जिसको धारण करते द्ये वह भग- 
वद्धाम सं प्रविष्ट दहो सक्ता है ओर भगवान्‌ के साथ अनन्त प्रकार के आनन्द 
का आस्वादन कर सकता दहं । श्रति कहती द- 
ऽद नुतं स्वन्‌ कसान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा वबश्चताःः 
जिस देह से भगवत्छीखा मं प्रवेश होता दहं, वह अलौकिक या सिद्ध देह 
` | यह आकार अलोकिक होते दए भी नित्य ओर विथुदै। यह प्राङ्त 
रीर में तिरोहित रहता दै । यदह आनन्दाकार दहै-आनन्द ही उस आकार 
का स्वरूप है । आनन्द के तिरोधान के साथ साथ अणु जोव निराकार चिन्मात्र 
रहता है, आनन्द के प्रादुर्भाव से उसी में फिर साकारत्व आ जाता हे।१ 
लीला-पविष्ट मक्त अक्षर व्रह्म से अभिन्न होने पर भी परमपुरुष से अभिन्न 
नदीं हे। खीला निव्य है, परन्तु टीटा का अनुभव क्रमशः हाता है। वस्तुतः 
मगवान्‌ की अनन्तलीलायें दै--वे सभी सर्वदा वर्तमान रहती ह । निव्यधाम में 
प्राकृत कालन रहने पर भमी भगवान्‌ के लीका-परिकर रूपमे कार की सत्ता 
रहती दहै । गालो मे कदा गया है--“काकाद्‌ गुणव्यतिकरः यह कार वहाँ 
नहीं है | इसका भी उस्छेख है कि “कालः पचति भूतानि? इस प्रकार का 
प्रिणाम-साधक कार भी वर्ह नहीं है । वरहा का उपादान विञ्युद्ध सच्च कम से 
या काल-प्रभाव से परिणाम प्राप्त नदीं होना, परन्तु भक्तेच्छाधोन इईइवर की इच्छा 
मात्र से अथवा भगवदिच्छाधीन भक्तेच्छा से अथवा टीखाधिष्ठान्नी महाशक्तिं 
योगमायां के अधिष्ठान से अनुरूप खीखोपकरण रूप में परिणति काभ करता हे । 
इसलिये कहा जाता है- 
“नन काठस्तच्र वे प्रभुः? । 


समग्र टील-व्यापार ही अलोकिक लीखा-केवस्य रूपमे भाव का खेक है, 
जो सत्र भावों से अतीत दहे, वही फिर सर्वभावमय है, अर्थात्‌ महाभावमय 
है। कौन खेल्तादहै१ किसकेसाथ खेकतादहै१ क्व॒ खेल्ता है कर्द 
चेता है १ यदह खे देखता दहै कोन १ क्थोंएेसा खे खेलता है १ ये स्र प्न 


1 + 
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१--चहद्धामन पुराणम उदेख दै कि श्रतिवगने अगवान के इष 
आनन्दमान्न स्वरूप का दशन करने की इच्छाव्यक्तकी थी। इस ख्पका 
दृ्तन इतना दुखंभ ह कि उसके साक्षाव्कारको इच्छा कोभी 'दुरंभ' आर 
षेद" कहके वणित किया गया हे । 
““अक्षरं चिन्मयं प्रोक्तं क्ानरूपं निराकृति । 
निस्यसेव परथग्भूतो द्यानन्दोऽपि हि साञ्धत्तिः ॥ 


9) 


चिताशीक मनुष्य के मन को अवश्य आलोडित करते दह] वस्तुतः एक अद्रय 
अखंड तच ही विद्यमान है । वह स्वतंत्र एवं परमानन्द-स्वरूप दै । वही खेल 
करता हे, क्योकि आनन्द का स्वभाव ही खेखना दै, क्रीडा करना दै । इसीटििये 
वह आपसकाम ओर स्प्रहाहीन होने पर मी स्वभाव वद्य होकर लीला अथवा 
क्रोडामग्न रहता दै--““आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌?ः । वह स्वयं एक से अनेकं वन 
जाता हे, अनन्त रूप धारण करता है, अनन्त भावों के अनुगुण अनन्त रूप 
धारण करता है-- पुरुष होता है, प्रकृति होता रै, स्र कुछ होता हे । एक दृष्टि 
से जो असंग पुरुष दहे, दूसरी दृष्टि से वदी प्ेममय होकर सव्रके साथ विभिन्न 
सम्बन्धो से सम्बद्ध होतादहे) प्रति सम्बन्धं हीभावके एकषएकरूपका 
मकाश होता है। रूप अनन्त हे, क्रियाय अनन्त हे, उसके बाद आआश्रय- 
विषय मेदसे माव के आन मी अनन्त दह। इसील्ययि संभोग में अनन्त 
प्रकारका रसास्वादनहोतादै। जोरसका स्वरूप दै, बही रस का भोक्ता 
मी है अर्थात्‌ भोक्ता ओर भोग्य अभिन्न । भोगकीमी यही स्थिति हे । 
अथच रखीलास्थरू में अनन्त वेचिन्यदहै। ( “मावः खान्द्‌ से यहाँ स्थायीभाव 
समञ्लना चाहिये ) यह टीला देदाकाल के अतीत दै । प्राक्त देशकाल से परे 
उसकी स्थिति मायातीत है-- वहो अप्राकृत देरक्राल की सत्ता है 1 * चिदाकादा 
अथवा अनन्त परव्योम ही धामयादेद्यादहै। अष्टकाल ही काट दै । इतीव्यि 
निव्यखीखा मायिक देर-काठ के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। तिपाद्‌-विभूति 
के खीला-विषयमें ही यह बात कही गई दहै। एकपादविभूति कौ लीला 
मी है, किन्तु ब्रह्यांडव्तीं तथा खष्टि-प्रख्य घटित होने के कारण वह अनित्यतथा 
परिमित दै । वस्तुतः यह एकपाद विभूति की लीटादह्ी जीव करा कालाधीन 
सांसारिक जीवन है | 
वह परम वस्तु “स्वेच्छया स्वभित्तौ विद्वस॒न्मीखयति ।2 जो इस खीला- 
चित्र का. उद्धायन करते बवे अपने भीतर ही करतेदहै। धापयादेश 
भी स्वयं ही, काठ भी स्वयं ही, उसका उपादान भी स्वयं ही, ओर निमित्त | 
भी स्वयं ही । उन्ह द्वितीय की अपेक्षा नदीं दै) जिसको इस खीलाकरा 





१-- जो रोग इस गद्य विषय सें कल्पना नदीं कर सकते है, वे 702- 
70९] 86060007 रदित ८८8९४ ण्श 8० प्र€]]'? नामक अथ के 
पए्९्छण्छ या दिभ्यधाम प्रकरण के "1176 77) 868 .णडा)› तथा (10806 
1) प्र€१९ः कीक दो अध्याय देख सकते है । इस विषय सें 29.४18 
छिदित 9771107019] 71710800 भी दरष्टन्य हे । 
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अभिनय दिखाया जाता है, वह भी स्वयंदहीदहै1 स्ववं ही अभिनेता ह । स्वयं 
ही अपने अभिनय का प्रक्षक मी दहै--केवल प्रेक्षक नदीं हे, (सद्टदयः प्रेक्षक 
है, अर्थात्‌ भावयुक्त द्रष्टा दै। इसी च्थि रस का आस्वादन होता ई । 
सभी रसो का आस्वादन होता है । जहो सुख्य रस श्ंगार है, वहो तदुपयोगी 
चभी आयोजन विद्यमान रहते ईै--नायक-नायिका रूप मे आश्रय-विषयारमक 
आलम्बन विभाव, चन्द्र चन्दनादि रूप में उद्ीपन विभावः, स्वरभंग-कंप-मूच्छदि 
ङ्प ये अनुभाव तथा उत्कंटादि रूपम संचारी माव । अन्य रसों के विषय 
ते भीरेसा दी समञ्लना चादिये। वह एक होने पर मी आस्वादन के लिय 
नाना रूप में प्रकाशमान होता दै । इसी व्यि कदा जाता है- 
'धअआनन्दः परमं ब्रह्म स्त एव हि रसः स्मरतः । 
~+ + ष 
न एकाकी रमते यस्मात्‌ खीलाधिष्टानसिद्धये ॥ 
अनादिसिद्ध एवायं धामल्पेण वै रसः| 
नययुदन्वन्‌वनोद्यानरूपेणेव विज॑भितः ॥ 
--पु° सं०° ३३।२८१२९१३० 
वास्तविकता यह है कि जीवमावकेरंगसे दष्टिको रंजित करके प्राण- 
मयी प्रकृति का खे देखते हँ । कारण कि सद्धदय हूये विना अभिनय देखने प्र 
मी रसानुभूति नदीं होती । भावदीन द्रष्टाके व्यि खेर, खेर नहीं रहता । 
इस प्रकार विद्युद द्रा ज्र मन तथाप्राणका दशंन करतादहै त्रये दोनों 
ही निष्क्रिय हो जाते ह ओर खे वंद हो जाता है वस्तुतः उस समय विभान्ति 
का उदय होता है। परन्तु यहमभी रीलाका हीएक अंग हे, यह रीटखा- 
वादियों कामत दै । लीला मे जिस प्रकार टखीखातीत असंगरूपेण वर्तमान रहते 
है, टीक उसी प्रकार खीखाहीन स्थितिमें भी टीला का अनुगम रहता है| 
टीखारसिक महापुरुष टीखा के तीन प्रकार अथवा मेद मानते ह 1 सदधेत 
वेदान्त मत मे-पारमाभिक, व्यावहारिक तथा प्रातिमास्म्किं मेद्‌ से सत्यका 
तीन रूप माना गया है । बौद्ध व्रिज्ञानवाद्‌ के मत से स्वभाव का परिनिष्पन्न; 
परतंत्र तथा परिकस्पित ये तीन मेद कदा गया हे । ठोक इसी प्रकार खीलातच्छव्रिद्‌ 
मनीष्ियों ने मी खीखाके विषयमे अनुरूप सिद्धान्त का प्रवर्तन किया हे। 
'आल्वंदारः संहिता के षष्ठ अध्यायमें लला गया दहे कि खीखा भी वास्तविकः, 
व्यावहारिक तथा पातिभासिक मेद से तीन प्रकार की होती हे] वास्तविक 
खीला का अभिनय अक्षर ब्रह्मकेददयमें होता दै। अच्र तक इस भूमिकामें 
खीला के सम्बन्धमें जो कुछ चर्चां की गई है वह इसी ( वास्तविक ) खीला 
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का विषय हे । अक्षर व्रह्म का टदय-स्थान कैसा दै १ इसका उल्छेख करते हये 
कृहा गया हे कि वह स्थान अनन्त-कोटि ब्रह्मांडं से परे दहै। केवर इतना ही 
नहीं, वह ब्रह्मांडातीत मडहाद्यूस्य से भी विलक्षण है | उसका कोई मान नदीं है। 
वह असीम ओर अनन्त है । व्यक भूमि, आकाश्च, जल, तेज ओर वायु 
सभी स्वग्रकादा चिदानन्दमय हं । उस चिन्मय आकाश में आनन्दमय सधा- 
ससुद्र है 1 उसके भीतर मणिद्रीप या चितामणि द्वीप विद्यमान है। उससे नव- 
रसमयी ढीला के स्यि नवखंड भूमि दहे। उनमे मध्यखंड ही श्रंगारश्ाखा के 
नामस प्रसिद्ध दे, इत्यादि । इस प्रकार क वर्णन अन्यत्र मी बहत स्थलों 
पर पाये जाते है ( द्रष्टव्य, पुराण संहिता) निस्य साकेत अथवा नित्य 
वृन्दावन में जो लीव्म होती है; वह प्रातिभासिक दहै। अयोध्या अथवा 
व्रजभूमि में काल विदोषमे जा खीला होती दहे, वह व्यावहारिक दै। (आ 
दार संहिताः मे नित्य बृन्दावन खीला का भी प्रातिभासिक रूप से वर्णन 
क्रिया गया हे।१+ परन्तु इस प्रकार की येद्‌-कदस्पना कृष्णभक्ति साहित्य 
मे सर्व् नहीं पाई जाती । व्चेतन्य-चन्द्रोदयः के व्रुतीय अंक मे निष्य- 
चन्दावन का जो वर्णन मिरता है, उसके अनुसार वह स्थान विरजां के उस पार 
नित्य चिन्मय भूमि रूप परव्योम से अभिन्न प्रतीत होता है। शट्‌ संदर्भ 
मं भी उस्छेख हे कि ग्रघान (प्रकृति) या चिगुणास्मिका ग्रकृति के बाद्‌ विरजा 
नदी ह । उसके अनन्तर परव्योम अथवा त्रिपादधिभूति हे । वदी दद्ध सत्वमय 
अक्षर ब्रह्म पद ह । उसी में पूर्वं ब्ित नित्य ्न्दावन की स्थिति है । अतएव 
समन्वय-दष्टि से कहा जा सकता दै करि वास्तविकटीत्म ओर प्रातिभासिके टीखा 
के स्वरूप में विरोष कुछ मतमेद नहीं है । अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्म के हदय मे जैसी 
खीला का भान होता है, मक्तके दयाकाश में मी ठीक उसी प्रकार की लीला 


का स्फुरणदहोतादहे। ९ < ४ 
रामभक्ति तथा कृष्णभक्ति साहित्य मं गोटोक्र की एक विदोष मर्िमा दहं। 


रामभक्तं कहते हं कि ज्योतिः-स्वरूप गोटोक के नीच में साकेत धाम विराजमान 
दे। उस एक दृष्टि से गाटोक का अन्तःपुर माना जा सकता ह । साकेत के 
मध्य में कनक-भवन नामक स्वर्णमय ग्रासाद्‌ ( विहार-स्थान ) हं । कनक-भवन 
के मध्य में कस्पदक्च है, उसके नीचे दिव्य मडप, उसके मध्यस्थल मे रलिदा- 
सन ( छ चामर मंँडत ) विद्यमान ह । इस सिंद्ासन के मध्य मं सहलदल- 
कमल ह । इसकी कर्णिका बूत उन्नत है । उसके भीतर निन्दु है । जिन्दु 
म आहादिनी शक्ति सहित परात्पर ब्रह्म श्रीरामचन्द्र जी विराजते हं । उनकी 
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$- देसि आलबंदार संहिता ६।६-१० 
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अंगप्रभा समस्त गोलोक को उद्धासित करती दै । परन्तु सस्वयंभू-आगमः.के 
८५ वे पटक यँ नित्य च्रन्दावन का जो वर्णन है, उसते पता चल्तादहै कि 
यह स्थान कालिन्दी के उस पारमे) साथी यहमी विदित दहोतादै 
कि बृन्दावन अथवा गोकु दी गोलोक के नाम से परसिद्ध है। टु ब्रह्म संहिताः 
मे सहलदलक्रमल को ही गोद्कुक कदा गया है । इसके बाहर जो चवुष्कोण स्थङ 
है, उसका नाम खेतद्रीप दै। ेतद्वीप का अंत्मंडर बृन्दावन है अथवा 
वह बृन्दावन का बहिरंग दै । उक्त ग्रंथ में गोखोकर को श्रीभगवान्‌ का निजघाम 
बताया गया है--““गोलोकनास्नि निजधाम्नि तचे च तस्य. . > इत्यादि । 

पद्मपुराण के उत्तर खंड मेँ श्रीकरुष्ण को स्वयं भगवान्‌ न मान कर नारायण 
का नवम अवतार माना गया दहै। इसील्यि उनका रोक परव्योम काएक 
आवरण विरोष कदा गया है । इस पुराण के अनुसार श्रीङृष्णधाम परव्योम के 
ऊध्व में अवस्थित दै । यह ऊर्ध्व स्थान पूर्वं दिक्‌ से क्रमशः गिनने पर नवम 
सिद्ध होता दै! अतएव नवम अवतार की टीला का स्थान यही दै। परन्तु 
(स्वयंभू आगमः के मतानुसार श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ ह ओर उनका धाम 
आवरणात्मक न होक्रर स्वतंत्र है। इतना होते हये मी इस विषय मं मतभेद 
नहीं हे कि उनका स्थान नारायण के स्थान के ऊर्ध्व में स्थित हे) 

भगवान्‌ अनन्त॒भावमय हैँ, इसीलिए उनकी लीढा के अनन्त रूप हः 
यह पदे कदा जा चुकादहै। जिस भक्त की जे्ी भाव-संपत्ति है वह 
तदनुरूप धाम को प्राप्त दोता दहे । खीष्ट ( (1118४ ) ने का था-{0€76 
26 20811 71291098 10 70 ़ 8४06718 110८362, यह नितान्त 
सत्य हे । महायान बौद्धधर्म मं असंख्य बुद्धक्षेत्रं की कस्पना है-- “सुखावती? 
इन क्षें मे अन्यतम हे । स्कंदपुराण मे च्खिा है- 

या यथा भुवि वत्तेन्ते पुर्यो सगवतः प्रियाः । 
तास्तथा संति वेछुठे तन्तह्ठीखाथेमादताः ॥ 

अर्थात्‌ एक परव्योम अथवा व्यापी वेकरुठ ही कल्पित नाना प्रदेशोंमें 
तत्तद्‌ भगवत्स्वरूप कां विहार स्थर ह । इसव्थि श्रीराम तथा श्रीक्रष् खीला के 
घाम में स्वरूपतः कोई भेद नदीं दै। किन्तु भावानुसार अनन्त भेद है। इस 
विषय मेँ यहां अधिक आलोचना का अवकाश नहीं है । जो कुछ का गया है, 
वह एक दिग्दशन मात्र है । 

वतमान ग्रन्थकार ने रसिक रामभक्ति साहित्य के आधार पर भक्तिरस तथा 
लीटखाविस्तार काजो विवरण दिया दहै, उससे प्रतीत होतादहै कि यह विदाख 


( १६ ) 


रस-साहिव्य हिन्दी भाषा के एक विशिष्ट संपद्‌ रूप में परिगणित होने के सर्वथा 
योग्य हे! खेद्‌ की बात हे कि सम्यक्‌ अनुसंधान के अभाव से यह इतने दिनों 
तक उपेक्षितं होकर पड़ा रदा । हिन्दी साहिव्यके इतिहासमें इम समृद्ध 
रसघारा की विस्तरत विवेष्वना तो दर की बात है, इसका संक्षि परिचय भी 
यथोषित रूप मे नहीं मिक्ता । इसका कारण दहै-- ग्रन्थों की अनुपलब्धि, आलोच्य 
विषय के प्रति उढासीनता तथा इसके सम्बन्धमे साधारण ज्ञान का अमाव । 
मे आद्या करता हूँ कि यदह विदद वाड््य अनेकां मे साहित्य मण्डलो से 
प्रकादित होकर लोकदष्टि का विषय व्रनेगा। इस ग्रन्थ के ठेखक ने प्रचुर 
अथं व्यय के साथ ही अस्यन्तं परिश्रम एवं ्ेश सहन करते हये नाना दुगेम 
स्थानों से रस-साधना के अलभ्य हस्तङिखित ग्रन्थो का संग्रह ओर दीधंकाढ 
तक शरद्धा तथा अनुराग के साथ उनका अनुरील्न क्ियादै। अतएव इस 
साहित्य के संरक्षण तथा भरकादान के विषय मे उनका उत्तरदायित्व कम नींद 
बरक मै समञ्चता हू ओर लोगो से अधिक्‌दीदहै। 

मेरी यह कामनादहै किं डा० सिह दीघं जीवन लाभ कर इस व्रिधय प्र 
नवीन प्रकाश डाक्ते रहें । 


सिगरा, वाराणसी 
२ .५- ६--+७ 


गोपीनाथ कृषिराज 


[कक ॥ जक नि 





निवेदन 


रामचग्ति मं अनुरक्तिके संस्कारोंका बीजारोपण मेरे मानसम कव 
हया, कद नदीं सकता, किन्तु उनका विकास रामभक्ति साहित्य के अनुखीख्न 
से हुमा, इतना निधित दह ¦ भायः बीस वषे हुये जत्र मुञ्चे पह पहर अयोध्या 
के -एक विचिष्ट किन्तु साद्िवयक्षेत्र में अप्रसिद्ध रामभक्त महामा बनादास की 
कुछ हस्तल्खित पोधिर्यों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ । उनसे इस क्षेत्र मेँ 
कायं करने की प्रेरणा मिलो। खोज करने पर अटारहवीं तथा उन्नीस्वीं 
दाती के अनेक राममक्तों की कृतिर्यो प्रचुर मात्रा यं उपलन्ध हृं ¦ उनमें 
माधुयं भावना की एक प्रशस्त धारा दिखाई पड़), जो न जाने कव से प्रवाहित 
चरीआ रही थी | जिज्ञाता की चन्ति कै व्यि इतिद्ास की ओर दृष्टि मुडी 
तो ज्ञात हा करि हिन्दी सौहित्य के प्रचलित इतिडासों मं प्रायः रसिक साधकं 
ङी उपेश्चाहीकी गई दै योर यममक्तिकी इस नह धाराके विषयमे जो 
कुक का गया हे वह बहुधा एकांगी तथा भ्रमपरूण हं । सा्ेव्यक्षेत्र में रसिक 
रामोगासना विषयक फटी इद इस भ्रान्ति को दृर करने कै स्यि नबोपलन्ध 
तामप्री को प्रकाम लाने ओर उस पर व्यवस्थितसरूप से कायं करने की 
इच्छा इई । संयोगवश प° अयोध्यानाथजी शमां के गोर्माहन एवं स्नेदपूणं 
पथ-ग्रद्दान सं किसी सीमा तक उसकी पूति का अवसर मी मिरु गया। 
फलतः आगर विदवविद्यालख्य से पी-यच० डी° की उपाधि प्राप्त करने के 


` विचार से १९५५ ३० में एक ओोध-प्रवन्ध प्रस्ठ॒त क्रियां गया, जिसका विधय 


था “उन्नीसवीं दाती का रापभक्तिसादित्य विरोषतः महात्मा वनादाख का 
अध्ययन । विच्छविद्याख्य द्वायं नियुक्तं निरीश्चक्-परीक्षक महानुभावो को 
उसमे क्रु एेसो मौलिक विशेषतार्ये दिखाई दीं जिनमे प्रभावित होकर उन्दने 
उसे विद्धदिद्ाच्य कीओर से प्रकाित करने की संस्तुति की । उससे 
प्रोत्साहित होकर रसिक संप्रदाय के एेतिदह्ासिक चिकास तथा उसकी साधना- 
पद्धति के सम्यक्‌ परिर्शल्न में प्रवृत्त हृभा । अतः उपाधि मि जाने के वाद्‌ 
भी दो वष अपने इस संकत्प की प्रतिमं र्ग गये। 

सौमाग्य से इन्हीं दिनों भारतीय साधना, साहित्य तथा शाल के अप्रतिम 
मनीषी महामहोपाध्याय पं° गोपीनाथ कविराज महोदय का स्तेहभाजन बनने 
का सुयोग प्रास्त हो गया । उनके मागनिर्दश से जो प्रकाद्या मिला है, प्रस्तुत भ्रंथ 


कनि) 


उसी का परिणाम रै | भूमिका लिखकर आचा्यपादने जोक्रपाक्ीरै वह 
उनका आशीवौद है 1 
डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी तथा आचायं चन्द्रबटी पडि भी इस परचन्ध 
के निर्माणमें विशेष सहायक रस्डेदै। द्विवेदी जी का अनुभव, पांडित्यं तथा 
रसिक साधना के प्रति सद्धाव हमार प्रधान संवर रहा दै। इसके व्यि 
इम उनके चिर कृतज्ञ पडेजी की छचछ्ाव्र इख “जनः को छाच्नजीवन 
से ही प्रास्त री दहै। अपने उस वात्सल्य फा निर्वाह उन्होने रुग्गावरस्था में 
भी प्रस्तुत प्र॑थ के परिमाजंन ओर परिष्कारमं पूरा योग देकर क्रिया है। 
इनके अतिरिक्त सामग्री का संकठन करने तथा साधना के सांप्रदायिक 
स्वरूप को समञ्चने मँ कतिपय अन्य विद्वानों, साधको एवं संस्थाओं ने यथेष्ट 
सहायता प्रदान कर हमें कृतार्थं क्रिया है । उनके प्रति आमार प्रदशनं अपना 
पवित्र कर्तव्य हो जाता है 1 उनमें सख्य ह-- 
१-रसिकाचावं मदात्मा युगलानन्यशरण का सरस्वती भंडार पुस्तकाख्यः 
छक्मण किला, अयोध्या ओर उकरे अध्यक्च स्वर्गीय महन्तं रामदेव दारण 
जी तथा वर्तमान महन्त श्री सीताराम शरण जी । 
२- महात्मा रामकिखोर शरण, इहनुमनिवास, अयोध्या का निजी पुस्तकालय । 
३-महार्मा राजक्रिंशोरी वर चरण जी, जयपुर मन्दिर, जानकीधाट, अयाध्या 
का निजी पुस्तकालय | 
४-- नये सखा स्वर्गीय महात्मा इनुमान शरण जी का निजी पुस्तक-संग्रह । 
५-- महात्मा रामपदाथेदा जी वेदान्ती, जानकी घाट, अयोध्या का निजी 
पुस्तकालय । | 
६--रामायणी प° रामङ्कुमारदार जी, मणिपर्वत; अयोध्या का निजी पुस्तकाख्य । 
७--श्री वासुदेवाचार्थं, दाशंनिक आश्रम, जानको घाट अयोध्या । 
८--श्री प्रथुदयाल शरण माथुर, सद्र सदन, गोखघाट अयोध्या का निजी 
पुस्तकालय । 
९--भ्री मेयिलीशरण भक्तमाटी, नजर बाग, अयोध्या | 
१०- महात्मा रामशोभादास, मनीरामजी की छावनी अयोध्या का निजी 
पुस्तकालय । 
११- श्री सीताराम शरण, मनीराम जी की छावनी, अयोध्या | 
१२- महात्मा सरयूद्यरण, त्य राधव ऊुज्ञ योध्या, का निजी पुस्त कसंम्रह । 


1 
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१३--महात्मा जानकी जीवन दारण्‌, लाठ्सादेब का द्रवार, कनकभवन, 
अयोध्या का निजी पुस्तकालय | 

१४--पं० चन्द्रेदवर पति तरिणी, नयावाट, अयोध्या का निजी पुस्तक्रसंग्रह । ` 

१५--भ्री रामरश्चा च्रिपाटी “निर्भीकः, रायगगंज, अयोध्या का निजी पुस्तकसंग्रह । 

१६-- श्री रंगाचायं, नगवा, काशी का निजी पुस्तकालय । 

१७-- श्री रापसरूप अरण अस्सी, कारी, का निजी पुस्तकसं ग्रह । 

१८--्री राममगवान्‌ शरण, सूतरोला, कारी का निजी पुस्तकाख्य । 

१९-आयेमाषा पुस्तक्राल्य, नागरीप्रचारणी खभा काची । 

२०-हिन्दृ विच्वविद्ाट्य, पुस्तकालय कारी । 

२९ विच्वनाथ पुस्तकालय, छटिताघाट काशी । 

२२ महाराज पाटेचवरी प्रसाद्‌ सिंह, बलरामपुर का प्रासाद्‌ पुस्तकाख्य | 


इस अथमंजो चित्र दिये गये हं, उनका संकठन विविध खोतोंसे हभ 
है । महात्माओं के चित्र प्रायः रसिक पीठो के वतमान आचार्यो से प्राप्त ह्ये 
ह । साधनापरक चित्रो की उपर्न्थि महातमा राजकियोरीवर शरण ( जयपुर 
मन्द्र अयोध्या) की पाका फलद । इसी प्रकार सम्राट्‌ अकबर की 
(रामसीय मतिः अुद्राथों तथा वसोहली दौखी का अनुकूल नायक रामः के 
चित्र मारतक्डाभवन कारो विदवविद्याल्य के संम्वाख्क श्री रायक्रृषदास्त के 
सौजन्य से प्राप्त हुये ह । इन समी महानुमावों कार्म दय से कृतज्ञ हू । 


अपनी ओर से निरन्तर सतकं रहने ओर विद्वानों तथा सन्तो का इतना 
सहयोग प्राक्त करने पर भी यह अ्चंमव नहीं कि रसिक रामभक्ति के साम्प्र- 
दाविक्तं सिद्धांतों, साधना प्रणाखी तथा व्यावहारिक पक्ष के निरूपण में प्रमाद्‌- 
वरा कुछ स्खलन ओर अस्पक्ञता के कारण जौ तद्य कुछ बुरा हो गई दों । 
आशा दै इस प्रबन्ध के पाठक, छेखक् को उनसे अभिज्ञ कराने की कृपा करगे, 
जिससे अगले संस्करण मं उनक्रा निराकरण हो जाय । 


मरस्तुत म्र॑थ के सुद्रण मं ज्योतिष प्रकाश प्रेस के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण साख्नी 
एवं प्रफ संयोधन म श्री जनार्दन शाखी पाण्डेय ने जो तत्परता ओर आत्मीयता 
दिखाई है, उसके व्ि मै उनका अत्यन्त आमारी हू । 


गुर पूरणिसा 
सं० २०१४ 


अगवतीप्रसाद सिह 





विखथय-ष्टची 
पटला अध्याय-लिषय्‌ः विचार प्र० १-३१ 


रसिक संप्रदाय के अध्ययन का आकप्र॑ण, उसके इस्तल्िखित 
एवं सुद्रित साहित्य की वर्तमान स्थिति; विव्रेचनात्मक साहित्य का 
परिचय - १, रसिक प्रकाश मक्तमाढ २. रामरसिकावरी ३. भाषा- 
काव्य संग्रह ४. शिवसि सगेज ५. माडनं वर्नाक्यूल्र लिटरेचर 
आव हिन्दुस्तान ६. खोज रिपोटं ७. (क) अयोध्या का इतिहास 
७. (ख) अवध की आंकी ८, मिश्रवन्धु विनोद्‌ ९. हिन्दी सादहिव्य 
क इतिहास १०. हिन्दी साहिव्य का आलेचनात्मक इतिहास ११. 
विचार-विमर्य १२. रामकथा ( उत्पत्ति ओर विकास ) १३. भक्त 
चरिताङ्क (कल्याण) १४. (क) आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका 
(१७५७-१८५७ ई०) १४. (ख) आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५०- 

९९०० ई०) १५. हिन्दी साहित्य ( उसका उद्धव यर विकास ) 
१६. वैष्णवधम २७. भागवत संप्रदाय १८. मध्यकाखीन्‌ हिन्दी 
कवयिरिर्यो, प्रचन्ध की मोलिकता । 
दूखया अध्याय-रासभक्ति मे रसिक भावना का विकास प्र० ३२-१३८ 
रामचरित का महत्व, राम के तीन रूप- 

१. एतिहासिक रूप (३०० ई० पू° से ४०० ई० तक); वेदों मे 
रामकथा, वाद्मीकि रामायण, महाभारत में रामकथा, अष्टाध्यायी ओर 
महाभाष्य मे राभ, बोद्ध ग्रन्थों मे रामचरित, शिललेखों म रामः, पुराणों 
मे रामचरित, २. साहित्यिक रूप ( ४०० ३० से ८०० ३० तक ) 
रामावतार की प्रतिष्ठा, राममक्ति का विकास, रामर्मूतियों तथा रममन्दिरों 
कानिर्माण, ३. साम्प्रदायिक्ररूप ( ९ वीं शती से वतमान कार तक ) 
१. आल्वार युग (८०० से ११०० ३० तक) २. आचायं युग (११०० 
से १४०० ई० तक ), ३. रामावत युग ( १४०० ३० से वतमान काड 
तक ), आवल्वार सन्तों की रामभक्ति, वेष्णवाचार्यो की रामभक्ति (क) 
श्रीसंप्रदाय के आचार्यो की रामभक्त (ख) ब्रह्म संप्रदाय मे रामोपासना, 
रामावतसंप्रदाय की स्थापना, स्वामी गघवानन्द्‌, स्वामी रामानन्द; 
सेद्धान्तिक विदोषताययँ, सांप्रदायिक संगठन,. व्यक्तित्व की व्यापकता, 


(चः) 


रामभक्ति का प्रसार ओर रसिक साधना का सृच्पात, रामकाव्यों में माधुयं 
प्रवाह १. वाहमी कि रामायण २. रघुवंश ३. उत्तररामचरिति ४. जानकीहरण 
५. हनुमन्नारकं । रामोपासना में रसिक्रमाव की स्थापना १. शाटकोप 
( नम्माख्वार ) की माधुयं भक्ति २. कुच्रोखर का रसावेदा ३. गोदा 
( अंदा ) की श्ंगारी उपासना ४. वेष्णवाचार्यो की प॑चरसात्िका 
भक्ति ५. लखोकाचा्यं मौर वरवरमुनि का सीतापरत्व ६. स्वामी यामानन्द 
की दश्धाभक्ति ७. अनन्तानन्द का रसिकभाव ८. श्रीङकष्णदास पयहारी 
की “रसरीतिः, रसिक साधना करा प्रवर्तन, अग्रदासत की रसिक साधना; 
रसिक सिद्धान्तो पर आगम प्रभाव, सांप्रदायिक रामक्राव्यो की श्र॑गारी 
प्रद्ृत्ति-कंचन रामायण, आनंद रामायण, रामदटिगासरृत, यद्यडि रामायण; 
हन॒मत्संहिता, कोरक्खंड । नाभादास की रस्िकभक्ति; भक्तमाक के 
चार प्रमुख रसिक रामभक्त १, मानदास २. सुगरिदास ३. खेमारतन 
राठौर ४. प्रयागदास, स॒क्तामणिदास की रसिकता, ठल्सी में रसिक 
भाव, अकबर की राममक्ति, उसके द्वारा प्रचारिति 'रामसीयः भोति क 
मुद्राओं करा परिय, रामकाव्य में गतिरोध यर उसके कारण-- धार्मिक 
असहिष्णुता, सामाजिक अधःपतन; साम्प्रदायिक संघ, तुल्सी का 
प्रभाव, रामकाव्य का पुनरव्थान तथा उसके कारण-सुगलसाम्राज्य 
का पतन ओर हिन्दू जागरण, परवती सगट्शासकों की उदारता, अवध 
के नवाबों की हिन्दृपरकनीति, शान्ति, सुव्यवस्था एवं सांरकृतिक अभि- 
खचि, राजधानी की छाया से अयोध्या की युक्ति; मन्दिरं का जीर्णोद्धार 
एवं निर्माण, अखाडों की स्थापना, रसिक संतों का समागम, कइष्णभक्तो 
से सम्पक इद्धि, रसिको की उदार भावना । 

तीसरा अध्याय-संप्रदाय ओर साधना प° १३९-३१६ 
रसिक संध्रदाय के पिकास मे उनीसवीं दाती का महत्व, रसिक- 
साधकं की विरोषता, (रसिक संध्रदायः के पर्याय, ^रसिकः नाम; रसिक 
भाव की व्यापकता, रसिकों के भेद, रसिक लक्षण, रसिकधारा का प्रतार 
रतिकमक्ति की प्रमुख ग्रिरोषतायं--१. रसिको का मध्यम मागं २. 
उपास्य से व्यक्तिगत सम्बन्ध को धनिष्टता ३. म्यादा-रक्षाका भाव 
४, हनुमान का आचार्यस्र ५. वललीदास मे एकान्त भदधा £ रसिक 
तीर्थो- मिथिला, चित्रकूट यर अयोध्या म आस्था । रसिक्रभक्ति का 
प्रसार क्षे, रसिको मे सेह-सद्धाव, कृष्णभक्तो से स्पर्धा, अयोध्या 


का आकषण | 


( छ ) 


रसिक साधना, साधना का स्वरूप, रसिक साधना के अधिकारी; 
रसिकरसाधना का साध्यं तच्च, साधना मं प्रत्त्ति का देतु-भगवदनुग्रहः 
भगवदनुग्रह का स्वरूप, अनुग्रह का समय, साधना पद्धति, आवायं 
प्रपत्ति-क-पंचसंव्कारदीक्चा--१. सद्रासंस्कार २. तिलकसंस्कार ३. नाम- 
संस्कार ४. मंत्रसंस्कार ५. माला (कटी) संस्कार, ख-पंचा्थं 
( अर्थप॑चकं ) उपदेदा--२. प्रापक (जीव) का स्वरूप २. प्राप्य 
( ब्रह्म ) का स्वरूप ३. प्राप्ति के उपाय ४. प्राति के फल ५. प्रात्तिके 
विरोधी, ग-तच्छन्रय जान; व-प्रपत्ति उपदेशः, वच-नाम साधना 
१. नामपरत्व उपदे २. नामार्थं अनुसंधान ३. नाम अभ्याक्त, पहली 
भूमिका - मूमिद्ोधन; दृलरी अूमका-- नामजप; तीसरी भूमिका- 
अजपाजप, नामध्यान (४) ताङ़्नध्यान (२) आरतीध्यान (३) मौक्तिक 
ध्यान । छ-गुगवितन~राम के गुण (अ) विद्वसंचाक्नोपयोगी गुण 
(आ) मजनोपयोगी गुग (इ) आशध्रित्चरणोपयोगो शुग (ई) रतिको- 
पयोगी गुण, सीता के गुण, ज-रूपध्यानः ध्यान पद्धति; चरण चिज 
का ध्यान, हस्तचिहों का ध्यान, ज्ल-माव-साधना, खगन की उत्पत्ति; 
खगन के लक्षण, ल्गन की आठ भूमिकायै, प्रीति द्या; प्रौति की 
आट स्थितिर्योँ, म्रीतिमे दृष्टि मुद्रा; महामाव का उदय, मादनदयाः 
उन्मादन दद्या । 

सम्बन्ध दीक्षा, साधना शरीर ८ चित्‌ देह ) के निमा कौ 
प्रक्रिया, उसका साधनात्मक महस, उसकी सम्बन्ध योग्यता, सम्बन्ध 
की उत्कण्ठा, सद्धर की प्राति; सद्धृर का महत्व; सम्बन्ध योजना; 
सम्बन्ध का स्वरूप, सम्बन्ध का अनुसन्धान; सखीभाव का सम्बन्ध 
१. वय निर्णय, २. वं निर्णय, ३, सेवा निणैव; ४. दिव्य नामः 
सम्बन्ध सूत्र, अष्टयाम भावना, सखा भाव का सम्बन्ध-१. वय निणैय, 
२. वं निर्णय तथा दिव्यनाम ३. सेवा निणेयः, सम्बन्ध सूज्च; अष्टयाम 
भावना, दासभाव का सम्बन्ध-६. वय निणैय २. वगं निणैय तथा 
दिव्यनाम ३. सेवा निर्णय, सम्बन्ध रत्न; वात्सस्यमाव का सम्बन्धः 
सम्बन्ध र्न, क. च्ृद्ध वात्सल्य ( पुत्र-पिता भाव ) ख, छघुतात्ल्य 
( पिता-पुत्र भाव ), शांत भाव का सम्बन्ध, नित्या मावना। 

रस सम्बन्ध बोध, मगवद्वि्रह मे पंचरसों की स्थिति ओर उनका 
वर्ण, रसानुसार अवतारो का वर्गीकरण, पंचभक्तिरसो मे अङ्ग-अज्गी का 
सम्बन्ध, रसनिष्पत्ति, रख के अङ्क १. विषयाल्म्बन, २. आश्र याङम्ननः 
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( ) 
२. स्थायी भाव, ४. उद्धौपन विभाव, ५. अनुभाव; ६. सात्विक भाव 
७, सचचारीभाव, पंच मक्तिरसों मे ईच्वर जीव के सम्बन्ध का स्वरूप, 
प्च रसों में पारस्परिक सम्बन्ध-रस चैत्री, रसविरोध, रसो की तटस्थता; 
रसाभास, पंचमावोपासकों के अन्तमंण्डल् मे प्रवेद्च का करभ ओर 
- उनकी स्थिति । । 
साङकेतलीला प्रवेश, लीलाधाम के दो सूप--साकेत अर 
अयोध्या, साकेत का साधनात्मक महच्च, साकेत परिचयः, कनकभवन 
की स्थिति, साकेत के चार द्वयो पर स्थित चार विहार भूमिर्या, साकेत 
मँ पंचमावोपासकों के पूज्य स्थान, खीला मं भगवल््वरूपः, खीला का 
उदेदव, लीला में व्यक्तिगोरव, टीला के विरिष्टं धमे, ीलापवेदा के 
अधिकारो, लीखा के मेद्‌--क. रसगतभेद्‌, ख, वयगत मेद, ग. काट गत 
भेद, ध. स्थानगत मेद, लीला पुरुष, राम का नायक रूप्‌, स्वकीया पेम 
का महच्च, लीला नायिका, टीला परिकर, परिकरो के तीन वग-(अ) 
सामान्य परिकर (आ) सम्बन्ध मूलक परिकर (इ) प्रसाधन मूलक परिकरः 
लीला मे सम्बन्धतच्च-(१) राम ओर सीता का सम्बन्ध (२) सीता 
ओर परिकर का सम्बन्ध (३) परिकर ओर राम का सम्बन्ध, परिकरों 
के सेवाधिकार में क्रम-(क) सखी वग (ख) सखा वगं (ग) दास वगं 
(ध) स्नेही वग ८ वात्सल्य भाव के उपासक ) (च) प्रजा वगं (शांत 
माव के उपासक), टीला परिकरो की सेवा विधि-सक्रिय सेवा, निष्क्रिय 
सेवा, टीला सुख मोग, संभोग के तीन रूप-१. मनस्संभोग २. दृष्टि 
संमोग ३. साक्षात्‌ अथवा स्पशं संभोग, खीला सुख का स्वल्पः; क - 
वत्छुख मावना ख--स्वदुख भाव्ना, ठीखामं काम; लीला रस; 
रसिको की कालक्षेप व्यवस्था, रसिको के त्रतोत्सव, दाशनिक्त मत । 
चौथा अध्याय- परम्परा ओर तिखक प° ३१७-३५६ 
रसिक सम्प्रदाय मे गुर परम्परा ओर तिलक का महच्च; रसिक 
रामभक्ति की मूल परम्परा, श्री तथा ब्रह्म संप्रदाय में राममक्तिपर- 
पराओं के बीज, स्वामीरामानन्द के पूर्वाचायं, रामानन्दीय तिक्क का 
परंपरागत स्वरूप, तिख्क के विभिन्न अंग ओर उनका महत्व, रसिक 
तिख्कों की विरोषता्ये, रामानन्दीय सम्प्रदाय की द्वारा सादिर्यो रसिक 
परंपराभों की स्थापना, रसिको में परंपरा निणंय के नियम । 
रसिक गदो की, परंपराय यर तिरक १. गल्तागदी, जयपुर 
२. रैवासागदी, रोखावाटी, जयपुर ३. महासा बाखानन्द की गदी, 
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जयपुर ४, श्रीरीला द्रारपीठ (खेकना मोखस-जयपुर) ५. श्रीसूरकियोर जी 
की ग्री, श्री जानकी मन्दिर, मिथिला ६, विन्दुकावायं महात्मा रामप्रसाद 
की गद्री जङ़ास्यान, अयोध्या ७. श्री जीवाराम धयुगल्प्रियाः की गदी, चिरान 
(छपरा) तिहार ८. श्री जनकराजकिरोरीखरण “रसिक अकोः की गदी रसिक 
नितास; मिथिला तथा अयोध्या ९. महात्मा राप्रदास ^तपसीः की गही, 
तपसी छावनी, अयोध्या; १०. श्री गोमतीदास की गदो, हनुमन्निवास, 
अयोध्या १२१. श्री सीतारापद्चरण भगवानप्रसाद्‌ .रूपकखाः कौ गरी रूपकला 
कुंज, अयोध्या १२. जयपुर मन्दिर, जानकी घाट की परंपरा अयोध्या 
१३, श्री सीक्मणि की गद्धौ दरार काक सदेव, अयोध्या १४. श्री 
कामदेन्द्रमणि करी गौ साकेत राजमहक, अयोध्या १५. पं° उमापति 
व्रिपाटी "कोविदः की गदी नयाघाट, अयोध्या १६. बात्रा रघुनाथदास 
की गदी बड़ी छावनी, ययोध्या १७. प° रामवछछमाश्चरण की गदी; 
जानकी घाट, अयोध्या १८. महात्मा रघुनाथदास राम सनेद्ी की गदी 
रामघाट, अयोध्या १९. नररोधी गदौ, मिथिला २०. बरही गदो; 
मिथिला २१. पिपरार्थान, मिथिल्म २२. कुड्याघाट स्थान, कखन 
२३. परमहंस जी का स्थान, गोकु २४ रामस्खे जी की गदी, खस्य 
राघध कुंज, अयोध्या तथा मेहर (विध्य प्रदेश), आचार्यो का सखीरूप । 


पाच्गौ अभ्याय-- रसिक साहित्य ओर उसके निमोत्ता प्र० २३५७-५ 


रसिक साहित्य की विदोषतायं, रसिक सिद्धान्त सौर साहित्य; 
रसिक सिद्धान्तो का साम्परदायिक् साहित्य पर प्रभाव, रसिक.सिद्धा 
का सामान्य साहित्य पर प्रभाव १. निगंग काव्य पर प्रभाव २. कृष्ण 
काय्य पर प्रभाव ३. रीति काव्य पर प्रभाव रसिक साहित्य ओर 
देशका, रसिक साहित्य मे सामयिक जीवन, १. क्रिस्तानी प्रचार 
२. साधु समाज ३. सन सत्तावन की क्रान्ति, रसिक साहित्य की भाषाः 
हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानो, पंजावी ओर रेखता, रसिको का गद्य साहिव्य- 
रसिक साहित्य मं गताचुगतिकता । 

रसिक साहित्य के निर्माता १. अग्रदास 'ग्रमरीः २. नामादास 
'नाभाअरीः ३. बालकृष्ण "बाकअखीः ४. बाकानन्द्‌ ५. छेषा ६. राम- 
परिया शरण प्रेमकटीः ७, जानकीरतिक शरण %रसमाखाः ८. रूपलाख 
८रूपसखीः ९. रामप्रपन्न (मधुगचायंः १०. सूर्‌ किशोर ११ मामा प्रयाग- 
दास १२, रामसखे १३. प्रेमसखी १४. दर्याचायं १५ कृ गनिवास 
१६. “सियासखीः १७. रामप्रसाद “विन्दुकाचायंः १८. रामद्‌स तपसा 


। ( भ 


९, मनभावन २०. रामचरणदास २१. शिवलाल पाठक २२. दांकरदास 
२३ बख्देवदास “चन्द्रअलीः, २४, पर॑ रामरुखाम द्विवेदी २५. महाराज 
विदवनाथ सिंह २६. मनीराम २४६; हरिदास २८, जीवाराम ध्युगर्पियाः 
२९. जनकराजकिरोरी शरण ^रसिकखीः ३०. लक्षमीनारायणदास पौहारी 
३१. प्रताप कुँवरि बाई ३२. काष्टजिहास्वामी देवः ३३. पतितदास ३४. 
पं उमापति त्रिपादी "कोविद्‌" ३५. रामश्चरण ३६. रघुनाथ दास ३७, 
युगखान्यशरण 'हेमक्ताः ३८. महाराज रघुराजसिह ३९. हनमानशरण 
धमधुरअलीः ४०. वैजनाथ ४१. जानकी प्रसाद रसिक विहारी 
४२. रघुनाथ दास रामसनेही ४३, बनादास ४४, अवधद्यरण ४९. 
रामानजद्‌ास ^रूपसरसः ४६. शीखमणि ४७. बल्दुदास ४८. जानकीवर 
रारण “प्रीतिखताः ४९, सरयूदास “सुधासुखीः ५०. परमहंस सीताशरण 

९ ५१. पं° सीताप्रसाद्‌ ५२. वृषभान्‌ कंवरि ररामयियाः ५३. प° रामः 
वह्छभाशरण प्रेमनिधिः ५४, स्वामी रामवद्छभाद्यरण युगक्विहारिणीः 
५५६. कामदेन््रमणि ५४६. सीताराम शरण ररामरसरंग मणिः ५७. 
सीतारामदारण भगवान प्रसाद रूपकाः ५८, गोमतीदास (माधुयंख्ताः 
५९, सियाशरण म्ुकरिया प्रेमी? ६०. जानकीप्रसाद्‌ ६१. कामद्‌- 
मनि &२. सीतारामदशरण ्युभरीखः ६३. सियाराम रारण “तपसी? 
६४. जनकदुखारी शरण (बावन जी) ६५. सियालाङ शरण श्रेमल्ताः 
६६. रामा जी ६७. सदगुरु प्रसाद दारण ६८, कांचन कुवरि । अन्य 
रामभक्ति कवि । 


उषसहार- पु ० ५४७८-४ 
रसिक रामभक्ति के विकास का धिंहावलोकन, रसिको की देन; 
रसिक साधकों के विषय में कुछ शंकां मौर उनका समाधान, रसिक 

साहित्य तथा साधना की वतमान स्थिति | । 
परिदिष्ट--र, सहायक सादिव | प° ५८५५५५६८ 
परिडिषएट-२. अनुक्रमणी प्ु9 ८५६९-६२३ 
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विलथ-किचार 


रामभक्ति की रसिकधारा का अनुरीलन अमी तक पायः ओंख से आओञ्छ 
ही रहा हे । इस विष्रय पर स्वतंत्र भथ तो कोई ल्खिा दी नहीं गया, साहित्य 
के इतिहास्रंथों मं भीजो सामभ्री इसके सम्बन्ध मँ यत्र-तत्र उपलन्ध है, वह 
अत्यन्त अस्प, अव्यवस्थित ओर अपूर्णं है । अतः उससे इस विषय के अध्ययन 
करी कोद विदोषं प्रेरणा नदीं मिकती 1 अपेक्षित सामग्री के अभाव में इस साहित्य 
के सम्बन्ध में गण्यमान्य विद्वानों ने जो मत स्थिर कर च्िदहे, वे इतने एकांगी 
ओर भ्रामक दहै किं उनका आधार लेकर इसक्षेत्रमे कार्यं करना खतरे से 
खाटी नहीं हे] | 

महात्मा वनादास पर कायं करते हुए ठेखक का ध्यान विदोष रूप से इस 
अर गया । उनके समकालीन एवं पूर्ववत रसिक रामभक्तां की प्रचुर स्चनाओं 
को देखकर प्रतीत हभ किं साहित्य के इस उपेश्चित क्षेत्र मं ेसी अनेक सरस 
भावधारार्प गतिखीक है, जिनके द्रारा इसके अखंड प्रवाह का एक श्र॑खखाबद्ध 
इतिहास प्रस्त क्या जा सकता है किन्तु साध्य जितना महच्वपूणं ओर 
आकर्षक था; साधन उतने ही दुष्प्राप्य ओर दुगंम । इस विषय से सम्बद्ध 
साहित्य का अधिकांश हस्तल्िखित पोथिवोंके र्पमें मन्दिरे में रक्षित है। 
जो अंश प्रकारित भी दै उसकी स्थिति यह है कि उसके प्रकाशक, संतों के 
क्ृपापात्र तथा शिष्य थे, जिनका कायं उसे परकादित भर कर देना था उनका 
न्योदावर था "केवर प्रेमः जिसके पात्र अधिकारी व्यक्तिदी हो सकते ह। 
अतएव इस साहित्य का सुद्धित अं मी सर्वसाधारण के लिए सुखम न रहा | 

इसका एक कारण आर मी धा। राममक्तों मे उकसी-सादित्य का 
सम्मान इतना बद्‌ गया था किं आध्यासिक उन्नति के खयि क्या साक्षर ओर 
क्या निरक्चर समी (मानसः ओर “विनयः पर मुग्ध थे 1 इनके सामने जनसमाज 
मे अन्य भक्तों की रचनाओं की कोईर्मोँग दही नदीं थी) इसका परिणाम यह 
हुआ किं स्वोपयोगी मुद्रित साहित्य भी संतो तथा उनकी गदी के प्रभावक्षे्र में 
आने वाठ इने-गिने व्यक्तियों तक ही सीमित रह गया 1 इसय्यि पव्वास वषों 
के भीतर दी अप्रकाशित पुस्तकों की भोति वह भी अभ्य हो गया 1 इन ग्रन्थों 


२ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


को यह दरा देखकर प्रकारक हस्तङछिखित सामग्री को सुद्रित कराने का साहस 
न कर सके | 
साम्प्रदाविक पीठो मं रक्षित अन्थों की अधिकां पांडल्िपि्योँ भी अयोग्य 


उत्तराधिकारियों की लापरवाही से नष्ट हो गर्ह । जो वन्वी रह गई है ग्राप्त 
करचेना तो दूर रहा उनका ददान मी इखंम होता दै, जिसके निम्नांकित 


कारण दहः 

(*) पूर्वाचार्यो के हस्तल्िखित ग्रन्थों के ग्रति पूज्य माव । 

(र) सांप्रदायिक मन्थ होने के नाते उन्दै, जनसंपकं से द्र, संदियके 
भीतर ही रखने की व्यवस्था । 

(२) साधना की गुह्यता के कारण रसिक संतों द्रवाय केव समानधर्मा 
साधकों को दही उनके पठन-पाटन की अनुमति देना आर उन्हीं को 
उसका अधिकारी मानना | 

एेसे अनेक प्रतिवंध इन प्रथं के अंधकार में विखीन रहने के कारण हए 

इसके अतिरिक्त एक कठिनाईे यर थी) योंतो अपरिचित को प्रायः कोई भी 
साधु पुस्तक दिखाना पसंद्‌ नहीं करता; उसमं सी नवदिक्षित छोगों से वे 
अधिक सतकं रहते हँ आर उनकी गति वधि को संदेह की इष्टि से देखते दै । 
हधर हिन्दी साहित्य के कुछ ्न्धग्रतिष्ठ आलोचको ने इस संप्रदाय की जैसी 
कड़ी आलोचना की उससे रसिक संतों को गहरी चोट लगी ओर उनमें यह 
प्रतिक्रिया उद्यन्न हो गई कि अ्रेजी-रिक्ित छोग श्ंगारी साधना के वि-दू्रक 
ओर विरोधी हं । इससे वे इस वगं से दूर रहने रुगे । अतएव यह केच प्रायः 
अद्छूता ही रह गया । इन पंक्तियों के ठेखक को ` स्वयं अपने उदेद्यो की 
पवित्रता ममाणित कर, रसिक साहित्य के अवलोकन आर सत्संग द्वारा उसके 
सिद्धांतों का ज्ञान ग्राप्त करने के स्यि, उनका विद्धास पात्र बनने मे, वर्पो छग गये ] 
यह तो हई सांप्रदायिक साहित्यके उस अंग की वात जिसके रचयिता 
गहीधारी अथवा आशभ्मवासी संत ये । इनके अतिरिक्त कुर एेसे रमते साधक भी 
जो आकाश-वृत्ति से निवाह करते थे ओर कमी किसी नदी तट पर अथवा किसी 
वक्ष के नीचं आसन जमा कर रहते थे । मामा प्रयागदास जी एक एेसे ही संत 
थे | इनके जीवनच्रत्त तथा साहिप्िविक तियो के कहीं सुरक्षित होने का मन्दी 
नहीं था । अतः एेसे भक्तों की जीवनी ओर रचनाओं की जानकारी प्राप्त 
करन के व्यि माखिक परंपरा से संतों मं मचल्ति सामग्री का संकट्न हा मधान 
साधन था । एसी परिस्थिति मे सवका मिला-जुखा परिणाम यह हमा र इत 
धारा के प्राचीन हस्तङिखित ग्रंथों की कौन कदे, जिस साहित्य कौ रचना इए 
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विषय-विष्वार द 


अभी सो वष भी नदीं वीते दै, उसके रचयिताओं के विषयमे हमारा ज्ञान 
उनके कुछ छंदों ओर चमत्कारो तक दी सीमित रह गया है। साधना भर 
साहित्य के इन अमूस्य रत्नों को योघता से कारुकवलित होते देख, इनके 
अध्ययन की ओर अपनी प्रवर्ति हई ओर यह प्रव॑ध उसी का परिणाम है| 

अत्र प्रह्ठुत विषय पर कायं करते समय जर्हा-कीं से थोड़ा-बहूत रकाद 
मातत हुभा है, उसकी उपादेयतां पर विचार कर ठेना समीचीन होगा । इसे 
यह सरख्ता से व्यक्त हो सकेगा कि छकेखकने इसक्षे्र मं कैसा ओर कितना 
काम करिया हे ओर रामसाहिव्य के इस अध्ययन मे उसका किंतना योग ई । 


१. रिक्त प्रश्नाञ्च भक्सा 


रसिक संप्रदाय के ग्रसुख संतोंका सक्तमाल की दटी पर छ्खिा गया यह 
एक अत्यंत प्रामाणिक भ्ंथ हं । इसके रचयिता महात्मा जीवाराम ध्युगरूप्रियाः 
रसकाचायं रामचरणदास जी के दिष्य थे | उन्हाने सं° १८९६ मं इसे पूरा किया 
र इसके तदस वषं वाद्‌ सं° १९१९ मं उनके दिष्य जानकी रसिक दारणने 
इस भमक्तवरितावटी को “रस प्रबोधिनी टीकाः से अलक्त किया | मृ भ्र॑यमें 
२३५ छप्पय ओर ५ दोहे छलि गये ये 1 रीकाकारने इनकी व्याख्या ६१९ कवित्तों 
मेकीद्े। १८९३ ई०्मं यह यंथ छेदन परिटिग मेस छ्खनऊसे प्रकाशित 
दआ था) कन्तु जीवायाम जी की परंपरा मं, अयोध्या ओर छपरा के 
संतों तक ही इसका प्रचार सीमित रहय | रसिक संतोंने इसके प्रचार के 
च्वि खुले रूपसेविक्रीकी ओर ध्यान नहीं दिया । इसव्वि ग्रकारित होते 
हुए भी यह हस्तच्खित अंथोंकी दही माति साधारण पाटकों के ल्व अलभ्य 
हो गया । ्र॑थकतां ने छप्पयों मे भक्तों की सामान्य विद्घेषताओं का उद्छेख मात्र 
किया था, किन्तु टीका में वे सूत पद्छवित करके दिखाये गये हँ, जिससे भक्तों 
के जीवन की कुछ घटनाय एवं उनकी साम्प्रदायिक मान्यतां पर काफी प्रकाश 
पडता दै । भक्तमाठ के आदं पर ख्खिा होने. से इसमें तिथियों का उस्केख नहीं 
मिक्ता, फिर मी संतोंके दत्त जसि क्रमसे स्वे गये दहे, परीक्षा करने परवे 
अधिकतर कालक्रम के अनुकूल ही ठहरते हें । रसिक सादित्य की ग्रधान प्रडृत्तियों 
का अनुसंधान करने मे इससे अधिक उपादेय अन्य कोई रम्वना आज तक देखने 
मं नदीं यई । प्रस्ठ॒त अध्ययन में रेते रसिक संतों के जीवनबृत्त के ययि, 
जिनके विषय मे अन्यत्र कहीं सामग्री नहीं मिक्ती, इसी को प्रमाण माना 
गया है । जिनका विवरण अन्य खोतों से प्रास्त हो गया है, उनके समर्थन एवं 
पुष्टि के ल्य इसकी सहायता खी गई है । अतएव इसी को इस प्रबन्ध का 
मधान सन्दभं ग्रंथ समञ्चना चाहिये । 
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२. रामरप्तिकावरी 

इस “भक्तमालः की स्वना यशस्वी राममक्त महाराज रघुराज सिंह ने सं° 
१९२१मं की थी। सं° १९७१ में यह पथम वार वेंकटेद्वर प्रेस वम्बई से प्रकारित 
हुई । इसके “उत्तर चरित" मे अग्रदास १, नाभादास२, रामप्रसाद 3, रामसखे, 
रघुनाथदास ^, प्रेमसखी 8, सूरकिशोर०, युगलानन्यशरण<, रील्मणि^ तथा 
रूपसखी * ° आदि प्रमुख राममक्तों के चरित वणित दहै । करपानिवास जी का 
उर्केख, जिसे आचायं प° रामचन्द्र क ने एक कच्ित व्यक्ति माना है, इसमें 
हू ह 19 ^ कविकी दृष्टि संतोंके प्रभाव एवं चमत्कार वर्णन की ओर 
अधिक रही ह । उनकी स्वनाओं ओर सांप्रदायिक सिद्धान्तो के विषयचेंवे 
प्रायः मौन रदे दहै । महाराज रघुराज सिह स्वय एक उचचकोटि के राममक्त ये | 
वे यदि चाहते तो इस धाराका पूरा इतिहास प्रस्तुत कर सकतेये रि 
उनका ध्यान इधर नदीं गया । अतः अन्य भक्त की तरह अपने समकालीन 
रामभक्तों का मी चरता दुमा वर्णेन करके वे संतुष्ट हो गये } इतना होते हए 
मी इस अन्थ मे जो सूचनार्पँ प्रास हँ, वे निस्सन्देह प्रमाण कोटि की है । कारण 
यह है कि उन्नीसवीं शती के जिन संतों का परिचय रामरस्िकावटी में दिया 
गया हे, वे अधिकतर रधुराजसिह जी के परिचित थे । ओर जिन पूर्वाचार्यो के 
चरित इसमें वणित ह, उनके विषय में इन्दी संतो से उन्होने जानकारी माप्त 
की थी | ९रसिक-प्रकाश-भक्तमाकः से “राम~रसिकावखीः के अधिकां विवरणों 
का समथित होना हमारी उक्त धारणा की पुष्टि करतादहै। इस भ्र॑थसे यह भी 
पता चठ्ता हे, किं इनके पिता महाराज विदवनाथ सिह अष्टवाम-उपासना 
करते थे ओर अपने समय के प्रसिद्ध॒ रसिक रामभक्तं गिने जाते ये । अस्तु, 
रसिकसाधना के परिशीखन में यह एक महत्वपूर्णं प्रयास है । 


३. भाषा-कान्य-संग्रह 
हिन्दी के आरम्भिक काव्य-संग्रहों मे पंडित महेशदत्त का (भाषा-कान्य-संग्रहः 
एक उपादेय किन्तु उपेक्षित ग्रंथ है । इसकी रचना शडिवसिंह-सरोजः के चार 
वषे पूर्वं सं° १९३० मे हुदै थी । जिन रसिक राममक्तों की रचना संक्षि 
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जीवनटृत्त सहित इसमें दी गई हं- उनमें प्रमुख ह, नाभादासऽ, रघुनाथ- 
दास, क्षेमकरण मिश्र3, रामनाथ प्रधान ओर अवोध्याप्रसाद वाजपेयी" । 
कवियों की जीवनो मं तिथियों का उल्छेख इसकी विदोषता दै। महात्मा 
रघुनाथदास का वर्णन वर्तमान काठ मं किया गया हे, इससे ज्ञात होता ह 
किं वे रचयिता के समक्रारीन थे | अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा उनके जीवन 
सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन भी कुक अधिक विस्तार के साथ किया गया है1 
इसका कारण दे-दोनोंका एक ही प्रदेशा का निवासी होना । महेदादत्त 
धनोली (वारावंकी) क ओर रघुनाथदास जी पैंतेषुर (सीतापुर) के रहने वाठे ये । 
चेद्‌ हे कि रघुनाथदास जी के समकालीन अन्य कन्धग्रतिष्ठ रसिक सन्तो- 
युगल्यनन्वदारण, चील्मणि, ५० उमापति आदि को इस संग्रह मं स्थान 
नहीं दिया गया फिर मी जो कुछ सामग्री इसमे उपलन्ध है, याचीनता के 
विचार से विदवसनीय अर उपयोगी है । 

. शिवपिह-षरोज 


हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों में दिवसिह जी संगर का अपना अलग 
स्थान हे! प्रसिद्ध दहै कि ससे पहले इन्होने ही हिन्दी कवियों की खोज सें 
अभिरुचि दिखाई ओर उसके फठस्वरूप सं° १९३४ में "दिवसिह सरोजः नामक 
विख्यात कवि-उत्त-संग्रह की रचना की | रामरसिकावटी मे अप्राप्य कतिपय 
अन्य रामभक्तां की र्वनाओं के एक-दो नमूने ओर कुछ के अनुमानित आविर्भाव 
कार मी दिये गये है, जिनमें सुख्य है--अग्रदास £, नाभादास °, काष्टजिहा- 
स्वामी ददेवः<, पं ० उमापति९, वंदन पाठक१०, रामनाथ मरधान१^ यर 
मरेमसखी १२ इन भक्तों की साधना एवं दार्शनिक विचारो पर प्रका डालना 
संगर जी का उदेश्य ही नहीं था। 

सरोजः मं आये हए अधिकांश रामभक्तकवि र्वयिता के समकाटीन है, 
अतः उनका उस्ठेख वतमान कालम किया गयादहै। माचीन कवियों के 


आआविभाव कार देने की परिपाटी का सूत्रपात इसी कविड््तसंग्रह से माना 





१-भाषा काव्य संम्रह प° १०६ ७-वही ° ७३९ 
२ वही ० ६६ <-चहौ प° ४३४ 
३- वही पु० ७९ ९-वही ० ३९४ 
~ वही छ० ८६ १०-वही पु० ४९ 
प~ वही पुऽ ९० $ १-वही ० ७४७८ 


&-शिवसिह सरोज प° ३८२ १२-वद्ी पु० ३९४ 


६ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


जाता है । दिवसिहजीके कायं का महत्व इसीसे ओका जा सकतादै कि 
इनके परवती हिन्दी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा म्रस्तुत करने वाछे सर 
जाजं ग्रियसंन ने अधिकतर इन्दीं के द्वारा वणित कवि-वृत्तों को प्रमाण माना 
है । इतना ही नहीं कवियों के आविर्माव काल देने मे भी उन्होने प्रायः शिवसिंह 
काही अनुसरण करिया हे । जौँ तक रसिक राम-मक्त कवियों का सम्बन्ध है 
इनकी सूचनाय अत्यन्त सीमित एवं संक्षिप्त होते हृएः भी श्रान्त नहीं हं । 


५९. माडनं वर्नावयूलर टिटेरेचर आफ हिन्दुस्तान 


शिवसिंह जी के पञ््वात्‌ म्रसिद्ध भाषाराच्री सर जाजं त्रियसंन ने अपनी 
पुस्तक “माडनं वर्नाक्यूकर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान में जो १८८९ ई° (सं° 
१९४६) में रायठ एशियाटिक सोसाइटी से प्रकारित दुई, कुछ राममक्त कवियों का 
उव्टेख किया है । जिनमें मुख्य दै--किरोरसूर कवि १, परेमसखीर भगवन्तराय 
खीची 3, का्टजिह्वा स्वामी ४, बन्दनपाटक “^, उमापति त्रिपाठी £, रसिक विहारी, 
रघुनाथदास<, रामवचरणदास्त ९, ओर वैजनाथ जी ?° । इन्होने दिवसिह सरोज 
 काञआधारतो चाहे, किन्तु उसमें आरः हृएः कुक कवियों के आविर्भाव 
कार विषयक अधूरी सूष्रनाओं को यथासम्भव प्रणी बनाने का भी प्रयास किया 
है ओर इस प्रकार अपनी कृति की उपयोगिता वद्ाई है । उदाहरणाथं पेमसखी 
( १७३४ ई० )११ रघुनाथदासर ( १८८३ ३० )१२ का समय (सरोजः मं 
नदीं दिया गया था। इन्दोने इन दोनों कवियों का काठ निशित किया है । इसी 
रकार कवियों के जीवनड्त्तो म भी यत्र-तत्र परिवर्धन दभा है । काषएठजिह्ा स्वामी 
ओर पं० उमापति निषादी के जीवन की घटनाओं ओर उनकी स्चनाओं का कुछ 
विस्तार से उव्ठेख इसी प्रटृत्ति का द्योतकं है । अन्य कवियों मं कुछ के केवल 
उद्यकाठ आर किसी रचना का संकेतमा्न किया गया द । इस भ्र॑थ को काल- 
क्रमान॒सार विभिन्न अध्यायो में विभाजित कर उन्होंने काट्विदोष मं पाई जाने 
वाटी साहिव्यिक प्रबरत्तियों का संक्षि पस्य भी दे दिया है च्रियसंन महोदय ने 
१९वीं शती मं वुरुसी की बदुती हद जनप्रियता का उल्छेख किया हे 3, किन्त 
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रामभक्तिकषेत्र मे किसी नवीन चेतना का संकेत उनकी इस र्वना में 
नदीं पिकता | 
६. खोज रिपोर 

नागरीप्रचारिणी समा कारी द्वारा पकाित खोजरिपोर्नो के विवरणों में 
रसिक साहित्य विषयक प्रचुर सामग्री उपख्न्ध है । तुक्सी के पश्चात्‌ राम 
काव्य का जिन परिस्थितियों मे विकास हआ, उनका क्रमवद्ध विवरण प्रस्तुत 
करने म इनसे बड़ी सहायता सिल्तीद्े। जिन क्वियोंका इस प्रन्धमं 
वणन आया हे, उनमें अधिकांश इन रिपोर्योमें आ चक्रे ₹। अतएव उनकी 
पथक्‌ सूरी देना अनाव्रदयक है । इतनी सामग्री प्रात होते हए भी इनकी 
सहायता सेन तो इतिहासो मं काल्क्रमानुसार इन कवियों का वर्गीकरण करिया 
गया हे ओर न यच्छिचित्‌ निर्दिष्ट सामग्री के आधार पर इनके सम्थदाय तथा 
आध्यात्मिक विष्वारों का निणव ही हआ दै । अपना यह विश्वास ह किं इन सृतो 
करा उपयोग यदि कुछ पडे कर लिया गया होता ओर हिन्दी के इति हास-लेखकों 
ने इनका उर्टेख कर दिया होता तो इस साहित्य के अध्ययन की परिपारी चङ 
पड़ी होती ओर अव्र तक बहुत कुछ सामगी न्ट होने से वचा डी जाती । 

एक कमी जो इन सभी विवरणों मं प्रत्यक्च दिखा देती दै, वह दै मक्तांके 
जीवनच्रृत्त के प्रति उपेक्षाकाभाव। प्रतीत होता दै किं विवरण ठेते समय 
इसके महच्च की ओर यथेष्ट ध्यान नदीं दिया गया । इससे करी-कहीं भारी श्रम 
उत्पन्न हो गर्‌ दं । उदाहरणार्थ, १९ वीं शती के रामभक्तं मं रघुनाथदास नाम 
के तीन संतों के विवरण विभिन्न खोनसिपो्ें मं पिक्ते हं । ये ह- 

१. हरिनाम सुमिरनी के रस्वयिता वावा रधुनाथदास (जन रघुनाथ ) 
जिन्होंने अयोध्या में "बड़ी छावनीः की स्थापना की थी । 

२. वविश्रामसागरः के निर्माता रघुनाथदास रामसनेही, ओर 

३. 'मानसदीपिका शंकावखीः के कता रघुनाथदास । बारहवीं खोज रिपोरं 
( १९२३--१९२५ ) मे श्रांति से रघुनाथदास रामसनेही को (हरिनाम ख॒मिरनीः 
का ठेखक माना गया हे", किन्तु जिन महात्मा वख्देवदास जी का उन्हें शिष्य 
चताया गया है, वे रथम बाता रघुनाथदासके गुरुथे। इन दोनों संतोंके 
संप्रदाय भी भिन्न थे] इसी प्रकार तेरहवीं खोज रिपोटं ( १९२६-१९२८ ) मे 
तीनों को एक ही व्यक्ति मान छया गया है ओर अन्तिमिदो के नामसे प्राक्च 


-वारहवीं खोज रिपोर, भाग २, प॒०१११। 
२-तेरहवीं खोज रिपोटे, प° ७२। 
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ख 


पुस्तके एक ही व्यक्ति (“जन रघुनाथ राम स्नेही के नामच्खिदी गई दहे। 
उक्त तीनों संतो दारा रचित पुस्तकों मं श्रभ्रावखीः नामक एक भ्र॑ंथ वदा दिया 
गया है । यह उनमें अंतिम काडीदहोसकतादहै, क्योकि मथमदो की र्च- 
नाओं का पूरा पता लगाने पर भी, इस ठेखक की जोच मे, वह उनमें से किसी 
एक का भी रचित नहीं टखहरता । 

 रिपोर्यो में रामभक्त कवियों के सम्बन्ध में एक दसरी श्राति मिल्ती है-- 
अम्रदास ओर अग्रयटी कोदो भिन्न व्यक्ति मानने तथा नामादास की एकः 
रचना (रामाष्टयामः को अग्रदास विरग्वित समञ्च चने की। अग्रदासजीकी 
“ध्यान मंजरी अथवा “रामध्यान मंजरी तथा (उपखाणा वावनीः अथवा "अग्रदास 
की कुण्डल्याः इन दो पुस्तकोंका कई विवरणों मे उत्छेख मिलता दै। 
इसके अतिरिक्त आय्वीं खोज रिपोटं ( १९०९-१९१९१ ) के विवरणं मं 
अग्रटी नामक एक कवि का उच्टेख करते दए उसकी अष्टय शीष एकमका 
रचना का परिचय मी दिया गया है] अग्रअटीके नामत्ते खोज रिपोर मं 
निर्दिष्ट अष्टयाम के वण्वं विषय की परीक्षाकरने परज्ञात होतादै कि इस 
ग्रंथ के मध्य ओर अंतमे जोचंट उद्धतदहै, वे नाभादासजी के ग्रकारित 
अष्टवाम ~ के छद्‌ संख्या-- १२६, १२७, १२८ ओर ५१४-५१८ तक से 
अक्षरशः मिखते हं ( खोजरिपोट मं इतनी ही सामग्री प्राप्य थी; अतएव पूरे अंथ 
का मिखान नहीं क्रिया जा सका ) आरंभिक पंक्तियों का परस्पर कोई मेख नहीं 
हे। अग्दासजीके नामसे दोहा-चौपाई में टि गये किसी अष्टयाम का 
अन्यत्र उस्लेख भी नदीं पाया जाता । एेसी स्थिति सें अग्रथटी के नाम ते ग्राप्त 
` इस (अष्टयामः को नामादास जी के ^रामाष्टयामः से अलग मानना उचित नहीं 
हे। रदी अग्रमखीः की बात । इस सम्बन्ध मे यह उच्टेखनीय दै कि उक्तः 
छाप से रसिक संतो मे अनेक फुटकर पद्‌ पचल्ति है, जो साम्प्रदायिक परंपरा 
मे रसिकसाधना के प्रवर्तक अग्रदास द्वारा ही स्चे गए माने जाते दहं। अग्र 
अली उनका (महीः अथवा साधनासम्बन्धी नाम था । रिपो मे 'अग्रदासः 
से अग्रमटीः को प्रथक्‌ मानने के कारण नहीं दिये गये हँ | अतएव जब तक 
इसके विपक्ष मं अधिक सवठ प्रमाण नहीं मिक जाते, उक्त दोनों व्यक्तियों को 
सअमिन्न मानना ही युक्तिसंगत होगा । 


9-आठवीं खोज रिपारं, प° २६। 

र-श्रीरामाश्ट्याम ( भाचीन कवि श्री नाभादास जी रचित) संपादक व 
टीकाकार श्री स्वामी राजकिगोरीवरशरण जी, श्री जानकी घाट अयोध्या, 
१९३५६ इ० | 
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दसी प्रकार की एक अन्य श्रारिति बालक्रष्ण नायक ओर वाल्अटी के 
विषय मं हई हे । दसवीं खोज रिपोटं ( १९१७-१९१९ ) में वाल्करष्ण नायक 
रचित ध्यानमंजरीः ओर नेदहयरकादिका ध्यान मंजरीः नामक दो स्वना बताई 
गद है" | प्रथम का निर्माण-काल सं° १७२६ दिया गया है ओर दूसरी का 
सं° १७४९ । दोनों थो की पुष्पिकाओं मं स्वयिता ( बाटक्रष्ण ) ने सपने 
को चरणदास नामक किसी महात्मा का रिष्य वताया है। ग्यारहवीं खोज 
रिपोर (८ १९२०-१९२२ ६० ) मे वाट्यछी के नाम से नेह प्रकाशः का 
उल्छेख हैर । संपादक ने वा अरी का परिचय देते हृषः उनकी एक अन्य 
स्वना “ध्यान संजरीः कामी निर्दय च्छिया देउ | प्रस्त परति में मन्थ के र्चना- 
काठका उस्टेखवन होने से बाल्यटी जी के समय के विषयमे मिश्वन्धुभों 
द्वारा दिया गया उनका आविर्भाव काल, १६९३ ३० स्वीकार करख्िया गवा है । 
खोज रिपोटं में निर्दिष्ट ध्यान संजरीः की पुष्पिका मे रुरु का भी नाम नहीं 
आया है । इन प॑ंक्तियों के छेखक की यह दृट्‌ धारणा है कि दो विभिन्न नामों 
से, किचित्‌ परिवर्तन के साथ पाड जाने वाखीये रचनायें एक ही व्यक्तिक्ी 
हं । बालकृष्ण उसका,व्यावहारिक नाम दहै ओर बाख्यखीः रसिक सिद्धान्त 
के अनुसार (महीः नाम । रसिकप्रकादा भक्तमार मं चरणदास के रिध्य 
'वाल्करृष्णः को ही वाल्अटी माना गया है आर उनके द्वारा निमित ध्यान 
मंजरी तथा (नेह मकारः नामक दो र्वनाओं का उल्लेख भी किया गया हे । 
बाल्टी तथा वाल्क्ृष्ण विरचित उप्यक्त प्रथो के विषय ओर रचनाकालः, 
रसिकप्रकाद भक्तमार मे उङिखित बाल्टी के नेह ग्रकादा मेम्राप्त तथ्यों 
से अक्षरः मिल जाते दं | अतएव खोज रिपो्यो मे आये हए उक्त दोनों कवियों 
की एकता निर्विवाद्‌ रूप से सिद्ध होती है । 
खोज सोयं में दिये गये विवरणों मे कहीं-कहीं रसिक साधको के नामों 
ओर उनके विरोषणोंसे मी भ्रम उत्पन्न होने के उदाहरण मिकरूते दै। 
दसवीं खोज रिपोरं मे सख्यरसावेखी महात्मा शीट्मणि का नाम सीतामणि 
दिया गया हे; यह स्वतः एक नगण्य भूढ है, जिसका कारण सम्भवतः 
लिपिकार का ममाद रहा हो किन्तु उसी रिपोर मे इस नाम केकवि का 





१- दसवीं खोज रिपोर, ० ९० । 
२--ग्यारहदीं खोज रिपोर, प° १४२ । 
२- बही, प° ७२। 

४-- रसिक भकाश भक्त मार पू० २८ । 
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जो परिय दिया गया है उसमें शीख्मणि जी के विदोषणों के कारण उनके 
वास्तविक स्वरूप की व्याख्या मँ बड़ी गलतफहमी पेदा हो गई ह, 
रीट्मणि जी सख्यभाव के रसिक सन्त थे) वे अपने को श्री रामचन््रजी 
का प्रिय सखाः मानतेथे ओर इस नाते सन्तों मे उनका नाम महारज 
कुमारः, “वावू साहबः इत्यादि आदरसूचक शब्दों के सहित ल्या जाता 
था। संयोगवश सभा के साहित्यान्वेषकों को उनकी जो रचना (इद्क 
र्तिका ) प्राप्त हृद, वह किसी रामदयाल द्वारा की गद मूल प्रति की नकलः 
थी । उसकी पुष्पिका मं लिखा था-““इति श्री परम राजकुमार बाबू साहये 
सीलमनी कृत इदक रतिका संपूणम्‌? । इसके आधार पर छि गये शील्मणि 
जी के परिचय में उनन्ै श्रमवद अवध का कोई राजकुमार बताया गया आर 
इसके साथदहीवहमी च्खिदिया गया कि उन ( राजकुमार) के पठनार्थं 
किसी अज्ञातनामा कवि ने इस प्रथ की रचना की उसने आश्रवदाता की 
ग्रसन्नता के सिये पुस्तक मं अपना नाम न देकर र्वयिता के स्थान पर राजकुमार 
काही नामदेदिया१। दँठने पर रेसी कुछ भूं ओर मिल सकती हँ किन्तु 
उस महान्‌ प्रयास की गरिमा ओर उपादेयता को देखते दए ये अत्यन्त 
साधारण प्रतीत होती हं। 
७, (क ) अयोध्या का इतिहास 

(ख) अवध की क्चकी 

खोज रिपो से। विदोष सहायता न छेते हए स्वतंत्र रूप ते स्वर्गीय खला 
सीताराम बी० ए० ने अयोध्या के राममक्त कवियों के विषयमे सामग्री 
संकलित की है । अयोध्या का इतिहास ओर अवध की ञ्चोँकी इस सम्बन्ध में 
उनके स्तुत्य प्रयल् हं ' अयोध्या के इतिहास में उन्नीसवीं शती के भक्तो--पं° 
उमापति; महात्मा युगलानन्यद्यरण, वावा रघुनाथदास, महात्मा जानकीवरद्यारण 


ओर रसिक विहारी जी की कुछ विदोषरताभों का निदं किया गया है। किन्ठ 
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अवघ की ञ्ोकी मं इनके चरित ओर जीवनी पर अधिक विस्तार से विचार 
हुआ दै । उक्त मन्तो के अतिरिक्त बनादास पेते कतिपय अन्य साधको का 
भी नाम इसमे आया दै जिनकी अयोध्या के इतिहास मे कोई चर्बा नदीं 
मिक्ती । संतो का चरिवांकन करते दए खलजी की दृष्टि जीवनी के 
ग्रामाणिक तथ्योंको प्रकामं छने की अपेश्ा उनकी सिद्धि ओर पभमाव- 
विवेचन पर अधिक रही है । फिर मी इन भक्तों के विषय मं उन्होने जो कु 
च्लि दहै, वह एक समसामयिक साहित्यकार द्वारा प्रस्तुत होने से विद्वसनीय 
माना जा सकता दै । बनादासजी के विषय में उनका उल्लेख अंतःसाश्षयों के दारा 
पुष्ट होता है, लला सीताराम जी की ये दोनों कृतियाँ केवर अयोध्या के रामभक्तों 
तक ही सीमित ई । अन्य प्रदे मे आविमूत रसिक रामभक्तों के विषय में 
उनके द्वारा कोई जानकारी ग्राप्त नदीं होती । 

८, भिश्रवन्धु-विनोद्‌ 

१९१३ ई० में प्रकारित इस विद्या कविदत्तसंग्रह मं पू्वटिखित इति- 

दासों की अपेश्ा राममक्त कवियों की संख्या तो अवदय वदी परंतु महच्च कुछ 
ही सन्तों को मिटखा। इनमें महाराज रषुराज सिह; रसिकञटी, युगलान- 
न्यदारण, ओर रधघुनाथदास रामसनेहदी का नाम विदोष उछ्छेखनीय दे। 
रामकाव्यधारा के कतिपय अन्य कवियों का केवर नाम, आविर्भाव कार ओर 
उनकी एकाध र्वनाओंका नामनिर्दैश कर देनादी पर्या्त समञ्चा गया 
दै । जिन कवियों के तों पर थोड़ा बहुत प्रकाश भी डाखा गया है, उनके 
संप्रदाय, दाशनिक मान्यतां ओर काव्यदरटी के विषय मे विशेष कुछ कहने 
का प्रयास नहीं करिया गया है। रसिक दाखा के पोच विदिष्ट महात्ाओं- 
रामसखे, १ कृपानिवास,? रामचरणदास,3 जनकराजक्रिोरीशरण* ओर युगला- 

नन्यदारण~-का जीवनच्त्त कहने भर को दे दिया गया है किन्तु उनकी रचनाओं 
की एक म्बी सूची उसमे प्राप्त हं । इसके पूर्वं इन महात्माओं की इतनी रचनायें 
किंसी प्रकारित एेतिहासिक अथवा साम्प्रदाविक म्रन्थमें उषिखित नदीं मिख्तीं | 

खोज सिपोटं की तरह “विनोद्‌ में भी कवियों के विषय मे कुछ श्रान्तिरयों 

मिरती हँ । मिश्रबन्धुं ने इस प्रकार की चुट, जनकराज किरोरीशरण९ ओर 
रसिक अली को दो प्रथक्‌ व्यक्ति समञ्चनेमंकी। वरहो मी बाल्मली की 





१-मिश्रवन्धु-विनोद्‌ प्रु० ७८१-७८२ । र-वही ० ८६२ 
२-वदही प° ८८३ । 9-वही एू० ७१५। 
"वही प° ९९३ । वही एू० ७१५ । ज-वही, प° ७४७ । 





१२ राममक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


तरह उनका रस सम्बन्धी नाम ररसिक्लीः था ओर व्यावहार्किं नाम 
जनकराजकिरोरीरदारण । 
९, हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी के छन्धप्रतिष्ठ आरोचक एवं इतिहासलेखक याचाय पं० रामचन्द्र 
यङ्क ने १९२९ ई० मं “ग्हिन्दी साहिष्य का इतिहास? प्रस्त क्या । चठ्सी 
को परवतीं रामकाव्यधाया के अध्ययन में अपेक्षित सामप्रीकी कमी होते 
दए भी अपने निजी लोतो से एकत्रित सूतनाओं के आघार पर शरंगारी संप्रदाय 
के विषयमे सवसे पहले उन्होने दी अपने विचार व्यक्त किये दें । रामकाव्य में श्रंगा- 
रिकता के अनगं पवेदा को ञुक्र जी ने छोकपावन आदशं का ध्वीमस्स विपर्ययः 
माना है ओर उसपर क्षोभ प्रकट किया दहै। इसके साथ ही राममक्ति दाखा 
के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को उन्होने इस नये श्रंगारी सहिष्यसे 
सावधान रहने की चेतावनी मी दी है; 
यह उर्केखनीय दै कि आचायं चक्क ने दी सर्वप्रथम रामभक्ति की श्रंगारी 
धारा की ओर साहित्यिकों का ध्यान आक्रष्ट किया था, किन्तु आवद्यक सामग्री के 
अप्राप्व होने से उसके उद्वम, साहित्य, साधनाप्रणाटी यर आचार्यो के विषय 
मे उन्होने जो धारणा वनारी, इधर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश मं वह साधु 
नहीं ठहरती । इस विषय मे उनके विारों का सारा है- 
१--राममक्ति की रसिकराखा के ग्रवतंक अयोध्या के महात्मा रामचरण- 
दात्त थे ।१ 
२--इस “पन्थः के लोग अपना आचायं कृपानिवास को मानते हं, जो एक कद्पित 
व्यक्ति है |> 
इ--इस गाखा के ग्रवतंक महात्मा रामचरणदास ने अनेक कल्पित ग्रन्थों को 
प्राचीन वताकर अपनी याखा मेँ फैलाया है ।3 
४--रसिक भक्तों ने “भगवान्‌ राम के दिव्य पुनीत चरिवके घोर पतनः कौ 
कस्पना की है ओर उनका यह भाव साहित्य मेँ प्रति्िम्बित हा दे ।* 
५-रसिक संत “लाल साहव' से मिलते के ख्य खीवेष धारण कर सोखह 


श्रज्ञार करते ह ।५ न ~ 
१- हिन्दी साहित्य का इतिष्टास प° १८५ 
२ वहो छ० १८६ 
३- वही पू १८५ 
9- वही प्रू० १८६ 


ग~ वटी चु० १८५५ 


५ 





विषय-विार १३ 


६-वे सीता जी की भावना सप्ली रूप में करते हं 


७--जीवाराम ने इस शाखा मं कुछ देर-फेर करके पतिपलीभाव के स्थान 

पर सखीमाव्‌ की उपासना चल्यई हे ओर अपनी शाखा का नाम 'त्युखीः 

शाखा रखा हं | 

इस प्रकार आवचायं ङ्क ने रसिक शाखा की अर्वाचीनता, उसके आचायों . . 
क वास्तविक सत्ता की मान्यता, रसिकमक्तों के आचरण की संदिग्धता, उनके 
भावों की अपविता, रसिक साहित्य की अद्रखीकता, तथा उसके सिद्धान्तो की 
मयादाहीनता-विषयक जो मत व्यक्त कयि है उनकी समीक्षा खोज द्वारा माप्त 
नद सामग्री के आधार पर नीचे कीजाती दै। 

पहले रसिक धारा के म्रवतेन को ही रखीजिये | क्छ जी ने १९वीं शती 
के महात्मा रामचरणदास को इसका प्रवर्तक बताया हे । किन्तु साम्प्रदायिक 
साहित्य मे इसके ्वखाने वाठे अग्रदास् जी माने जाते ह । इनका समय 
सं° १६३२ के लगभग ठउहरता है ! ये रसिको मेँ अग्रभटी के नाम से प्रसिद्ध 
है । ओर इनकी ध्यान मंजरी तथा “अष्टयामः नामक दो स्वनाओं की सम्प्रदाय 
मं बड़ी प्रतिष्ठा है । स्वयं रामचरणदास जी ने भी अष्टयाम-पूजा-विधिः में 
मानसी ध्यान पद्धति को अपने परगुरू बिन्दुकाचायं महात्मा रामप्रसाद द्वारा मास्त 
बताया है 1१ इससे यह सिद्ध होता है कि रामभणिमे रसिक भावना का 
प्रवेश रामचरणदास जी के शताब्दियों पूरव हो चुका था । उन्होने इसका परि- 
पोषण ओर प्रचार माच किया । 

दूसरा आक्षेप ह, रसिको का कृपानिवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को 
उपना आचाय मानना ! इस सम्बन्ध में यह विन्वारणीय है किं रसिकं सम्प्रदाय 
के राममक्तं अपना (आष्वायंः अग्रदास को मानते; न कि कृपानिवास को । 
कृपानिवास इस धाराके एक विरिष्टं साधक मार है किंतुइस रूपमे 
भी उनकी सत्ता वास्तविक दहै कस्पित नहीं । उनका आविभाव काल 
१८ वीं रखती का उत्तराधं माना जातादै। इस कारके पश्चात्‌ छ्खि गये 
सभी भक्तमालों तथा इतिहासम्रन्थों मे उनका उस्लेख एक महत्वपूणे रसिक 
साधक ओर साहित्यनिर्माताके रूपमे हआ है । रसिकयमकाश भमक्तमार, 
राम रसिकावख्ी, मिश्रबन्धु-विनोद्‌ ओर नागरी प्रचारिणी समा की खोज रिपोर्यो 
मे इनके नाम, जीवनचत्त सम्बन्धी घटनाओं तथा कृतियाँ का उद्छेख बराबर 


मिरता है । वासुदेवरारणजी ने गरता गादी के आचाय, भियाचायं से इनकी 


१- हिन्दी साहित्य का इतिहास प° १८५ 
च वही प9 १८५ 


१४ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


भट काहवालादियादहै ^ इधर इनका जीवनचरित भी उपरन्ध हो गया 
हे । अतः प्रस्तुत सामप्री के अनुसार इनकी वास्तविक सत्ता के विषय सँ कोई 
सन्देह नहीं रह जाता | 

तीसरा आक्षेप साहित्यविषयक दै । चक्क जी का कहना दै कि रामचरण- 
दास जी ने “अनेक नवीन कस्मित भ्रंथोः को प्राचीन बताकर अपने संप्रदाय 
, में फेकाया । उन्होने एेसे मंथों मे आठकेनाममीदियेरई। येदहै-रोपदया 
संहिता, हनुमत्संहिता, अमर रामायण, युद्ँडी रामायण, महारामायग (^ अध्याय); 
कोर खंड, रासनवरल्न ओर महारासोत्सव सटीक । सोभाग्यवदय ये सभी अंध 
प्राप्त हो गये हं । इन प॑ंक्तियों के ठेखक ने इनके सम्बन्ध सं जो जानकौरी राप्तं की 
हे उते थोडे मे यहोँ दे देना उचित होगा | इनमें राम नवरत्न रामचरणदास जी 
काही एक संग्रह ग्रंथ हे; जिसमें उन्होने प्राचीन भंथों से रसिकसाधना सम्बन्धी 
प्रमाण एकत्र किये हं । अतएव उसे प्राचीन वतनेका प्रश्न ही नहीं उठता। 
सद्चंडि रामायण कीजो इस्तछिखित परति प्रस्त॒त ठेखक को सिटी है उसमें पवार 
खंड है-ूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण । इसमे ३६००० शोको मेँ संपूण रामकथा 
वणित हे 1 इसके रम्वनाका का निर्णय अभी तक नहीं हो सका है, कंठ राम- 
्रणदास जी के समय के पह इसकी रचना हो चुकी थी; इसका प्रमाण स्वयं 
उनके द्वारा उद्धत कों का इसमें पाया जाना दहै । अमर रामायण का उल्टेख 
रामचरणदास जीने प्राचीन संदभग्रंथोंमं नदींकिया दै । यह उनके दिष्य 
रसिकली द्वारा विरचित दहै । लोम संहिता ओर कोदारूखंड मी मिक गयं 
हे; किंतु उनके समय के वारे में ऊुछ निश्चयपूर्वक कहना कठिन दै }२ 
महारासोत्सव हनुमत्संहिता काही एक अंगद । उसके रासवर्णन सम्बन्धी 
प्रथम पोच अध्यावों को केकर उन्नाव निवासी पं० अम्विक्रा मरसाद- व्योतिषीने 
टीका कर डाली ओर उसे एक प्रथक्‌ म्रंथके रूपमे प्रक्रादित कर दिया। 
हनुमत्संहिता की एक हस्तख्खित प्रति का पता डा० राजेन्द्र हाजरा नें अपने 


साः कः 
---- 


-श्रियाचायं मख सुनी पवीचायं रीति प्रीति 
महारास पेखि क पभरव्यक्च फर पायो हे । 
इयाम गौर भारो छवि दम्पति निदारी मन 
भंवर विहारी अख पडद्कन लभायो हे |” 
-रसिक प्रकाश भच्छमाङ एू० ३५ 
२-डा० उल्क ने भुद्धुण्डि रामायण ओर चदव्कोशकू खंड का रचनाकार 
१५०० ओर १६०० ई० के बीच माना है । 
-देखिये--रामक्था ० ४१३ 


। न ७ ४ 


शी 


विषय-विचार १५ 
केटाखगमं दिया दै ओर उसका छिपिकाठ सं० १७१५ बताया हे। एेसी 
स्थिति सं इसे इधर की रचना समञ्चना निराधार उहरता दै । इन तथ्यों से यह 
स्पष्ट अवगत होता दहै कि जिन अन्थोंको श्यक्कजीने कस्पित मौर अर्वाचीन 
वतायां है ओर जिनका आधार केकर महात्मा रामचरणदास ने रसिक सिद्धान्तो 
करा निरूपण किया है, वे उनके पूर्वं वर्तमान ठरते ह । ये सभी अन्थ आज भी 
उपलब्ध हँ । अतएव इन्द कद्पित बताना सर्वथा अनुचित है । 

शुक्त जी ने रसिक साहित्य से तीन उद्धरण देकर उसकी अ्छीक प्रवृत्ति से . 
खाहिष्िकों को सजग क्रिया है । इस सम्बन्ध में यह उल्ठेख्य है कि उनके 
द्वारा उद्धूत उक्त तीनपदांमंसे दो मं युगख्विहार का जो वर्णन किया गया 
ह वह सांप्रदायिक सिद्धान्तं के अनुकूल हे, किन्व॒ व्रुतीय ओर अंतिम पद्‌ अवद्य 
दी चिन्तनीय द । मेरे विचार में वह किसी णेस भ्रष्ट रसिक की र्वना है, 
जिसको न रसिक सम्प्रदाय के आद्यो का ज्ञान हे ओरन उपास्य की मर्याद) का 
ध्यान । एेसी अशीर मावना वाठ 'कामिनिः आर (कामः के “किंकरः वंचक 
सक्तां की कमी न व्यावहारिक संसार मं है न साहित्यिक जगत में! रही विद्ार- 
वर्णेन सं मर्यादा दीनता की वात; उसके विषय मं यह विचारणीय है किं रसिक 
साधनां मं श्रेगार ची महत्ता के कारण एेसे इ्यों का चित्रण अस्वाभाविक नीं 
कहा जा सकता । विच्छ के अन्य धर्मो तथा सम्प्रदायो मं जहाँ माधुयं भावनां 
का थोडा भी प्रवेश हे, एेते वर्णन भरे, पड़ द। जर्यो तक रसिक रामभक्तों 
का सम्बन्ध है, यह स्मरणीय दहै कि वे इस यकार के साहित्य को अत्यन्त गोपनीय 
समञ्चते हे ओर उसके पठन अथवा श्रवण का अधिकारी केवर साधनारत 
विरक्त उपासकों को ही मानते ह । जन साधारण में इसका प्रचार निषिद्ध हे। 
यह भगवान्‌ की अंतरंग ठीखा का रहस्य है, जित्ते अन्तरंग आश्रित पर दी 
प्रकट करना चाहिये, रसिको का यह परम सिद्धान्त ह । 

रसिक भक्तों की वेषभूष्ा के सम्बन्ध मेंश्युङ्कजी की धारणा दहेकिवे खरी 

वेष बना कर सोलह शगार करते हं । इसकी वस्तुस्थिति यह है कि रसिक 
संप्रदायमें न इस पकार की को प्रथा दी प्रचकछिति दै ओर न उसके सिद्धान्त- 

थो मे एेसी किसी व्यवस्था कादी निदं मिलता ह। यह एक जीवित 
संस्था हे । इसके वतमान साधको कौ रहनी ओर वेच-भूषा का अध्ययन करने 
से उक्त धारणा टीक नदी जँचती। इस प्रवाद्‌ मं तथ्य केव इतना दे कि 
सम्प्रदाय के कुछ विदिष्ट आचार्यो, जिनमं महात्मा रामप्रसाद; रामचरण- 
दास जी तथा रूपकटा जी विरोध उद्छेखनीय हें, के विषय मं यह प्रसिद्ध हे, किं 
वे आराध्य के समश्च एकान्त में सखी रूप मे कातेन किया करते ये । रामचरण- 


१६ रामभक्ति में रसिक सम्मदाय 


दास जी ओर रूपकखा जी के तत्सम्बन्धी चित्र ओर रामप्रसाद जी के 

धुशुरू अत्र तक सुरक्षित हं । किन्तु यह उनकी अन्तरंग तेवाकावेषं था! 

उनका ब्राह्म वेष अन्य रामानन्दीय सधुओं का सा ही रहता था। आभू- 

पणा के धारण करने को बात विच्छ निराधार दै। इनका उपयोग ये विरक्त 

साधक किसी भी ददा में नदीं करते । इन तथ्यों के प्रकाश मे यह सिद्ध नहीं 

दोता कि इस सम्प्रदायमें वेष अथवा व्यवहार सम्बन्धी एेसी को$ अरथा 
` प्रचलति है जिससे समाज को सशंक रहने की आवद्यकता टो । । 

रसिक सिद्धान्तो के विषयमे ॒ङ्कजीने दो बातें बताई है| एक है 

साधकों का अपने को सीताजी की सपकल्ली मानना ओर दृसरा है जीवाराम 

जी द्वारा पति-पल्लीमाव अथवा तत्युखी शाखा का प्रवतत होना । रसिक 

साहित्य इनमें से किसी एक का मी समर्थन नहीं करता । रसिकोपासना सखी- 

भाव की साधना है| सखि्यौँ अपने को सीता जी की अगजा, अंगोद्धवा अथवा 

सगोत्रा मानती दहं । श्री रामचन्द्र जी से उनका सम्बन्ध सीताजीके दी माध्यम 

से होता हे ओर उनका स्वसुख तत्सुख-परधान तथा तक्कृपोपलन्धः दोतादै। 

सारांश यह किं युगक्केलि मे सीता जी द्वारा अनुभूत आनन्द कोदीवे अपना 

आनन्द मानती ह । उस स्थिति मं उनका भाव भोक्ताकान होकर द्रष्टा का 

रहता दै । उनके सखीत्व में साक्षीभावकी ही व्याति रहती हे] अतएव सपल्ली 

भावकाग्रभ् दही नहीं उठता। रसिकोंके चेद्धान्तिक साहित्यमे मी इसका 

कहीं उल्केख नदीं मिलता । युञ्यंडिरामायगमें खष्टरूपसे सीताजी को 
(निः्सपत्तीः१ कहा गया है आर राम के एकपत्ीव्रतर का उद्टेख कर 

उसकी पुष्टि की गदं हे। 

इसी प्रकार तत्युखी याखा के प्रवर्तन के सम्बन्धमं व्यक्तं किया गवा 

मत भी समीचीन नदीं प्रतीत -होता। इसके प्रवतंक का निश्चित पता अभी . 
तक नहीं खग सकरा है, किन्छ जीवाराम जी के आविर्भाव के क्गमग १०० वषे ` 
पहले छलि गये वार्अखी जी ( सं १७२६ मे वतमान ) के सिद्धान्ततत्व- 
दीपिका नामक प्रय में तत्युखी भावना की व्याख्या मिख्ती दै । इससे इतना 


९९॥ 
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ब 





१-निःसपत्नी निद्पमा स्वाधीनपत्तिका परा । 
अुद्यंडिरामायण-पृवंखंड, अ० ४ 
२ भवतीनां न सुखाय वरोऽयं श्रतिभाति मे। 
नाहमन्यांगनासक्तः प्रतिज्ञा विदिता मम ॥ 
वही, अ० रदे 





विषय-विचार गर 


तोसिद्धदहीदहोजाता दहै किं जीवाराम जी इसके प्रवर्तक नदीये आर उनका 
पतिपल्लीभाषं परपरागत ससखीमाव से भिन नहीं दं। 

जह तकत रसिक रामभक्तों के जीवन्तं ओर स्वनाओं का सम्बन्ध दै 
गुङ्क जी ने अग्रदास^+ ओर नामादासर के संक्षिप्त परिय मं उनकी रचनाओं 
क्रामी उच्छेदकिया दै। अ्रदास की चार कृतिव का नाम दिया गया ३-- 
हितोपदेद्ा-उपलाना-वावनी, ध्यानमंजरी, रामध्यानमंजरी ओर कुंडखिया ! 
जच करने परदइनकी संख्यादो ही ट्हरतीदहे। प्रथम तथा चतुर्थं आर 
द्विताय तथा व्रतीय, एक दही रस्वनाकेदो नाम हं | अग्रदास् जी का आविर्भाव 
कार सं° १६३२ के टगभग निधित किया गया दहै। नाभादासजी की 
जीवनी अग्रदास जी की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तारसे दी गई दहै। आर 
भक्तमाल के अतिरिक्त उनक दो अष्टयामों का मी उल्टेख किया गवा दहे। यह 
एक आश्चयं की बात है किंआचायं शक्र ेसी पैनी ष्टि के आरोचक का 
ध्यान अग्रदास जी की ध्यानमंजरी ओर नाभादास जी के अष्टयाम मे निरूपित 
रसिक सिद्धान्तो की ओर नहीं गया, अन्यथा वे रामचरणद्‌ास को इस संप्रदाय 
का प्रवतंकं घोषित न करते। 

इनके अतिरिक्त इस शाखा के अन्य कवियों सं उन्होने केवर महात्मा 
युगलानन्यदार3, महाराज रदुराज सिंह * ओर वावा रघुनाथदाख का नाम 
दिया है] उनके सम्बन्ध मं आवद्यक तथ्यों पर यथेष्ट प्रका नहीं डाला 
गया हे | 

युङ्क जी के पञ्चात्‌ करंसी इतिहासेखक ने इस क्षेत्र में विदोष श्रम 
नदीं क्रिया 1 इन्हीं तथ्यों को ठेकर वे थोड़ा बहुत संशोधन-परिवधेन करते रहे । 
१०. हिन्दी साहिस्य का आलोचनालमक्त इतिहास 

इसका प्रथम संस्करण १९३८ ३० मं निकला । डा° रामक्रुमार वमा ने इस 
ग्रंथ ने रामभक्ति शाखा का इतिहास प्रस्तुत करते हुए अनेक राममक्त कवियों 
के चत्त संक्षेप मे दिये हं । इतनी सामग्री इसके पूर्वव्तीं तथा परवर्ती इतिहासं 
मे नहीं मिलती | इतस दष्ट से यह एक उपयोगी अन्थ हे । किन्तु कुक भक्तों 





१-हिन्दी साहित्य का इतिहास घु० १७६- ५७७ 


. २- वही छु० १७७-१७८ 
द वही पुऽ १८२५ 
७- वही षु० १८५, ६९७ 


"-- वही पृण ६९८ 


^९। 
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के विषय में दी गई सूचनाय चुदिपूण द । उदाहरणाथं अग्रदास जी के रुरु 
भीकृष्णदास जी पयहारी की गगना अश्छाप के कष्णमक्तों मं की गई हे) 
यह उस्टेख्य हे कि पयहारी जी अष्टछ्राप के छृष्णदास से भिन्न व्यक्ति हे । 
कृष्णभक्त कष्णदास-अधिकारीर के नाम से प्रसिद्ध दै ओर ये श्रीकृष्णदास 
पयहारी के नाम से । अतएव दोनों भक्तों के संप्रदायमं मेद होने केसाथदी 
उनके नाम मं भी पूणरूपेण साम्य नहीं है । एेसी दशा में भ्रम असावधानी के 
कारणदही दुभा दहे] इसी प्रकार जीवाराम ८ युगच्पिया) को एक साथ दही 
अग्रदास का दिष्य ओर युगलानन्यदारण का गुड बताया गया है 3 छेखक ने 
दसी अरंथ मं अन्यत्र अग्रदास जी का आविर्भाव काठ सं० १६३२ माना हे,४ 
सोर जीवाराम का सं०° १८८७ ।* समञ्च मे नहीं आता कि उक्त दोनों महा- 
त्माओं के आविभाव काक में २५९५ वर्षो का अन्तर दिखाते हए भी विद्वान्‌ 
लेखक ने उनमें गुरु-दिष्य का सम्बन्ध केसे मान ल्ा। वास्तव से जीवाराम 
जी रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार रामचरणःास जके रिष्यथ, न 
कि अग्रदास जीके। एक तीसरी भूक वाल्ली जी के नाम निदं में दई 
हे इसमें इनका उल्लेख वाल्भक्तिके नाम से हया दै इनका 
वास्तविक नाम॒ वांखक्रष्ण नायक था ] वाङख्मटी अन्तरङ्गसाधना-विषयकं नाम 
था । "बाल्भक्तिः के नाम से जिस नेदग्रकाराः म्रन्थ का उल्लेख इसमें हमा है 
वह “वाल्मटीः विरचित हे । “रामसादित्यः की प्रचत्तियों का सिहदावटोकन करते 
हुए केखक ने दास्यभाव में ही रामभक्तिको सीमित माना ह ।७ अतएव 
रामसादिव्य में रसिक भावना के विकास का अनसन्धान करने वालों को 
यहो भी कोई उचित पथप्रदरांन प्राप्त नदीं होता | 
११. विचार-विमदो 

आचायं पं° चन्द्रवटी पडि केः विविध विषरयोंपर च्छि गये ्ेखोंका 
यह संग्रह १९४५ इ०् में प्रकाडित हया । इसके “भक्तमाठ का परिचयः 
शी्रक ङेख में नाभादास विरचित मक्तमाकमें निर्दिष्ट तीन रामभक्तौं की 
रसिक भावना की आर साहित्यिकोंका ध्यान दिलाया गयादहै। येद 
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विषय-विचार १९ 


खेमा रतन राठौर, समुरारिदास ओर मानदास । पाडेिजी का यह खोजपूर्ण 
निवन्ध सक्तमाठ के गहन अकुदील्न पर आधित है, ओर नाभादास की 
परिचयात्मक आखोचनारौटी को व्यक्त करने कै य्थ्ि खिला गवा हे । इससे 
रचयिता के खमसासविकरं युग मं रदिकयमभक्ति की व्यापकता का पता 
चख्ता है | 

पडेजीका ्ठुल्सी की गह्य साधनाः नामक एकं अन्य निवन्ध (नया 
समाजः सितम्बर १९५३ ई० में प्रकादित हुआ था । इसके अन्तगत वुर्सी- 
साहित्य मे रसिक साधना विषयक स्थलों की मीमांसा करके यह दिखाने का 
उद्योग किया गयां है, कि गोस्वामी जी इस भावके मर्मज्ञ ये ओर अपनी 
अन्तरंग साधना मं इसे स्थान देते ये । 

पांडे जी के उक्त दोनों निबन्ध अत्यन्त मौलिक एवं गवेषणापृरणं ह | रसिक 
साहित्य के अनुरीखन में उनसे एक नया प्रकाश प्रात होता हे। 
१२. रामकथा ( उसपत्ति ओर्‌ विकाम ) 

अनुसन्धेव दिपय पर प्रकारित आखोचनात्मक मन्थो मं फाद्र कामिल्घुस्के 
की "राम कथा--उत्पच्ति ओर विकासः, एक महत्वपूर्ण कृति हे । इसका प्रकाशन 
१९५० ईण्में दया हे। रामभक्ति के विकाससूङ्चां का विवेचन करते हुः 
विद्वान्‌ केखक ने श्रृद्धारी रामकाव्यों का भी उस्टेख किया है; जिनमें शुद्ध 
साहिस्िक तथा सक्तिपरक्, दोनों प्रकार की स्वना आई ह । “रामलिगा- 
मरत: ेसी अप्राप्य पोथियों का पता लगाकर म्न्थकर्ता ने तुक्सी के 
समकाटीन युग मं रसिक भावना की व्यापकता सिद्ध करने मं विदोष योग 
दिया दै। इसी प्रकार दनुमस्संहिताः की सं° १७१५ की एक प्राचीन प्रति 
करा उस्छेख मी महच्वपूणं हे । 

साधना के इतिहास ओर साधकों के परिचय से उनके विषय का सीधा 
सम्बन्ध नहीं था। अतएव इन पर उक्त म्रन्थमें विचार दी नहीं किया गया 
है । स्र मिलाकर रामभक्ति साहित्य के अनुशीख्न मे पेरणा ओर पथनिदंश 
के स्यि अपनी श्रेणी की यदह अकेटी स्वना हे । 


१३. भक्त-चरितांक ( कल्याण मासिक पत्र ) 


सं° २००८ (१९५१ ई ०) में कस्याण के विोषांक-रूप मं “भक्त-चरितांकः 
प्रकारित हआ । सं° १९९४मं मरकारित हुमा । सं° १९९ में इसी इसी संस्था द्वाया प्रकारित “संतांकः कौ 





१-रामकधा ( उस्के ) प° १८६ र२-वही पृ १७४ 


२० रामभक्ति मे रसिक सस्प्रदाय 


अपेक्षा इसमें कुछ अधिक रामभक्तों के वृत्त संकलित किये गये है । उनमें 
विदहोष उल्छेखनीय हे--अग्रदास १, नाभादास२, युगलानन्यदारणउ, पं उमा- 
पति रूपक्ला^, गोमतीदास ड, महाराज रुरा सिह, पं० रापवस्छभा- 
दारण<> आर महात्मा बनादास९ । इसके प्रकादान का सख्य उदेदय श्रद्धाट 
पाठकों के हदय में भगवद्धक्ति ओर संतों के प्रति प्ूज्यमाव जागरित करना है, 
अतएव भक्तां के चरित छिखते समय उत्ते रोचक एवं प्रभावोस्ादक बनाने 
के य्यि चमत्कारो ओर सिद्धिवों का सहारा अधिक च्िगयादै। संतोंकी 
सांप्रदायिक साधनां तथा दानिक विचारों का विवेचन इसक्राष्येयन थां। 
अतः इससे संतो की जीवनीनिर्माणमें ही सहायता टी जा सकती दहै। 


१४. (क) आधुनिक हिन्दी सादित्य की सूमिक्ा (१७५७-१ ८८५७ ई ०) 


(ख) आधुनि 5 [न्ट सा (१८६०--१९,०० द०) 
डा० लक्ष्मीसागर वाप्णय के उपयुक्त दोनों अन्थ क्रमदाः १९४८ ई० ओर 
१९५६२ ई० में प्रकाशित दए 1 इनमं प्रसंग उन्होने राममक्ति की पधान 
प्रृत्तियों ओर भक्तं कवियों के विषय मे अपने विचार ध्रकट कि ह। माधुरव- 
भाव से राम की उपासना का संकेत यहां कुर अधिक तथध्योंके साथ दिया 
गया हे, किन्तु साधना की मृ ग्रवरत्तियों के निरूपण में ठेखक ने शुक्र जी 
काही मत अहणकरचिा है! साहिव्िक इष्टि से रामकाव्यकी विदोष- 
ताओं का इनमें विस्त रूप से विवेचन किया गया ह । इस सम्बन्ध में इतनी 
` सामग्री इसक पूर्वं छलि गये किसी आलोचनात्मकं अन्ध मं नहीं प्रात्र होती । 
इस विवार से विद्धान्‌ ठेखक का प्रयल सराहनीय है| कवियों के जीवन आर 
र्वनाओं के विवरण इन प्रबन्धो मे बहुत कम पिक्ते दै । इत विषय में जहौ 
तहँ छ साधारण चुदियोँ इष्टिगोचर होती हं, उदाहरणार्थं युगलानन्यशरण के 
८४ अन्थों मे से केवर दो-“ अष्टदल रदस्य" १ ° ओर “विनोद्‌ विदखासः की चचां 
गई हे । इनमें “अष्टदला रहस्यः वास्तव मं अष्टादश रहस्यः हे । वाष्णेय जी 


स 
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५ वही ए० ७२१ १०-आधुनिकदहिन्दौ साहिव्य की भूमिश्ा-० १९६ 
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विषय-विष्ार - २१ 


ने रामसा्ित्य कौ टीकाञंके रूपमं च्छि गये कुर गद्य-अन्थोंका भी 
उल्छेख क्रिया है ओर इस प्रकार रामभक्ति साहित्य का अध्ययन व्यापक 
बनाया हे | फिर मी जहौ तक रसिक सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, उसकी साहिव्यिक 
प्रवृत्तियों, निर्मातायं ओर साधनापद्धति पर इनमें बहत कम सामग्री मिट्ती 
दे । अतएव प्रस्तुत दिप के परिशीटन सं ये दोनों मन्थ अंतः ही सहायक 


च 


होते हं । 


1¢# 


त 


१५. हिन्दी सादि ( उसका उद्धव ओर विकास ) 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह इतिदहदास-मंथ १९५२ ई०्मं प्रकाश मं 
आया । हिन्दी साहित्यके इतिहासो मं रामभक्तिकी माधुयं-धारा के प्रति 
सहानुभूति एवं सदृदयतापृर्ण इष्टिकोग सर्वप्रथम इसी मं गोचर होता दे । 
द्रवेदी जीने रामभक्ति मं श्रङ्वारी उपासना के उद्धम आर विकास सम्बन्धी 


` ऊढ मह््पूणं तथ्यों की व्याख्या की है, चिन्तु उसकी परम्परा का प्रव्तैक, शर्क 


जीकी मति उन्होने मी १९ वीं शती के महात्मा रामचरणदास को दी मान 
च्या द) यह उस्टेलनीय दे करि इसी मन्थ मे अन्यतर द्विवेदी जी. ने राम- 
प्रियारारण ( १७०३ ई० );२ प्रेम सखी ( १७३४ ३० );3 जानकीरसिकशारण 
( १८ वीं शती )* ओर छृपानिवास ८ १८ वीं दाती )“ एेतसे प्रमुख रसिको की 
गणना श्रज्ञारी भक्तांमंकीदे।ये खमी १९बीं शती के पह वर्तमान बताये गये 
हे। फिर मीन जाने क्यों उन्होंने रसिक साधना के प्रवर्तनविषयक शुक्र जी 
केही मत का समर्थन किया ह्‌ । इसी प्रकार इसकी साधना प्रणाटी के एकाध 
तत्वों के परिचय में यहाँ प्रायः वही भूल मिख्ती दै जो शङ्क जी के इतिहास मं 
हई द । कुछ रामभक्त कवियों के काठनिणंयसम्बन्धी चुरयौँ मी इसमे पाई 
जाती हं | उदाहरणार्थ--नेहप्रकारः के र्वयिता वाल्यटखी जी का आविर्भाव 
कार १९ वीं खतान्दी बताया गया ह, जव कि उक्त भ्रन्थ का रष्वनाकार कवि 
ने स्वयं सं° १७४९ छ्खिा है ।७ इस प्रकार की कुछ सामान्य भूल के होते 
हए भी “हिन्दी सादित्यः रसिक भक्तिधारा के अध्ययन में एक उपादेय ग्रन्थ हे । 
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२२ , रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


१६, वैष्णव धमं 


पं° परञ्चराम चतुवंदी का यह ग्रन्थ १९५३ ई° में प्रकाशित हआ । इसमें 
वैष्णव धमे की उत्पत्ति ओर विकास पर णेतिहासिक दष्टिसे विचार करिया 
गया है । प्रसङ्खवय॒रामोपासना की भी चर्चा आई है 1१ वैष्णवों के साम्भ- 
दायिक संगयटनों का परिचय देते हुए विद्वान्‌ लेखक ने रामावत संप्रदाय के 
प्रवतन का इत्तान्त दिया है किन्तु रामानन्द के पश्चात्‌ उसके विकाससू्नों 
की विवेचना नहीं की गई है । इसस्म्यि रसिक संप्रदाय के उद्धव एवं विकास 
का इतिहास इसमे नदीं आसकाटहे। 
स्वामी रामानन्द्‌ के पूर्वाचार्यं में शठकोप आलवार ओर रामानुजाचार्य 
मुख्य ये । इनकी रामभक्ति पर कोद प्रकाश नदीं डाला गया है । रामानन्द 
जी के सम्बन्धमं कदा गया है किं, अपने शुर राघवानन्द्‌ से जाति-पोँति- 
सम्बन्धी बन्धनों को ठीटा करने के सम्बन्ध में मतमेद्‌ हो जाने के कारण, 
उन्होने एक नये सम्प्रदाय की स्थापनाकरटीथी।२ किन्तु यह तथ्य अन्य 
खोतों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा समथितं नदीं होता । रसिक प्रकाश भक्तमाल3 
के अनुसार इस प्रकार का आचारसम्बन्धी मतमेद्‌ उनके गुर स्वामी राधवा- 
नन्द्‌ का अपनी मूर गदी के रामानुजीय आचार्यों से दुआथा भर इसी 
कारण गुरुपीठं त्याग करवे दक्षिण से उत्तर भारत चे आयेये ओर 
कारी को अपने सिद्धान्तो के प्रचार का मुख्य केन्द्र बनाया था | हरि भक्ति 
रसाम्रत सिन्धुवेखाः नामक अ्रन्थ के रचयिता अनन्ताचायं ने भी इसका उल्छेख 
किया ह ।* सतएव स्वामी रामानन्द ओर उनके गुरुम किसी प्रकारका 
मतभेद मानना संगत नदीं जान पडता | 
चतुर्वेदी जी ने स्वामी रामानन्द के सिद्धान्तो का परिचय (आनन्द भाव्यः“ 
नामक उनके नाम से प्रचलित भ॑य के आधार पर दिया है, किन्तु इस अथ को 
स्वयं रामानंदीय साधु अस्यन्त नवीन ओर अप्रामाणिक मानते ह । वर्मद्र- 
दास जीने इस के रचयिता का नाम शरघुवीरदास वेदान्तीः& बताव्रा दै ओर 
इसकी र्ना का उदेद्य . व्यक्तिगत विरोध के कारण रामानजीय सम्प्रदाय से 
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विष्रय-विचार २३ 


रामानंदीव-संप्रदाय को प्रथक्‌ प्रमाणित करना कहा है ।१ बल्भद्रदास 
जी रामानंदीय संप्रदायके ददी अनुयायी हं, अतएव उनका कथन सहसा 
अमान्य नदीं ठहराया जा सकता } विदोषकर एेसी परिस्थिति मे जब उन्होने 
स्वामी जी को सेवाः नामक पुस्तक मं इस सम्बन्ध मं अनेक अकास्य प्रमाण 


दिये है, उनकी मान्यतां बहत अंश तक विद्वसनीव की जा सकती हे । 


१७, मागवत~संप्रदय 


पं० बख्देव उपाध्याय की यह पुस्तक १९५३ ई० मं पका में आई । 
वैष्णव सम्प्रदायो के एतिहासिक एवं सैद्धान्तिक पश्चा को केकर हिन्दी भाषा 
मे छिखी गई जितनी आरोचनात्मक स्वनार्पं अत्रतक प्राप्त है उनमं इसका 
स्थान अन्यतम मानाजा सकतादै। उपाध्यायजीने रामावत संप्रदाय के 
इतिहास ओर सिद्धांतों का विवेचन करते हए उसके प्रवर्तक स्वामी रामानन्द 
तथा उनके कतिपय शिष्य-प्रिष्यों की जीवनिरयांभीदी हं । इसमं अग्रदास 
ओर कोहदास के समव तक संप्रदायके विकास की कथा आ गई दै। 
रसिक भावना के प्रसार की दृष्टिसे एक सव्रसे अधिक महत्वपूणे बात 
जिसका इसमे उल्छेख हा है, अग्रदास को अग्रभरी से अमिन्न मानना है 1२ 
इसके पूर्वं किसी प्रसिद्ध सांप्रदायिक इतिहास प्रथमे इस तथ्य का उद्छेख 
नहीं पाया जाता ! खोज रिपोर्यो में भी अग्रदास ओर अग्रभटी दो प्रथक्‌ व्यक्ति 
माने गये द । यद्यपि रूपक्खा जी ने वहत पहले स्वरचित “मक्ते-सुधा जिन्दु 
स्वाद्‌ तिलकः नामक भक्तमाठकी टीकामं अग्रदास ओर अग्रमटी की 
एकता प्रतिपादित की थी,3 किन्तु उपाध्याय जी के पूर्व उनके इस मत को 
सांप्रदायिक इतिहास के ठेखक किसी विद्रान्‌ ने स्वीकार नहीं किया था। 
अग्रहस जी के परिचियमें एक श्राति यर्होँयहहो गई दे किं उन्हें 
श्रीकृष्णदास जी पयहारी के बाद गल्ता गदी का उत्तराधिकारी बताया गया 
है ।४ सांप्रदायिक प्रथं मे पयहारी जी के पश्चात्‌ गता गदी के आचायं उनके 
बडे शिष्य्‌ कीहदास माने गये ह~ ओर अग्रदास जी की गदी जयपुर्‌ के निकट 
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` ५-कोड दिन बीते द्विजङुर अवतंस बार 


कीरु ओर अग्र स्वामी पास दोड आये द। 


२४ रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


ही रेवासा नामक स्थान में स्थापित कदी गड दै ।° इन दोनों गदियों की प्रथक 
परंपराय भी माप्त ईह, जिनसे उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि होती दे। 

यह उस्ठेखनीय दहे किं विद्धान्‌ लेखक ने “अग्रदासः के अटी ल्प को 
स्वीकार करते हए भी उनके द्वारा स्थापित किसी रसिकरामभक्तिपरंपय का 
संकेत नहं किया हे] फिर मी जरह तक रयाममक्ति के प्रारथिक इतिहास एवं 
सिद्धान्तो का सम्बन्ध हे उसकी उपादेयता असंदिग्ध दे 


१८. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियं 
डा° सावित्री सिनहा का यह ग्रवन्ध १९५३ ३० सं प्रकादित दया| 
दसके अन्तगंत रामकाव्वधारा की चार कवयिचियों का उल्ठेख दै--मधुर- 
अटी, 2 प्रेमसखी;उ प्रतापर्कुवरि बाई ओर ठर्छराय ।* इनमे मध्ुरअटी 
की दो रख्वनाओं का केवर नाम दिया गवादे, उनकी र्वनारोटी पर कोई 
प्रकार; ग्रन्थों के अपाप्य होने से, नदीं डाद्ाजा सकरा हे । किन्तु प्रतापक्कंवरि 
बाई ओर ठुल्छराय के कद छन्द उद्धत किये गये दहं । इनसे उनकी रसिक ^> 


देखि दिये भाव भ!गवत धमं चाव किये, 
शिष्य संसार साधु सेवा छ्गयेद्टं ॥ 
जानि सब छायक महन क्रिये कोरजी करो 
अम्रजी को भावना रहस्यं चछ्कये दद। 
पाखंड भिराय र राज को बद़ाय 
रामदूत संगपाय गंधमादन स्िघाये है ॥ 
) -रसिकप्रकाश् अत्तमाल एरू० ९४ 


२-कोड देश कारु जानि कीर जू की अक्ता मानि ५ 
रिष्यन समेत रेवासे स्वामी आये डे । 
तर्हां रमनीय जरू भूमि दमरूवा देखि, 
मंदिर बनाय रुडी रार पधराये हं ॥ 


। -वही ० १९६ 
२-मध्यकारीन हिन्दी कवयिच्रियौं प° २२२ 
२- वही ` २२२-२२६ 
€- वही फ० २२६ 


५ वही पर २३१ 
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परदृत्ति व्यंजित होती है | प्रेम-सखी की रचनादोटी यर जीवनी की विवेचना 
विस्तारसे की गद हे। 
रामोपासिका कवविधियों के विषय मं जानकारी के च्थ्यिं इस गवेषणात्मकः 
प्रबन्ध में कुछ नई सामग्री मिक जाती दहै, कंतु इस्केसाथ ही इस अ्रंथमं 
उर्लिखित प्रेमसखी संबन्धी तथ्यों सेएक वहत वड़े भ्रमके प्रचारकी 
आशंका मी वद्‌ गई दे । 
अव तक हिन्दी साहित्यमं प्रेमस्खी नामकेदो कवियों का पता चला 
दे । इनमे एक राममक्त थे, दूसरे छष्णमक्त । दोनों ही सखीभाव के (गारी) 
साधक थे; अतएव अपने साधनापरक नाममसे ही प्रसिद्ध दए । ये.दोनां 
यायः समकालीन ये । विदुषी ठेखिका ने आवां प° रामचन्द्र श््क भर 
प° गोरीराकर द्विवेदी के आधार पर ग्रेमसखी ( यामभक्त) को स्री वताते 
हुए च्लि है, “द्विवेदीजीकी निद््वित धारणाद किवे खरीथीं। क्योकि 
उन्होने इनका उल्लेख वुन्देकखण्ड की कवयिच्रियों के अन्तगंत किया है |... . 
विदोषकार श्री रामचन्द्र श्क ने इन्दं सखीसम्परदाय का मक्त स्वीकार कियाद 
ओर उनकी इस दद्‌ मान्यता का निषेध केवर भावुक तर्को दारा सम्भव नहीं 12 ^ 
ठेखिका ने उपयंक्त दो खोतों के अतिरिक्त नागरीप्रचारिी सभाकी खोज 
यिपोर्य कीमीचर्वाकीदह।2 
इन तीनों लोतो में प्रथम के आधार पर छेखिकाने तीन छन्द उद्धुत 
किये ह । इनमें पहला छन्द्‌ राम के चरणों के महच्वव्णन से सम्बन्ध रखता 
दै ।3 खोज करने पर यह प्रेमसखी नामक एक रसिक राममक्त द्वारा छ्खि गये 
श्री सीतायम ( अथवा जानकीराम ) नखदिखः प्र॑थ में मि जाता ह 
रसिक यकार मक्तमाक में युगल्प्रिया जीने इनका चरित वणितं करते एः 
लिखा हे-- 
म्रेम सखी रस रहसि प्रवर बर द्विज तन धारी । 
ङ्गवेर घुर निकट वासर विरदावकि भारी॥ 
चित्रकूट श्री राम दास गृदर सतशगुर खहि। 
रसिका निधि भये गये भिथिटा दंडोतहि ॥ 


न भा जा क 
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जनक-ख्टी जू गट ड, अटी समुदि अपनाइ कै। 
ज ड च्छ 
प्रेम कथा प्रगटी सरस, विविध भ्रंथ छवि छाड के! 


इससे यह्‌ विदित होता है कि वे श्रङ्गवेर पुर ८ सिंगरौर-प्रयाग के समीप ) 
के निवासी व्राह्मणः ( पुरुष ) थे । चित्रकूट के वावा रामदास गृदर से उन्होने 
मंतरदीक्षा ली थी । मिथिला की ल्प्तरी तौथेयात्रा उन्होने दंडवत करते हए 
कौ थी | मिथिला पर्हैचने पर॒ उनकी प्रगाद्‌ भक्ति से प्रसन्न होकर सीताजी 
ने म्रत्यक्च रूप से उन्है अपनी सखी बनाया था | अतः वे जन्मसे लीन होकर 
मनसा सखीत्व-भाव को प्रात हुए ये । इतकी अभिव्यक्ति उनके मन्थो मे ह 
हे । ये वही प्रेमसखी ह जिन्होने श्री सीताराम (अथवा जानकीराम) नखदरिखः 
की रचना की थी, इसकी पुष्टि उक्त प्र॑ंथकी रीकासे हो जाती है] उस 
र्वयिता वासुदेवदास जी का कहना है करि अपने इष्टदेव सीताराम का म्रक्ष 
द्द्रान करके इन्होँने उनकी सर्वाङ्ग योभा का चिन्रण कवित्तों मे किया दै ।२ 

इनकी चर्चा महाराज रघुराज सिह ने भी अपनी भमक्तमाला रामरसि- 
कावलीः मे की हे ओर इन्है अयोध्या मे बड़ा स्थान के संस्थापक विन्दुकाचा््र ५. 
रामप्रसादजी का समकाटीन बताया है ।3 दिवसिह* तथा सर जाजं 
प्रियसंन ^ ने केवर उनके आविर्माव काल सं° १७९१ ८ १७३४ ई० ) का 
उल्केख किया है । 

खोज रिपोर्यो में भी जिन रामभक्त प्रेमसखी की कृतियों का सर्वाधिक 
वणन मिक्ता है वे पूर्वोक्त रसिक रामभक्त प्रेमतखी से अभिन्न ठहरते है । 
उनके विद्वान्‌ सम्पादकोंने इन्हे पुरुष ओर सखी सम्प्रदाय का अनुयायी 
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माना दै ।" 

याचाय जुह्ध ने जिस प्रेमसखी का परिचय हिन्दी साहिव्य के इतिहास 
मे दिया है, वे इष्णभक्त यथे ओर उनका प्रसिद्धं नाम बख्डी हंसराज 
था ।२ ब्रन की व्यास-गदही के महात्मा `विजयसखीः इनके गुरये। इनके 
अतिर्क्ि ओर किसी '्यमभक्त परेमसखीः का उल्टेख चक्क जी के उक्त 
इतिहास सं नदीं पभिल्ता। 

पं गोरीदकर द्विवेदीने किस आधार पर इन प्रेमसखी पर ल्ीतका 
आरोप करिया, नदीं कहा जा सक्ता, किन्तु एेसी धारणा बनाने मे उन्दं भ्रम 
होगयादे, यद्व असंद्ग्धदै] खेद दहै किडा० सिनदहदाने मूढ खोतोंका 
पयवेक्षण किये तिना ही श्वुन्देल-वैभवः के आधार पर प्रेमसखी को ल्ली घोषित 
कर दिया । खोजियों की रेसी असावधानियोँ चिन्त्य ह | 

अनुसंधेय विषय पर उपल्न्ध इन संदभमग्रंथोंसे जो पथ-निर्देश ओर 
प्रेरणा इन पंक्तियों के छेखक को प्रात हुदै हैः वद बहूत दी महच्वपूणं हे , 
किन्तु प्रथक्‌ अथा सामूहिक स्पमें वे रसिक सादित्यका जो चित्र प्रस्तुत 
करते ई; उससेन तो सम्रदायके क्रमनबद्ध इतिहास की जानकारी होती दहै 
ओरन उसकी साधनाका कोई स्पष्ट स्वरूप दी सामने आता है । तत्संबन्धी 
साहित्यक बिदोषतायं के निदर्यन की दशा आर भी शोचनीय है। आचार्यं 
पं० रामचन्द्र श्युक्क ने इस सम्प्रदाय के यथोपलन्ध साहित्यके आधारपरनजो 
मत व्यक्त कर दिये, अधिकांश परवर्ती साहित्यकार उसी का अनुवरतंन करते 
रहे । स्वतन्ब अनुशील्न के द्वारा मत स्थापित करनेकी प्रदरत्तिका प्रायः 
अभाव ही रहा | कविपरिचय की यह स्थिति है कि खोज रसिपोर्यो मं उनके 
सम्बन्ध में प्राक्त विवरणोँ से ही संतोष कर ख्या गया हे, करीं-कदहीं तो उसकी 
मी अब्रदेख्ना की गई है । विवेचना र अनुखन्धान को, अध्ययन के इस 
क्षेत्र मे, स्थान देने की आवश्यकता ही नदीं समञ्च गई है । 

परजन्ध की पीठिका केरूपमे प्रात परिचयातमक् सामग्री की इस आश्चयं 
जनक कमी के होते हए मी इन पेक्ति्योंके ठेखक्रने रसिक संप्रदायका 
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एक सर्वागपूणे चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया दहै। इसमे कितनी 
मोक्किता है ओर इससे रामसाहित्य के परिशील्न ये कितनी सद्ायता मि 
सकती हे, इसके परितः परिज्ञान के च्यि रन्थकी रूपरेखा को संक्षेपसमें यदीं 
अंकित कर देना उचित होगा| 
यह प्रबन्ध पाच अध्यायो मे विभक्त है, जिनमें कमद्याः प्रस्दुत धिषय पर 
उपक्न्ध सामग्री, रसिक राममक्ति सादिव्य के विकास की विभिन्न स्थितियों, 
उसकी साधना पद्धतियों, साम्प्रदायिक साधको की परम्पराओं रत्तिक साहित्य 
की विरोषताओं सौर उनके निमाताभं के जीवन वृत्त का एक आटोचनालमक 
अध्ययन प्रस्तुत क्रिया गया हे । अन्त मं उपसंहार दै । 
अच्छा होगा, यदीं पव्येक अध्याय के प्रतिपाद्य पिषय तथा उसकी महत्ता 
का संक्षिप्त परिचय मी प्रथक्‌ रूपसेदे दिया जाय। 
पहर अथवा प्रस्तुत अध्याय मं आल॑च्य षय पर अद्या्ताध म्रज्श्चत 
सादहिव्य की विवेचना के साथ ही इस प्रजन्धक्ी मालिक विदोषतागं का निद्शन 
क्रिय गयां हे। 
दूसरे अध्याय में राममक्ति में रसिक भावना कौ उत्पत्ति ओर उसके विकास 
सूत्रों का अनुसंधान हा ह । आरम्भ.मे पएष्ठभूमि के ल्पे रामक एेति- 
हासिक, साहसिक ओर साम्पदायिक रूपों का एक विवेष्नात्मक परिचय दिया 
गया है । गुतकाल के कुछ पूर्वे से केकर आय्वीं खतान्दी तक विरचित धामिक 
एवं कडित साहित्य मं उपक्न्ध रापभक्ति के य्न, एवं आल्वार संतों तथा 
वेष्णवाचार्यो की रचना मे प्रास्त उत्तके साभ्प्रदायिक तच्च, कौ खोज ओर व्याख्या 
की दिद्ामं किया गवा यह प्रयास एक प्रकार स्े अपना कडा जा सक्ता ह। 
इततके अनन्तर रामानन्दीय परम्परा में आगिभरूल महात्मा अग्रदास द्वारां रसिक 
साधना का प्रवर्तन; उसके सिद्धान्तों पर पांचरात्र संहिताओं, चैत एवं शाक्त 
आगमो का प्रभाव, ठ॒ल्सी के समक्राटीन एवं पूर्ववतीं र(भसाहित्य मे श्ज्गारी 
भावना की व्यापकता, तुलसी के तिरोभाव के पश्चात्‌ उखके विकास में उपस्थित 
अवरोध के कारण, उनकी निव्रत्ति तथा रामक्ाव्य कण पुनरुत्थान आद्‌ विषया 
के विवेचन मं एेतिहासिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गड ह । अध्ययन का यहं 
अंश रामभक्ति साहित्ये प्रतिभिम्ित तत्काटीन सांस्छृतिक श्रद्त्तियों के गहन 
अनुशोलन पर आश्रित है । वस्तु, व्याख्वा ओर उपथीग, सभी दष्टियों से, जो तथ्य 
यहो उपस्थित किये गये ई, बे राम्ताहिप्य वे यनुद्ीठन में एक नूतन दृष्टि देगे | 
तीसरे अध्याय में रत्िक धारया की साम्परदाविक विरोषताओ; साधनपद्धत 
एवं दा्ानिकमणाली का विश्चद्‌ विवेचन किया गया ह । रसिक साधना असन्त 
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गोपनीय समञ्ची जाती है। उसका प्रकादित साहित्य भी बहुत कम दहै । 
ेसी स्थिति में सेद्धातिक साहित्य की हस्तछिखित पोथियो का अन॒शील्न 
करने कै च्यि प्राचीन रल्िकपीटों का, ओर उसके गृटुतच्वों को समश्चने के 
व्ये रसिक सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्यो का; आश्रय लेना अनिवार्यं था। 
रस क-दर्दान ओर साधना के सृक्ष्म से यक्षम तन्वोकी जो व्याख्याय वर्हकी 
गदे हे वे उपरि खिखित खोतों पर ही अवटवित हं । अपनी मोर से कुर जोड़ना 
एक दुस्साहस मात्र होता । अध्याय के अन्तमं रसिकं के व्रतोस्सर्वों की 
एकसूतचरीभीदेदी गद है, जिससे उनके साधनामय जीवन के सभी पश्च 
प्रस्तुत हो जार्यै । इस सारी सासप्रीके संककित करने ओर उरे व्यवस्थित 
रूप देने मं वर्षा तक ठेखक का सर्वस्व अर्पित रहा है, फिर भी उसक्री पूणता 
के विषयमे उसे सन्तोष नदींदहै। जरह तक शात है रसिक रामभक्तोकी 
दारानिक विचारधारा तथा साधनापद्धति अव॒ तक अन्धकारमें ही रही दहै। 
जिन विद्वानोंने इस ओर ध्यान दियाभी दहै, अन्थों के अनुपक्न्ध द्रोनेसे 
वे तच्ग्रघण यं सफल नहीं दए ह । जिससे रसिको के विषय मे अनेक गल्त- 
फहमियां पैठ गई है । ठेखकत का विदवास दहै कि इस प्रबन्ध मे साम्परदाविक 
साधना एवं दशन काजो रूप प्रस्तुत किया गया दै, उससे रसिकधारा पर कुछ 
ओर दी प्रका पड़ेगा । 
स्वोथा अध्याय्‌ र्तिक संतो ङी परम्पराओं मौर तिख्कों के परिचचयासक 
विवरण से सम्बन्ध रखता हे । इधर कुछ दिनों से रामानन्दीय संप्रदायका एक 
वगंविदोष रामानुजीय (आचारियोः के व्यवहार से असंतुष्ट होकर रामानुज 
स्वामी से रामानन्दीय परंपरा का सम्बन्ध विच्छिन्न करने मे प्रयलरील दिखाई 
पड़ रहा हं । एतिहासिक तथ्यों की अवहेकना तथा सांप्रदायिक इतिहास के 
विजत रूप कं प्रकाशन से पूर्वाचार्यं की अवज्ञा होते देख, यह आवदयक जान 
पड़ा कि राममक्ति की मूधारा से सम्बद्ध द्वारपीटों तथा उनकी राखाओं की 
अद्यावधि आष्चायपरंपरा का विवरण प्रस्तुत क्रिया जाय । इसके व्यि प्रघान 
रसिकगदियों की परम्परा ओर तिलको का अनुसंधान आवद्यक हो गया। 
कहने की यवद्यकता नहीं करि जिस प्रकार -श्रीवेैष्णव संप्रदाय से रामानन्दीय 
परपरा प्छवित हुदै उसी प्रकार उसके तिलक-बड़गर ८ वड कठ ) ओर तिङ्गल 
(तङ्कटे) भी श्रीवेष्णवों की दो गिभिन्न शाखाओं के आधार पर विकसित हए । 
जो लोग अत्र मी. इससे प्रतिकरूक विवार रखते है उनसे इमारा को बिवाद्‌ 
नहीं । कन्तु तथ्यों के अन्वेषण आर परम्परा के पर्यवेक्षण सेः इम जिस निष्करषे 


, पर प्च ह, वह यदी हे । 


३० रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


पौचवं अध्यायमेंदो खण्ड दहे 
प्रथम खण्ड में रसिक साहित्य के स्वरूपनिर्माग मेँ साधना, इतिहास ओर 
संस्कृति के योग पर व्यापक्र दष्टिते षिचार कियागयादहै। इसकं अतिरिक्त 
रसिको द्वारा काव्य ओर ग्र प्रन्थों में प्रयुक्त भाषा के विविधल्पोंकाभी एक 
समीक्षात्मक परिचय दे दिया गवाद्ै। प्रायः लोगोंके महस्ते यह शिकायत 
सुनने मेँ आती है कि एकान्तसाधक, जीवन ओर जगत की कठोर वास्त- 
विकताओं से द्र कल्पनालोक मे रमते हुए अपना जी बहते दै । रसिको के 
विषय में फैली हई इस भ्रान्ति को दूर करने के लिये उनके वाया विचित्र राज- 
नीतिक ओर सामाजिक्र स्थितियों का दिग्दर्दान भमी करा दिया गया दै। इस 
अध्याय में रसिकक्राव्य की व्याख्या सादिक तथां मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
की गई दहै । इससे पाटकोंको साधना के दानिक स्वरूप के समद्चनेें 
सहायता मिलेगी । 
दूसरे खण्ड मे रसिक साहित्य के निर्माताओं का जीवन-इृत्त ओर उनकी 
तियो का साधारण पर्ष्चिय दिवा गया है। इस साहित्य की प्रकाशित ओर 
अप्रकाडित दोनों प्रकार की रचनायें दुख्म ह, अतएव कवियों के परिचय 
के साथ उनकी रचनाओंके कुच नमूने मीदे दिये गये दह, इशसे उनकी 
साहित्यिकदौल्ियों एवं विचारबाराओं के समञ्लने में सहायता मिलेगी । 
जहो तक संभव हभ दै अंतः तथा बहिःसाक्ष्योंका उपयोग कर सामग्री 
करो प्रमाणकोटिमें ने का प्रयल्ल क्रिया गयादहै। प्रस्तुत लेखकने रेते 
अनेक सन्तो के जीवनचरित, जिनके विषयमे प्रकाडित सामग्री का अभाव 
है, उनकी गद्यं की परंपरामें मोलिकल्प से चटी आती हई अनुश्रुतिर्यो 
के आधार पर चल्िदहं। चमत्कारो के गाद आवरण से टके चत्तो में जीवनी- 
निर्माण के सारभूत तच्च को छटना कितना कठिन कायं है; सोधक्ता दही 
जानते ईह । सन्तोंके अलोकरिक क्रत्योँको प्रधानता न देकर उनके तपोमय 
जीवन की श्लाकी प्रस्वठ॒त करने कौ ओर ही अपनी दृष्टि रहीदह। ठेखक का 
विद्वास है किं इससे उनकी साधनाग्ति के विषयमे फैटी हुदै श्रातिर्यौँ 
दूर होगी ओर उज्ज्वल रस के उपासको का दिव्य रूप साद्ित्यप्रेमियोके 
आकर्षण की वस्तु बनेगा । किंसी व्यक्ति का कोई कायं अत्र तक रेता नदीं 
है जिसे इसके चेखन मे विदोष सुविधा तथा प्रेरणा मिरी हो | 
उपसंहार की स्थिति अंत मे है। इसके भीतर रसिकमावना के 
विकास, साप्रदायिक संगठन, साधना, परम्परा, साहिस्य ओर उसके निमाता 
कवियों की विदोषताओं का विदावलोकन करते हृ रसिकसाधना के मरति 
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फटी भ्रांत धारणाओं के निराकरण का प्रयत क्रिया गया है| इसी ग्रसङ्ख में 
इस शाखा के महामना मक्ता की सादहिव्यिक तथा सास्करितिक देन की मी 
विवेचना की गद हे । 

अनुशील्न को अधिक सजीवता एवं वास्तविकता प्रदान करने के च्वि 
चित्रो का संकट्न ओर मानचित्र का निर्माण मी इस अध्ययन का एक पमुख 
अङ्क रहा हे । देद्य के विभिन्न भागों से प्रसिद्ध रामभक्तों के चित्र संकठित किये 
ये हं । इससे काव्य के अध्ययन के साथ ही उनके व्यक्तित्व कामी बोध हो 
जायगा । जहौ तक संभव हो सका है ये चित्र सम्बद्ध महात्माओं के पीठोंसे 
ही प्राप्त कयि गये हं अतः उनकी यरामाणिकता मं कोई सन्देह नहींरहद 
जाता । श्रीकृष्णदास जी पयहारी ओर अग्रदास जी के चिच्र भी रसिक खोतों से 
ही उपलन्ध दुः हँ, कन्ठ उनकी प्रामाणिकता पर निश्वयपूर्वैक कुछ कहा 
नदीं जा सकता । सन्तो मे उनका यरचार ओर सम्मान देखकर ही उन्द स्थान 
दे दिया गया । साधना के दो चिच्च, "्दिव्य-कनक। मवनः तथा "अष्ट सखियों की 
सेवा का स्वरूप ओर उनकी स्थितिः श्री राजकिोरी वरदारण जी, महन्त 
जयपुर मन्द्र अयोध्या से प्रातं हए हें । रसिक साधना के प्रसारक्षत्र का 
मानचिन्न अपनी देख-रेख मं तेयार कराया गया दहे, इस विचार से किं उसके 
दारा पाठकों को रसिकसंग्रदाय की व्यापकता, उसके निर्माताओं की साधना- 
भूमि तथा रसिकतीर्थो की भोगोिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान हो जाय । 

अपना उदेद्य आलोच्य विघय को समी प्रकार से प्रकाश में ने एवं 
सुबोध बनाने का रहा हे । तथापि यह सर्वेथा संमव है क्रि उसका कुक अदा 
अनव मी अनिर्दिष्ट एवं अविवेचित रह गया हो । जिन सन्तों की रनाय पर 
यह प्रबन्ध आधारित दै उनके अतिरिक्त अभी सेकड़ांएेसे कवि है; जिनकी 
कृतियों ओर जीवनी का उपयोग, तद्विषयक जानकारी रखते हए मी, साधनः, 
दाक्ति ओर समय की सीमाओं से बाधित होने के कारण, यहाँ नहीं दो सका 
हे | प्रथ के अंत में अनुसन्धिस्सुओं की सखविधाके ल्ि उक्त कवियों की 
संक्षिप्त चच कर दी गई है । हो सकता है उनके अनुशीख्न से कु नये तथ्य 
पकाश मे आर्प ओर इस प्रकार रसिक साहित्य का अध्ययन पूणैता की ओर 
अग्रसर हो| 


--------+~------ 


दसरा अव्या 
राणभक्ति सं रखिच्छ मादन का विकासं 


भारतीय संस्कृति के समष्टिरूप का दशंन यदि हमें कहीं होता दै तो मर्यादा 
पुरषोत्तम राम के ही चरित मे । इस महापुरुष का रिच युगो से जातीय जीवन 
का अधान प्रेरणाकेन्द्र रहा है ओर यह उसकी लोकप्रियता का ही परिणाम है, कि 
भारत कौ विभिन्न म्ान्तीय भाषाओं तथा बृहत्तर भारत एवं पड़ोसी देयो की जन- 
भाषाओं मे मी, रामकथा को छेकर एक विशाल साहित्य का निर्माण हो गया । 
रामचरित के अन्यतम गायक तुलसी ने तो 'रामायन सतकोटि अपारा * छिखकर 
उसके रचयिता की संख्या ही अपरिमित मान खी । अस्तु, काटप्रवाह के साथ 
कवियों की व्यक्तिगत खचि ओर सांस्छृतिक आदयो के अनुसार रामक्थामी 
उत्तरोत्तर नये स्वो मे टल्ती अर परिष्कृत होती रही | देखते ही देखते 
वह द्थिति भी आ गह जव दादारथि राम की लोकयाच्राने अवतारी रामकी 
लीखाका रूप धारण कर ल्या । हिन्दुभओंने यदि उन्ह विष्णु के द्ावतासें 
मे प्रतिष्ठित स्थान दिया तो बोद्धों ने बोधिसत्व ओर जेनों ने चिषष्टि महापुरुषों 
मे आवें बख्देव के ल्प मे उनकी पूजा की ।२ भारतवर्षे के इन तीनों प्रधान 
धर्मो मं, समानरूप से व्याप्त राम के ग्रति पूज्यभाव, उनके चारित्रिक आद्यो 
की सर्वग्राह्मता का व्रोतक दहै । दनैः शनेः साहित्य की श्रे करतियों के नायकः 
बन वे जनजीवन में एेसे रमि गये कि अवतारी होते ट भी अलोकिकता 
की अपेश्चा उनकी पुरुषोत्तमता ही लोगों को अधिक आकर्षक दिखाद पड़ी | 
राम के अनुकरणीय चरित से उनकी रागात्मक धनिष्टता स्थापित हो गई । अतः 
काछान्तर मं भक्ति सम्परदायों के उद्य होने पर विष्णुके सभीनामोंमं राम 
नाम ही सर्वाधिक ग्राह्म हआ । 
१-राम कथा कै मिति जग नाहीं 1 असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं। 
नाना भति राम अवतारा । रामायन सतक्ोटि अपारा ॥ 
- रामचरितमानस, नारूकांड ° ३७ 





र२-राम कथा-( बुख्के ) पर० ६० । 
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सगुण एवं निगुण दोनों पथं के प्रवर्तकं ने उसकी महिमा के गीत 
गाये । कबीर ने यदि निरण-निरंजन राम के नाप को भक्तों का सर्वस्व माना; 
तो ठल्सी के मानस मं नाम के साथ ही उनके रूप, टीला मओरधाम कीमी 
आरती उतारी गई 1 इसते ज्ञानी-ध्यानी दी नहीं, जीवन को पगदंडियों पर 
'चलनेवाठे साधारण रोग भी इस दिव्यविभूति के प्रकाश का सहारा केकर 
अपनी यारा पूरी कर सके । रापतच् के ये दोनों पश्च हिन्दी सादित्यमेंदो 
समृद्ध किन्त परस्पर विरोधी परम्परां के प्रतीक बने । एक ने यदि आध्या 
सिक निःश्रेयस की प्राति की भावना जगाई तो दूसरे ने छोकधममं की स्थापना 
का मागं प्रशस्त किया । उभय स्वल्पमें राम की यह सर्वमान्यता ही उनके 
रित मे लोकनियन्ता ओर खोकनायकख के उन अलोकिक गुणों की कत्पना 
का कारण बनी, जिनका विकास विष्णु के अवतार माने जाने वाठे अन्य किसी 
महापुरष के चरित्र मं इस सीमा तक नहीं पाया जाता । कन्तु इन समी गुणों 
का सम्बन्ध राम की देदवयंखीला से है, मक्तां कीदष्टि मे मगवान का यह 
लोकनिर्वाहक बाह्य गुन है, उनका स्वयंरूप माधुयपूण हे, जिसका प्रकाश 
गोढोक अथवा साकेत की अंतःपुरलीखामं होता दे। रीलावतार होने से 
कष्ण के चरित को लेकर इस माव का व्यापक प्रचार हआ, किन्त मयादा कौ 
दृष्टि रामक्थामें इस रूप के अंकन में वाधक रही । रसिक साधकं ने उपास्य 
के “निज स्वरूपः का साक्षात्कार इस आवरण को हटाकर किया । उनके सरस 
उद्वारो से राभमक्तिका एक सूना प्च अल्कृत दुभा ओर वह सर्वाङ्गपूं 
वनी । विकास की जिन स्थितियोंने उते यह सूपदिया उनके करम एवं 
साहित्य से परिचित हो केना आवद्यक हे । 

राम छे तीन सूप । 

राम के सम्यक्‌ अध्ययन से उनके स्वरूपविकास की तीन अवस्थाय 
स्पष्टतया रकित होती है-एेतिदासिक, सादित्िकं ओर साम्प्रदायिक ! कालक्रम 
से उनके एेतिहासिक रूप की प्रधानता वादमीकिरामावण के मूर रूप के रष्वना- 
काल (३०० ई०° पू) से छेकर प्राचीनतम पुराणों के नि्माणकाल 


( चोथी चती ) तकर तथा साहित्यिक रूप की प्रसुखता, “रघुवंशः के स्वयिता 





१-~ सगुण निगुंणं चाथ ध्यायेत्‌ यो रघुवंशजम्‌ । 
क्मानपेक््य ध्यानेन स याव्येव परं पद्म्‌ ॥ 
-गगस्त्यसदिता-पनत्र ७ 
२-राम कथा ८ स्क ) प° ३६ 
र 
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काङिदास के समय ( ४०० ई० ) से ठेकर (जानकीहरण के ठेखक कुमार- 
दास (८ वीं शती ) के समय तकत रही । यद्यपि कालिदास के पूर्वं “प्रतिमाः ओर 
अमिषेकः नाटकों में मास ( ३०० ई० ) रामकथा का काव्यात्मक निरूपण क्र 
चुके थे; किन्तु रामकाव्यों की श्रुखराबद्ध परम्परा कालिदास से दही चटी । 
उनका तीसरा, सांप्रदायिक रूप आख्वार संत शस्कोप(९ वीं दाती) 
विरचित “सहल गीतिः केदो में प्रस्फुरित होता दै ओर वह तवसे 
निरंतर विकसित होता हमा वतमान काल तक चला आता है । यह उस्टेखनीय 
हे कि विकास की उक्त तीनों स्थितियों मे पुरषोत्तमता के साथ राम की अवतार- 
कल्पना के भी सञ्च मिरूते हैं । 
१ एेतिदह्ादिक्‌ रूष ( ३०० ६० पृ० से ४०० ईै° तक ) 
वेदों में रामकथा 

रामावण के रूपम संग्रथित होने के पूर्वं रामकथा कन से ओर किंस रूप 
मं वटी आ रही थी, इसके निद्वयात्मक क्ञान के साधन अवर अवरिष्ट नदीं रहे। 
इधर अन्वेषकों ने रामचरित से सम्बद्ध सभी प्रधान पात्रो-राम१, सीता 
दशरथञ, जनकः ओर रावण", नदियो-सरयू ९, गंगा-यमुना७ तथा स्थानो-- 
अयोध्या< ओर चरिवेणी संगम° के नाम वेदिक साहित्यमे हद्‌ निकाठेदहें। 
इतना ही नदीं; राम के पूर्वजो--दइश्वाकु१ °, सुदयुञ्न १ १, सुदास १२, योवनाइव + 3, 
सगर तथा उनके पुत्रों १* तक का मी अस्तित्व श्रुतियों में दिखाया गया है । 


9- ग्वेद, १०।९३।१४; अथर्व, १।३१।१; साम; उत्त० १५।२।३; ० 


र२-ऋ्ग्चेद्‌, सू० सू० १०।८५; ३।८।९ यंञ्ु° २९।५९ 
३-क्टग्वेद्‌ १।१२६।४, २।१।११ 
४-ते० बा० ३।१०।९ 
'“-अथर्वं ७।&।१ 
&-ऋण्चेद्‌ 9 ०।५।६४-९ 
७-वही १०।७५१।८ 
<-अथवं १०।२।३१,३२.३३ 
९-ऋरक्‌ परि० २२।१ 
१ ०-अथरवं च १९।३९।९, शतपथ १३।५।४।५ 
११-यजजु०° मे० सं १।२।१९ 
१ २-ऋग्वेद्‌ ३।५।३।९ 
१ ३-वही १०।१४६।१।& 
१४-अथवं २०।१२७।१ 


क 


छि, ध 4 


+ ~ ` 


रामभक्ति में रसिकमभावना का विकास | ३५ 


न जाने क्रितने कार से इसी विद्वास से प्रेरित हो, भक्त रोग वेदिक मन्बों में 
ग्राप्त इन सूत्रों के आधार पर, रामकथा को एक व्यवस्थित ल्पदेने का म्यत 
भी करते आ रदे दं । नीलकंठ चुधेर का भमन्बरामावणः संमवतः इस प्रकार 
का प्राचीनतम प्रयास दै । किन्तु जिन प्रसंगो मे उक्तं संज्ञाओं का प्रयोग दुआ 
है, उनका सम्बन्ध दाद्यरथि राम से सीधा स्थापित नहीं होता । विद्रानोंने 
उनकी व्याख्या मी अल्ग-अल्ग दंगसे कीदहै। मेकडानेक आर जैकोवी के 
अनुसार, वेदों मे राम इन्द्र के ओर सीता लांगल्पद्धति ( राई या कड ) के 
पर्याय ह । इसी प्रकार राम-रावण-युद्ध ऋग्वेद में वणित इन्द्र ओर बृत्र के संग्राम 
का द्योतक कदा गया ह । 

इन व्याख्याओं का खारा लेकर कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने संपूर्णं रामकथा 
को ही भारतीय धार्मिक विद्यास की कात्पनिक सृष्टिं घोषित कर दिया । सेन 
ओर वेवर क मत से रामायण उत्तर भारत के आरो दवारा दक्षिण के अनार्यो 
की पराजय ओर उस प्रदेया मे आर्यं संस्कृति के प्रसार का -एक आखरुकारिक 
चित्रण मात्र हे] इन निर्मम प्रहारो के बावजूद रामकथा की एेतिदासिकता 
अष्चुष्ण बनी रही । वेदों के परवतीं साहित्य मे कोस जनपद्‌ की स्थिति, 
अयोध्या के सूयंवंशीव राजाओं की पुराणों में प्राप्त प्रशास्तियों तथा उसके 
यदास्वी चासकों की वंदापरम्परा मे राम की उत्पत्ति-विषयक अनेक सुदृद्‌ प्रमाण 
उपटन्ध हँ । इनके समक्ष रामकथा की वास्तविकता में सन्देह उत्पन्न करने 
वाटी इन कोरी कत्पनाओं का कोई मूल्य नदीं । 
वात्मीकिरामायण 


राम के एेतिहासिक इत्त का सर्वप्रथम ददान वास्मीकिरामायण में होता 
उसकी निम्नलिखित प॑क्तियों में इसका संकेत किया गया है । 

पूजयंन्ध पठंड्चेमं इतिहासं पुरातनम्‌ । 

सवेपापैः प्रसुच्येत दीधेमायुरवाप्नुयात्‌ ॥!१ 
अधिकांश विद्रानोंका मतदै कि वतमान रामायण के आदिरू्पकी 
रचना कम से कम ३०० ई० पूर्वं तक हो चुकी थी । परन्तु रामचरित की 
लोकप्रियता के कारण, उसके वाद्‌; मृ कथा मेँ अनेक संयोधन तथा परिवधंन 
होते रहे ओर दूसरी शतान्दी ई° तक उसने अपना वतमान रूप धारण 
किया 2 इस बृद्धि की विदोषता थी बाककांड तथा उत्तरकांड की कथाओं की 
खष्टिं ओर उनमें रामावतार संबंधी प्रसंगो का समवि होना । 


१-वा० रा० युद्धकांड १३१।११३ र-रामक्था ( बुल्के ) प° ३५ 
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महाभारत मं रामकथा 

वात्मीकिरामायग के वाद्‌ रामचरित का सविस्तर वर्णन महाभारत सें 
मिक्ता हे । उसके आरण्य १, द्रोण ओर शान्ति पवो मे तो कर्थांस ही आये 
है किन्॒रामोपाख्यान में पूरी रामकथा दी गई है । रामायण से उसकी कुख 
मोडिक विरोषताये पाकर आरम्भ मे $ दाप्किन्स ओर ए० टडविग ने उसे 
एक स्वतन्त्र रचना बताया था ।* पीछे डा° सुक्रथांकर ने रामायण से अनेक 
स्थलों पर उसके शाब्दिक साम्य दिखलाकर इस मत को निराधार प्रमाणित 
कृर॒दिया |“ अव्र यह सर्वमान्यहो गया दै कि रामोपाख्यानं का विकास 


रामायणसे ही हुआ । 


अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य में राम 

पाणिनि ( पोँचवीं दाती ई० पू० ) की अष्टाध्यावी मं कोसलढ, केकय, 
तथा सरयू< का-नाम सावा है, परन्तु राम कथा से उनका कोड सम्बन्ध जुटा 
हुआ नहीं दिखाई देता । कोटिस्य के अर्थेशाख्र ( ४०० ई० पू० ) मं अवद्य 
एक स्थान पर एतद्विषयक एक महत्वपूर्ण तथ्य की उपर्न्धि होती हं । यहाँ 
दाक्तियाखी रावण के विनाश्य का कारण उसकी इन््रियरोदधपता बताई गद हे 1९ 
इससे ठेखक की रामकथा से अभिज्ञता सिदध होती है] 


बोद्ध-ंथों मेँ रामचरित 
इसी के साथ उन बोद्ध खोतोंकी मी चर्चा अपेक्षित दहै जिनमें कुछ 
परिवर्तन के साथ रामकथा दी गददहै। येद षद्शरथकथानम्‌ः ( दूसरी राती 
ई० के वाद्‌ ) (अनामक जातकम्‌? ( तीसरी ती ई° ) ओर ्दृशरथ जातकः 
( पांचवीं शती ई० ) । इनमें प्रथम दो के मू भारतीय रूप प्राप्य नदीं हं ।१° 
फिर भी उनके उपकन्ध संस्करणों से रामकथा की प्राचीनता तथा व्यापकताका + 


बोधतोहोदह्ी जाता दहै) 


१ -मद्यभारत आ० प० ३।१४७।२८-३८ 
२-वदी शां ० प० १२।२२।५१-६२ 9-रामकूथा ( उसके ) ° ४७ 

“-रामोपाख्यान एन्ड महाभारत ( काने कामेमोरेशन वाल्यूम ) ° ४७२-८८ 
-अष्टाध्यायी ४।१।१७१ .. ७- वही ७।३।२ ८-वही &।४।१७४ 


९-““मानाद्‌ रावणः परदारानश्रयच्छन्‌ ८ विननाश्च ) दुर्योधनश्च राज्यादेशम्‌ ।*" 
--भर्थाख्र १।५।३ 
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चिख्ल्ेखों में राम 

भारतीय रिखाटेखो मं राम का नाम सर्वं प्रथम नासिक के गुफाटेख" में 
मिलता दै । उसकी तस्सम्बन्धी पक्ति इस प्रकार दै 

स एक कुसखख्ख स॒ एक वलुधरस एक सूरस एक वाह्यनस राम- 
फैसव-अजँन-भीरसेन ठु पराकमसख [ द ] च्छण यचुसव समाज- 
रकस णाभाग नहुस जनमेजय खचकर ययाति रामांवरिसख समतेजस 
अपरिमित सख यमीचतमयुतं.. ....२ 

उप्यक्त पंक्तियों मे “राम नाम दो बार आया दै ओर दोनों मे वह किसी 
पराक्रमी महापुर्पविरोष के अर्थं मं प्रयुक्त हया दै । इनमें दूसरी वार उसका 
उल्लेख नाभाग, नहुष, सगर, अंबरीष आदि इश्षवाकु्वंशी राजाओं के साथ हे । 
अतएव उसे निश्वयपूर्वंक दाशरथि राम का बोधक माना जा सकता है, किंत 
पटी पंक्ति मं उसकी स्थिति विवादास्पद हे प्राचीन साहित्य में श्रामः नाम 
से तीन व्यक्ति जाने जाते हे-दादारथियाम, परश्चराम आर बलराम । शिाछेख 
की पहटी पंक्ति मं निर्दिष्ट “धनुधरसः से यदि राम का सम्बन्ध मान ल्या 
जाय; तो यदह विद्वा के साथ कहाजा सकता दै कि वद्यं राम से, निमोता 
का तात्य, रघुवंयी रामस हीदं क्योंकि धनुधरञ के रू्पमंवे परंपरा 
से प्रसिद्ध रहे ह । अवतार रूपमे आने के बहत पहले से वे एक अप्रतिम वीर माने 
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$-मेम्बायसरे जआफ़ दि आकिथोङाजिककू सवं ओंफ़ इंडिया-सं° ५ 
२-एपिाण्ठिया इंडिक्छा, भाग <. घू० ६० 
२-अ्िदुध्न्य संहिता से विभवावतारों के अंतर्गत “रामः नाम से भ्रसिद्धदो 
महापुरषो का उक्छेख इथ दे । ये है- परञ्युराम ओर धनुर्धर राम । 
( विभवा एकोनचत्वारिंशत्‌ ) 
ज्वटटत्परञुश्टमामो रासर्चान्यो धनुर्धरः । 
-जदिङुध्न्य संहिता, प्रथम खंड 1५६ 
यह विदित ही है कि तीसरे "रामः अथवा बङूरास ( इरुधर ) की 
गणना विमवावतारों भै नहीं होती ओर नवे धयुर्धरके नाम से ख्यात 
ही है, अतः धनुर्धर राम खे रचयिता का तात्पय॑ दाशरथि राम से हे, इसमें 
संदेह नदीं । विभवावता् मेँ राम का उद्छेख परवतो साहित्य ल भी पाय। 
जाता हे । ऊकरोखर आख्वार विभवावतारों सं दादारथि राम कै भक्त ये । 
इरेरचीवताराणां भक्तिः श्री वेंकरेइवरे । 
श्रीरामे विभवानां तु कुरदोखरभूपतेः ॥ 
। -प्रपन्नाद्धत ० २७५ 


३८ रामभक्तेि मं रसिक सम्प्रदाय 


जाते रदे हं ओर उनका मुख्य अल धनुष-बाण ही रहा दै ] वात्मीकिरामायग, 
महाभारत ओर पुराणों मे जरया मी उनके रोव के वणन आये है, धनुर्विद्या 
मेँ उनकी असाधारण गति की प्ररंसा की गई दै। प्राचीनतम मूर्वियोँ में 
उनकी धनुषताण सहित आक्रति अंकित है । दक्षिण भारत में "कोदंडपाणिः 
राम के अनेक पुराने मंदिर भी पाये जाते हें । 

एेसी स्थिति मं इस गुफाठेख मं निर्दिष्ट राम, दादडरथि राम से अभिन्न 
माने जा सकते हं । इससे यह विदित होता दै कि गुततकालके पूर्वं ही एवः 
अतु पराक्रमी योद्धा के रूप सं सर्वत्र उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। 

इसके पश्चात्‌ गु शिकाञ्खों मेँ, रामायण के मुख्य पात्रों मं राम ओर 
हयमान के दो स्थलों पर संकेत मिक्ते दँ । इनमें एक स्थान पर विदववर्मन्‌ 
के ओोयं ओर ग्रताप की ठल्ना रामसेकी गई दै।१ अन्यत्र जीवित गुप्त के 
अलोकिक कृत्यो की सराहना करते दए उसे वायुपुत्र हनमान के समुद्रटेघन 
एेसे आश्वयपूरणं कृत्यो का संपादक बताया गया दै ।२ 


पुराणों मँ रामचरिति 

पोराणिक साहित्य की रचना ४०० ई०से केकर १५०० ई० के बीच 
मानी जाती है ।3 इस उवे कारुखंड मेँ छ्खि गये पुराणों मेँ हरिवंश पुराण 
( ष्वोश्री शती), विष्णु आर वायु पुराण ( पोँचवीं शती); भागवत पुरा 
( छटीं दाती ), कूम पुराण ( सातवीं राती ), अग्नि एवं स्कन्द्‌ पुराण ( आयीं 
शती ), नारद पुराण ८ दसवीं शती ) यर पद्म पुराण ८ १ रवीं से श्५बीं शती ) 
मं रामकथाविषयक प्रचुर सामग्री मिक्ती है। इनमें रामावतार ओर राम- 
पूजा सम्बन्धी उब्टेखों की उत्तरोत्तर बद्ध दिखाई देती है, इससे रामचरित की 
बदृती हृद प्रतिष्ठा का पता चक्ता दै । 
७ साहियिश् स्प ( ०9 ई₹० से ८०० ० तक्र ) 

रामचरित के विकास का सरस रूप काछिदास;, भवभूति, ओर इमार- 
दास एेते संस्रत के महाकविं के रव्य एवं दद्य काव्यो मं मिक्ता ह । 
सभ्यता की उन्नति, रेहिक प्रसाधनोंकी बद्ध ओर सामाजिक जीवन कौ 
सर्वांगीण समृद्धि के युग में छवि गये नाय्कों ओर काव्यों मं रामचरित कों 





१-कापंस इन्सक्रिष्यनम इन्डिकेरम-भाग ३ । गृष्चदन्सक्रिपशन्स सं०१७०७० 
२-वही सं० ४२, प° २०५ 
द रामकथा ( बुर्के )--ए° १५३-१५४ 
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राममक्ति मं रसिकभावना का विकास ३९ 


सर्वोक्रट कट्पना एेदवये, शोथं ओर शरंगार के अपूर्वं समन्वित रूपमे की 
गई । इससे समाज की सभी श्रेणियों ओर प्रवृत्तियों के रोगों मे राम के ग्रति 
श्रद्धा का उदय हा ओर इस प्रकार उनके भाव्र तथा विचार राम के पावन 
आदर्शो से स्वयं परिष्कृत होने खगे । 

वृह उत्ठेख्य है करि इन कवियों ने राम के अवतार रूप को विदोष महच्च 
नहीं दिया है । ये उसमें रमे नहीं है, उसक्रा संकेत मात्र कर दिया है । ये मूढ 
रूपम कवि यथे ओर वास्तवमें काव्यकीदषटटिसे ही इन्होंने रामचरित को 
देखा हे, भक्त की दृष्टि से नदीं । 

राम को साप्रदाविक रूप इसके वाद्‌ मिला; किंतु उसकी प्षठभूमि 
ाताब्दियों पदे से तेयार हो रही थी । उसके आधारभूत तत्व थे--रामावतार 
की कत्पना ओर रामभक्तिभावना । अतएव इसके पूर्व कि रामावत संप्रदाय 
की विदोषताओं का निदान कराया जाय, यह जान ठेना आवदयक दै 
किं रामचरित के अतगत इन तों का विकास किस समयसे ओर किंस 
प्रकार हुआ । 
रामावतार की प्रतिष्ठा 

रामतच्व के क्रमिक विकास का अनुरीखनं करने से पता चर्तादेकि 
राम के उदात्त चरित से प्रमावित छोकभावना ने उन्दः राजपुत्र से पुदषोत्तम, 
पुरुषोत्तम से विष्णुं तथा विष्णुसे परम पुष्पके पद्‌ पर खा चिठाया। यह 
प्रक्रिया कव से आरम्भ दई ओर इसमे कितना समय ठ्गा, यह वताना कठिन 
है । फिर भी इतना ` निर्विवाद्‌ दहै क्रि वामीकिरामायण मे अपने को मनुष्य 
मानते हए" भी वे पुरुषोत्तम के रूप मे दिखाये गये ह । पीके मागवतधमं 
कं प्रचार कं साथ-साथ अ्या-ज्यां वासुदेव कृष्ण का मह बद्‌ता गया, उनको 
अलोकिक टीला के प्रचार से अवतारकल्पना को वर मिखा ओर दूसरी 
दाती ३० परू० मेवे परात्पर ब्रह्म के रूप में पूजे जाने खगे । वेसनगर के शिला- 
ङेख से यह स्पष्ट हो जाता दे ।२ छरष्ण को केकर इस पकार अवतारवाद्‌ का 
विकास होने पर कालान्तर मं उनके पूर्ववतीं कतिपय महापुरुषों को मी उसी 


कोटि में रखा जाने ख्गा । उनमं दाशरथि राम सवसे अधिक महत्वपूरण थे । 


१-आत्मानं मादुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्वद्‌ बवीतु मे ॥ 
-वा० रा० यु° कां०, ११७।११ 
२-भलीं हिस्ट्री आफ दि वेष्णव सेक्ट प° ५४ 
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४० रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


वात्मीकिरामायण के ठका कांड के अंत तथा उत्तर कांड मं रामावतार- 
भावना का एक विकसित स्वरूप मिक्ता दै । उसमें वे विष्णु तथा परत्रह्, 
दोनों रूपों मे अंकित किये गये हें । रावणवध के अनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, मेदा, 
यम; वरुणादि देव उनकी स्त॒ति करते दिखाये गये हँ ।१ परन्तु इन प्रसंगो क 
कुर विद्वान्‌ वात्मीकिरामायण का मूक अदा नहीं मानते | उनकी दष्टिमं 
इसकी खट तीसरी शताब्दी ई० के टगमग कमी हई ] यह मान लेने पर यद 
स्पष्ट हो जाता हे कि इस कालके पूर्य रामावतारभावनाफैठ चुकी थी] यह 
काक सम्मवतः प्रथम शती इ० परू थार रामायण के कुछ ही समय पञ्चात्‌ 
च्लि गये महाभारत में भी रामावतार की व्वर्वा स्थान-स्थान पर मिती है ।3 
इसके परवती पौराणिक साहित्य मं विरोषतः हरिवंश, विष्णु, वायु ओर 
भागवतः पुराणों मं राम; विष्णु के अवतार माने गये हें | 
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१-ततः सहस्ताभरणान्‌ प्रगृह्य विपुलान्‌ खजान्‌ । 
अन्न वं खिदशश्रेष्ठाः प्रांज राघवं स्थितम्‌ |) 
त्रयाणां त्वं हि लोकानां सादिकती स्व्य॑प्र्चुः । 
रुद्राणामध्मो रदः साध्यानामसि पंचसः॥ 
अश्विनौ चापिते कणौ चन्द्रसूयों च चश्चुषी | 
अन्ते चादौ च रोकानां इश्यसे त्वं परंतप ॥ 
-वा०रा० यु° कां०;, १२०।५,८,९ 
र२-रामकथा ८ बुर्के )-पर० १४५ 
३-अथ दाश्रथि्वयि रामो नास अहाबरः। 
विष्णुमौचुप्यरूपेण चचार वसुधामिमास््‌ ॥ 
-सहाभारत, आ० प०, ३।१४७।२२ 


वेदे रामायणे पुण्ये आरते भरतषभ । 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते । 
-चही, स्वगौरोहण प०, ५८।६ 
सन्धौ तु समनुभ्राप्ते त्रेदाया द्भपरस्य च। 
रामो दाश्चरथिर्भूस्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥ 
- वही, शांति प०, १२।३४८ 


४-सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 
स्वात्मना यः सुकृतन्तयुत्तमम्‌ | 


(} 


रामभक्ति में रसिकभावना का विकास ८१ 


इन मान्य खोतों के अतिरिक्त रामसाहिव्यके प्राचीन काव्योंमे भमी 

वे विष्णु तथा परब्रह्मके रूपमं प्रतिष्ठित दिखाई देतेदै। भासने अपने 

'अमिषेकः नाय्कमे रामको विष्णु ओर सीता को ल्क््मी का अवतार 

माना है!» काड्दिासर ने भास की उक्त भावना को साहित्य के क्षेत्र मं 

छु ओर आगे वदाया तथा विष्णुर को ही नहीं (अवाङ्मनसगोष्वरः 

प्रमाता को “भूतार्थव्याहृतिः तथा टोकानुग्रहः के च्थि रामके रूपमें 

_ अवतरित वताया ।3 उनके परवर्ती काल में च्लि गये “जानकीहरण 


किमे 


सजेत रामं सज्जति इरिं 
य॒ उत्तराननयत्कोसखान्द्विम्‌ ॥ । 
--श्रीमद्धागवत-५।८ 
१-इमां भगवतीं ऊक्ष्मीं जानीहि जनकात्मजाम्‌ । 
सा भर्वतमनुश्राक्चा मानुषीं तचुमास्थिता ॥ 
-- जभिपेक नारक ( भख ) 
२-जथात्मनो रब्दुगुणं गुणन्ञः पदं विमानेन विगाहमानः । 


रलाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ 
-- कालिदासं यावरी, प° १३६ ( रघुवंश १३।१ ) 


इति भ्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोश्षजम्‌ । 
भूतार्थव्याहृतिः साहि न स्तुतिः-परमेष्िनः ॥ 
अथ  वेरासमासन्नरोररन्ध्रानुनादिना । 
स्दरेणोवाच अगवा।न्परिभूताणवध्यनिः ॥ 
सोऽहं दृाशरथिभूस्वा रणभूमेवंछिक्षमम्‌ । 
करिष्यामि दरैस्तीक्ष्णेस्तच्छिरःकमरोचयम्‌ ॥ 
--का० अं०, ० १०८-१०९ ( रघुवंश 
--१०।३३; ३५; ४४ ) 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मै शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ । 


अथेनं तष्डबुः स्तुस्यमवाङ्मनसगोचरमू ॥ 
-- वही, ( रघुवंरा १५।१० ) 


४-इत्थं वाचस्पतौ वाचं उयाह्व्य विरतेश्षणम्‌ । 
स्वगे च स्वभ्रतिजद्पस्डानिःस्पन्द्‌वतिनि ॥ 
ऊुक्षिस्थनिःरोषरोकन्रयभारोद्धहोऽप्यहम्‌ । 
विधाय मानुषीड्कक्षो वासं श्लोकश्चयाय वः ॥ 
भत्वा राम इति ख्यातः कुर्या भकतः सुरद्धिषाम्‌। 
एक्बाणङ्कपारोषरिरद्छेदपराम वम्‌ ॥ 


# ˆ 


४२ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


“हनुमन्नाटकादि' ^ ग्रंथों मे इस परंपरा का सम्यक्‌ निर्वाह हआ है । 

आठवीं शती के पर्वै॑विरवित पांचरात्रसंहिताओं म राम के साथ उनके 
तीनों भ्राताओं के मी अवतार माने जाने के प्रमाण उपटन्ध दए हँ । “अदिव्य 
संहिता में लक्ष्मण, भरत ओर रातरुन्न को स्वयं मगवान्‌ का ही अंडा वताया गया हे 2 

इस प्रकार बन्धुओं ओर सहायकं पर धीरे-धीरे अवतार-कल्पना का इतना 
गहरा रंग चटा दिवा गया कि सम्पूणं रामचरित ब्रह्य की अवतारटीला के 
रूप में चित्रित किया जाने गा । रामोपासना के विकास के लि इस मावने 
एक उर्वर क्षेत्र प्रस्त किया | 


रामभक्ति का विकास 


अवतारवाद्‌ के सिद्धान्त के विषयमे यह स्मरण रखना चाहिये कि 
महापुखषों के, विष्णु के अवतार रूपमे ख्यात होने के बहुत पलेसे दी 
उनकी पूजा; बीरपूजा के रूपमे होती आ रही शी 13 अतएव समोपासना 
का सूल्नपात राम की वीरपूजा अथवा उनके पुरुषोत्तम स्पकी परूजासे हुमा \, 





इत्युदारसुदाहत्य वचो वाचामगोचरः । 
तत्याज बेद्विद्धे्यो व्षीतद्प चरृबाद्ुजः ॥ 
--जानदीहरण, २।७४-७ 


१-तं रामं रावणारिं दशरथतनयं रक्ष्मणाय्यं गुणा्यस्र्‌ । 
पज्यं राज्यं प्रतापावज्यितजक्धि सवंसौभाग्यसिद्धिम्‌ ॥ 
विद्यानन्दैककन्दं कक्िमरूपटरुध्वंचिनं सौम्य देवं । 
सवौत्मानं नमामि त्रि्चुवनसारणं भ्रव्यहं निष्डलङ्कम्‌ ॥ 
-दयुमन्नारक्‌, १।४ 
₹२-अथवा भगवानेव स्वयं चकरस्वरूपक्‌ । 
अवस्थित इति प्राज्ञैः कथ्यते पुरुषोत्तमः ॥ 
भरतित्रेतायुगं देवः साधुत्राणङ्ते हरिः । 
रामलक्ष्मणश्चच्ुष्नभरवाद्यात्मना स्वथस्‌ ॥ 
चतुधोऽवस्थितस्तद्रचक्रात्मा हरिरेव हि। 
गुणश्रधानभावस्तु रम।दृरिव युज्यते ॥ 
--अदहिङ्ंध्न्य संहिता, द्वितीय खंड, ३६।६३, ६४, ६५ 


३-दि सिक एज, प° ७१७ 


क. 


 ॥ 


ॐ 
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ह्य तो कोई आस्यं नहीं ।* इसी को केकर जनद्दय मे राम के प्रति शद्धा 
करे भाव अंकरुरित हए, जो समय पाकर उनकी भक्ति के रूप में पर्छवित ओर 
पुध्पित हए । यह एक विचित्र बात है कि रामभक्ति के इन तचो के दर्न, सर्व- 
प्रथम रावण पर विजय ग्राप्त करने में, उनके सहायक वानरो तथा राक्षसो की दी 
मावभूमि मं होते द। अन्यों में उनका विकास वहत वाद्‌ को हभआ। 
वाद्मीकिरामायण, महामारत ओर भागवत मे एतद्विषयक जो सामग्री उपर्न्ध 
दोती है उसमें रामभक्ति के ऊुछ रेते मूल्सत्नं का अस्तित्व पाया जाता दै, 
जिन पर अव्रतक प्रायः इतिहासकारों की दष्ट नहीं गई है । 

अनुसंधित्पुयं की सुविधा कै यि उनका समीक्षात्मक परिचय नीचे 
दिया जाता दै! 

वात्मीकिरामायण के उत्तरकांड मं कथा आती है किं स्वगांरोहण के 
समय हनुमान ने सयम से तीन वरदान मोँगे ये ।र प्रथम उनके चरणों में अनन्य 


भक्ति, दूसरे रामकथा के संसार में प्रचलित रहने तक आयु की प्रापि ओर ` ` 


तीसरे अप्सराओं के मुख से निव्य राम-कथा-श्रवण । राम ने प्रसन्न होकर कपि- 
रेष्ठ आंजनेय की इन तीनों आकांक्षाओं की पूति का आ्यीरवाद्‌ दिया था 13 
महाभारत के वनपर्व मे मीम से भट होने पर हनमान ने उनसे स्वयं राम द्वारा 

प्राप्त उक्त वरदानों की चर्चाकी दै, साय दही अप्सराओं द्वारा रामचरित, 





१-अहिङुध्न्य संहिता, प्रथम खंड, ५।५६ 
२- तेषामेवं बाणानां वानराणां च रक्षसाम्‌ । 

हनूमान्भ्रचणो भूत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 

स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यद्‌ा । 

भक्तिदच नियता वीर भावो नान्यन्न गच्छतु ।॥। 

याबद्धामक्था वीर चरिष्यति महीतङे । 

तावच्छरीरे वरस्यन्ति भाण मम न संशयः ॥ 

यच्चेतच्चरितं दिव्यं कथां ते रघुनंदन । 

वन्ममाप्सरसो नाम श्रावयेयुनरषेभ ॥ 

--वा० रा० उ० कां०, ४०।१९-१७ 

३- एवमेतत्कपिश्रष्ठ भविता नत्र संशयः । 
चरिष्यति कथा यावदेषा छोके च मामिका । 

तावत्ते भविता रीतिः शरीरेष्यस्वस्तथा ॥ | 

-वा० रा०उ० कां, ७०।१९१२० 


4; रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


गाकर सुनाये जाने का भी उस्छेख किया है 1* भागवत के पंचम स्कंधमे इस 
प्रसंग से सम्बद्ध कुछ नये तथ्य॒प्रकादय मे आये दै । किपुरुषवषे के उपास्य- 
देव का परिचय देते दए कटा गया दै कि उस प्रदेश मं रामभक्त हनुमान 
गंधवासमेत आराध्य के पावन चरित का निरंतर श्रवण एवं गान करते ह ।२ 
इससे विदित होतादहे करि हनुमान की साधनाभूमि. किपुरुषव्षदहे। श्री 
सी. बी. वेदने अप्सराओं, किन्नर; ( किपुच्पों ) तथा गंधर्वो का शरदे 
हिमाख्य के दष्षिगी टाङकोमानादहे। ओर सिद्धोंको मी उसी पर्वतीय भू- 
भाग का निवासी बताया है । 3 

संयोगवदया महाभारत के वन पर्व मं हनुमान ओर भीम की सट गंधमादन 
पर्वत की चोरी पर बताई गई हे ओर उसे सिद्धदेराका नामदिया गयादह्े। 
उसी मे अन्यन्न उसका एक दुसरा नाम (कदटीवनः भी वताया गया 


ये == 0 ~ ~~ -- -- ~~ -- --- ------- ~ ~ ~ ज भ > = 0 ~ ना क = 


१-ततः प्रतिष्ठितो राज्ये रामो चृपतिसत्तमः । 
वरं मया याचितोऽसो रामो राजीवरोचनः ॥ व 
यावद्राम कथेयं ते भवेछछोकेषु श्रुन्‌ । ` 
तावज्नीवेयमित्येवं तथारित्वति च सोऽद्रवीत्‌ ॥ 
सीताप्रसादाच् सदा मामिहस्थसरिन्दस । 
उपतिष्ठन्ति दिव्या हि भोगा भीम यथेप्ठिताः । 
तदिहाप्सरसस्तात गंध्वाश्च सदाऽनघ । 
तस्य वीरस्य चरितं गायतो रमयंति मास्‌ ॥ 
-- महाभारत, वनपर्व १४८।९६, $ ७, १८, २० 
र-किंपुरुषवर्षे भगवन्तमादिपुरुषं कक्ष्मणाजं खीताभिरामं रामं तच्वरण- 
सन्निकषाभिरतः परमभागवतो हनूमान्‌ सह किभ्पुरपैरविरतभक्छिरूपास्ते 
आ्टिपेणेन सहः गन्धवँरजुगीयमानां परमकठ्याणीं भव्ृंभरगवत्कथां सञ्चुप- 
श्षणोति स्वयं चेदं गायति ॥। 


सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 
सवीत्मना यः सुङ्कतन्तुत्तमम्‌ । 


भजेत रामं मनुजाङ्ृति इरिं 
य उत्तराननयव्छोलखान्दिवमिति ॥ 


-- श्रीमद्धागचत, पचम स्कंध, १९।११२;८ 
2-दि रिडिक आफदि रामायण, पु० ९४ 


--- -- = 
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है १, जहा अद्वत्थामा; वलि; व्यास, हनुमान, विभीषण, कपावायं ओर परद्चराम 
ये सात चिरजीवी निवास करते ह ।२ सिद्ध संप्रदाय के भ्रंथ “मीनचेतनः ओर 
'गोरक्चविजय, के अनुसार मस्स्येन््रनाथ "कदली वन" मंदी च््ियोंके बीवजा 
पसे ये ओर उनका उद्धार करने के खयि जत्र गोरखनाथ उस प्रदेदा मे गये तो 
उनकी हनुमान से भट दुई थी ।3 डा° दजारीग्रसाद्‌ द्विवेदी इसकी स्थिति 
कुमारँ ग्वाल के मध्यवर्ती पर्वैतीय प्रदेश मं मानते दं ।* बृब्र्यसंदिता में 
हसे मेर्पर्वत का दक्षिणी पदेदा बताया गवादे ।* इस प्रकार नाथरपंथी 
साहिव्य के उपर्युक्त ्र॑थ, वाद्मीकरिरामायन, महामारत; भागवत ओर वेष्णव- 
संहिता हनुमान के सिद्धदेश, किपुरुषवर्षे; गंधमादन पवंत अथवा 
कट॒टीवन में निवास करनेका एक स्वरसे समर्थन करते दहं ओर इसके 
साथ दही वाद्मीकिरामायण के परिवद्धित रूप में प्रस्तुत होने के समय 
( २०० ३० ) से लेकर भागवत के रचनाकार ( छठवीं शताब्दी ३० ) तक 
धार्मिक क्षेत्र में ग्रचकिति* हनुमान की यामभक्तिसम्बन्धी धारणाकी पुष्टि 


~ - ~ 


भ 


१--प्रविवेद्वा ततः क्िभां तानपास्य मदहाबरः । 
वनं रपाडसुतः श्रीमान्‌ शब्देनापूरयन्दिशिः ॥ 
अथापद्यन्महावाहुमधमादनसाचुपु । 
सुरम्यं कदरीषंडं बहुधोजनविस्तृतम्‌ ॥ 
कदुरीवनमध्यस्थमथ पीने चिरात । 


द्द्शे सुमहाबाहवीनराधिपतिं तदा ॥ 
--मदामारत, वन पव॑, १४३।७९-५३,७५ 


२-- महाभारत, चन पर्व, १४६ अ० 


२-नायथसश्रदाय, | प॒० ८ 
४-- वही, प° ८ 


ण--सारतं प्रथमं वख ततः किंपुरुषं सतम्‌ । 
हरिवषं तथेवान्यन्मेरोदैक्षिणतो दहिज ॥ 
हदूबद्यसदिता, &४ 

६-नाभादास जी ने भक्छमार सें जम्बृद्धीप के नवखंडों के अधीरवर भगवद्रपो 

ओर उनके प्रधान भक्तो की नामावरी दीडै। उसमे छस्व खंडको 

उन्दांने “किम्पुरुष खंडः कहा हे ओर उस खड कै आराध्य राम तथा उनके 

आराधक्त हनुमान बताये गये है- 

“क पुरुषः, राम, कपि, भरत-नारायन बीना नादाः? 
-भक्तमारु सटीक ( रूपका ), प° ३५४ 
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करते हं । कहने की आवदयकता नहीं किये ग्रंथ विभिन्न कालों मे मौर 
प्रथक्‌ व्यक्तियों दवारा च्छि गये हं, अतएव उनकी विचारधारा मे पराप्त एक- 
सूतरता हिमाल्य के दक्षिणी टा के निवासी क्ििपुरषों तथा वानर जाति के खोगों 
मे प्रचलित राममक्ति की किसी म्राचीन परम्परा की ओर संकेत करती है। 
इसके अतिरिक्त महाभारत के उपयुक्तं प्रसंग मेंरामका नाम सुनते दही 
हनुमान का गद्गद्‌ हो जाना,१ ओर मीम की प्रार्थना पर महाभारत मं अ्ैन 
के रथ की ध्वजा पर विराजना, आदि तथ्यों मे घटनाओं का एक एेसा तार- 
तम्य मिख्ता है, जिससे पांडवों द्वारा की गई “हनमानपूजाः का समर्थन होता 
है ओर यह हनमानपूजा रामभक्ति का ही आनुपंगिकत विकास हे | 

रामभक्ति के प्रसंग में विमीषण की भी चर्वी होती है) हनमान की भोति 
उनकी गणना भी चिरजीवी रामभक्तो मंकी जाती दहै! वात्मीकिरामायम में 


=> =-= = जयि 


इसकी टीका सें रूपका जी नेल्खा ह ‹ इसी किम्युरष खंड ही नें महा- 
रानी भिथिच्ख्ख्रीजी की तथा श्री जानकोजीवन जी री खेवा नी सीता- 
अंजनी दुरखरे जी कै ( कपि महावीरः श्रीरामदूतः ‹श्रीमारुतिवीरकः? 
“श्रीचारश्चाका इत्यादिकः ) खूप खे सदेव करते है । एवं वहीं सुष्ठु जनो को 
श्रीकेशरीनन्दन कपी जी शरीरामायणीय कथा ओर श्रीसीतारामाराधन लिखा 
के सक्त कराते है 12 





--वही, पु° २५५ 
इससे यह प्रकट होता है कि रासभक्छों मेँ इमान की “किंषुदषवषेः सं 
रामोपासनाविषयक अुश्रुति बहुत भाचीनकाल से चरी आती हे । 
१~ ममापि सफर चक्चुः स्मारितस्चास्मि राघवम्‌ । 
रामाभिघानं विष्णुं हि जगद्भुदयनन्दनस्‌ ॥ 
सीत।वक्त्रारविन्दाकं दशास्यध्वान्तभास्करम्‌ । 
-सहाभारत, वन पव, १५१।६, ७ 
२- एवमुक्तस्तु इजुमान्‌ भीमसेनमभाषत । 
आआवृत्वाव्सौहृदाच्चेव करिष्यामि प्रियं तव ॥ 
चमू विगाह्य शत्रूणां परदाक्तिसमाङुखम्‌ । 
यदा सिंहरवं वीरं करिष्यसि महावर ॥ 
तदाहं जंहयिष्यायि स्वरवेण रवं तव । 
विजयस्य रथस्थङ्च नादान्मोक्ष्यामि दारुणान्‌ ॥ 
-वही, १५१।१५, १६; १७ 


, ऋक न +~, 
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विभीषण की चरणागति के समय युद्धकांड मे राम द्वारा के गये परपत्तिमूखक १ 
वाक्य आगे चठ कर सांप्रदायिक अंथों मं चारणागति के ्वरम मंत्र माने जाने 
ख्ये > श्री रामानजाचा्यं तकत ने दारणागति ग में उनका आधार लेकर आत्म- 
निवेदन किया है ।3 विभीषण की राममक्ति का प्रतिपादन वात्मीकिरामायण 
कै एक अन्य पसंगसे यी होता दै । राम के राज्याभिषेक के अनन्तर अयोध्या 
से ख्का छौव्तें समय राम ने विमीषण को अपने कुट्देव श्रीरंगनाथ की मूति 
विमानसदित आराधना के ल्एिदी थी! किन्तु छु विदोष कारणों सेवे उसे लंका 
नक़ेजा सके । उन्होने उस दिव्य विग्रह को मागंमें दी, कावेरी की दो धाराओं 
के वीच, एक द्वीप मं स्थापित कर दिया | कहते हं विभीषण के प्रीत्यर्थं श्रीरंगजी 
ख्काकी ओर सखकरके स्थितदहो गये भक्तों का विद्वास है कि तवसे 
विभीषण नित्य प्रच्छन्न र्पमं कंका से श्रीरंगधाम मं स्थित भगवान का 
दशन करने आने ल्ये।* इस क्था मं सरजो कुछ हो, इतनास्पष्टदहैकि 
श्रीरंगरेश्वाकमं के कुख्देव थे, उनकी मूर्तिं अयोध्या से ` श्रीरंगधाम गई थी, 
ओर उसको उत्तरसे दक्षिण भारत छे जाने में विभीषण का हाथ था] वात्मीकि- 
रामायण की इस कथा का श्रीवेष्णव संप्रदाय मं जितना सम्मान है, उसे देखते 
हए उपर्युक्त तथ्यों की सत्यता असंदिग्ध कही जा सकती हे । श्रीवेष्णवपरंपरा 
मं श्रीरंग जी राम से अभिन्न माने जाते हं । दक्षिण भारत मं वैष्णव भक्तिका 
श्रीरंगधाम रतान्दियों से सुख्य केन्द्र रहा है । एेतिहासिक कार में राममक्ति 


के आदिप्रवतंक आल्वारो-दाठकोप ( नम्माख्वार ) ओर कुख्दोखर, तथा 


१- सङ्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मोति च याचते । 

अयं सर्वभूतेभ्यो दद्‌ स्येवद्‌ बतं मम ॥। 

--वा० रा०, &।१८।३३ 

२- प्रपत्तिरहस्य एू० १२७ 
द- शरणागति गद्य, छु० ११, १२ 
४- किं चान्यद्भत्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महामते । 

आराधय जगन्नाथमिक््वाङ्क्करुदेवतम्‌ ॥ 

आराधनीयमनिश्ं सवैरदवैः -सवासवेः । 

तथेति प्रतिजयमाह रामवाक्यं विभीषणः । 

राजा राक्षसखसुख्यानां राघवाज्ञासयुस्मरन्‌ ॥ 

< -वा० रा० उ० कां०;, १०८।३०-३२ 
५ कल्याण-तीथोङ्क, य° ३७२ 
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वैष्णवाचार्यो-नाथ सुनि ओर रामाल॒ज, को रामभक्ति का प्रसाद्‌ इसी दिव्य 
देदा मे प्रास्त हमा था। 

रामायण के अनन्तर महामार मंभी तिभीषण की गणना भक्तों मं 
की गई हे १ | 

वाद्मीकिरामायण मं हनुमान ओर बिभीषनग की भक्ति के उपयुक्त उ्छेखों 
के अतिरिक्त राम की भक्ति ओर उनकी स्तुति करनेसे, मनुष्यों कीसभी 
कामनाओं की पूति का संकेत भी यह सूचित करता दैः किं उस कामें 
ईेदवर के अन्य अवतारो की तरह, राम का मजन आयुष्मिक फठ्दाता माना 
जाने खगा था । 

रामायण ओर महाभारत के वाद्‌ कालिदास के समय में रामो- 
पासना के व्यापक प्रचार के प्रमाण भिक्तेदह। रधुवंश मं रामावतार कै 
पूर्वं देवताओं ने विष्णु से अवतारल्ने कीजोस्वतिकी है वह पूर्णतया 
भक्तिमूकक दहै 1 मेघदूत में रामगिरि आश्म मे जनकतनया के स्नान 
से पुनीत जकःउ ओर “रघुपतिः की षचरणाङ्कित “मेखला * की खोक वन्यताः 





१-राञ्येऽभिषिच्य रंकायां राक्षसेन्द्रं बिभीषणम्‌ । ‡ 
धासिकं मक्तिमतं च भक्तालुगतवत्सरूम्‌ ॥ 
--सहाभारत, वन पर्व, १४८ । १३ 
र२-अमोधं बरूवी्यं ते अमोघस्ते पराक्रमः । 
अमोघं दशनं राम न च मोघस्तवस्तव ॥ 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिसन्दस्च ये नराः । 
ये त्वां देवं रुवं भक्ताः घुराणं युरषोत्तमम्‌ ॥ 
-वा० रा० यु कां०, १२०।२३०,३१. 
३-कथिर्कान्ताविरहगुदणा स्वाधिकारग्रमत्तः; 
दापेनास्तंगभितमहिमा वर्षभोग्येण भः । 
यक्षश्चक्रे जनक तन यास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरयु वसति रासगियाश्रसेषु ॥ 
-मेवदूत, पृवमेघ 9 
` ४-आष्च्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिज्जय शरं 
| बन्देः पुंसां रधुपतिपदेरङ्कितं मेखरसु । 
काडे काडे भवति भवतो यस्यसषयोगमेत्य 
स्नेहभ्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पसुष्णम्‌ ॥ 
-- वहो, पूर्वमेघ, १२ 


च ज 
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क वर्णन मं कवि की अंतस्थ रामभक्ति अभिव्यक्त होती दै। साथ ही उससे 
यह मी विदित होतादै किं कालिदास के युगम 'रामगिरि की प्रतिष्ठा एक 
तीके रूपम स्थापितो चुकी थी] यह संभावना तब रमी द्द्‌ दहो 
जाती दै, जवर उनके समकालीन गुप्त सम्राट्‌ चन््रगुस्त द्वितीय की पुत्री ओर 
वाकाच्रकुक की राजमहिषी; प्रमावती गुप्ता ( ध्वीं शती) के (भगवत 

~+ रामभिरेस्वामिनः की उपासिका होने के रमाण हमे मिख जाते दै! रामगिरि 
से कालिदास का तात्यं वादे रामटेक ( नागपुर )च्से हो या चित्रक्रूटञ 
से; दोनों स्थान आजमी रामतीर्थं माने जाते दं ओर वहं के मन्दिरों 
क प्रधान उपास्यदेव सीताराम ही द । इसके अनन्तर पौरवं रती मे वराह- 
मििरने मी ब्रहत्संहितामं इध्ाक्ुवंशी राम की उपासना का वणन कियाः 
है ।४ रामभक्ति की इस परम्परा के प्रचलित रहने कापता ८वीं तीके 
र्यं विरचित पांचरात्रसंहिताओं से भी कगता है । अदिबुंभ्यसंहिता में शुद्शंन- 
सश्लनाम स्तोः के अन्तगंत पराप्त, राम के .विदोषरणों से जनक ओर भरद्वाज 
क उनके प्रति भक्ति सिद्ध होती दहे)“ 


रप्मूर्तिगं तथा रामस॑दिरो का निमोण 


। रामपूजा के विकासके साथ ही उनकी मूर्तियां आर म॑ंदिसंके निर्माण 
१ = न {= 
| त्र भीं प्रचार हया । राममंदिर आर्‌ राममूति का प्राचीनतम उस्टेख पाणिनि 


---- ~ 








१-दि ासिकर एज, प° ४९७ 

२.~ वहम, प° ४१७ 
३-मदिङ्नाथ ने भमेवदूत के प्रथम शछोक सं उदधिखित “रामगिरि आश्रमः का 

4 अधं “चित्नद््टस्थ श्रमः दिया है-““रामगिर्याश्रमेषु-चित्रद्टस्थथाश्रन्नेु 

चसतिम्‌?? । 
-अटीं हिस्टरी आफ वेपष्णव सेक्ट, प° १७४ 

~ जनकस्तुविसंतुष्टो जनकाराधिताधिकः 

~ जनकध्यानसंत॒श्डृदयो जनकाचितः 
जनकानन्द्‌जननो जनङद्धदयाम्बुजः ॥ 
भरद्वाजस्त॒तपदो भरद्राजसमाधितः 
~ _ भरद्वाजाश्रमरतो भरद्वाजदयाकरः 


-अदिध्न्यसंहिता, द्वितीय खण्ड, ५६।२७,२५,द३५ „` ~` 
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की अष्टाध्यायीः,मं मिलता हे ।^ उसके एक सूत में कुबेर, राम आर कृष्ण के 

मंदिर तथा मूतियों का व्णैनं पाया जाता दहै । किन्तु उसंसे इसका निश्वयातमक 

बोध नहीं होता कि; उक्त प्रसंग में “रामः से केखक का आशय (्दारारथिः 

राम से है अथवा श्ङ्राम या परज्यराम सेः । विद्वानों मे इस ग्रदन प्र मतमेद्‌ 
है 1 इसके बाद, दूसरी शताब्दी ई० केः नासिक के गुफाञ्ेख मे एक "रामतीर्थः 
कामी निर्देश मिक्ता है, परन्व॒ यदय मी श्यामः की पहचानविषयफे वही >> 
समस्या मा खड़ी होती है 1 इसीःस्थान के एक अन्य छे में 'यमः का उल्छेख ` 
दो वार प्राक्त दोता है यदि निर्माता का तासयं इन्हीं से सम्बद्ध ती्थते हे; 

तो यह निश्चयपूर्वक कडा जा. सकता है किं दाद्रथि राम के जीवन से सम्बन्ध 

रखने वाङ स्थान भी, द्वितीय सतीः ३० मे, पूज्य समञ्ञे जाने खगे ये 13 

दाशरथि सम कीः मूतियों का पथम निभ्रान्त वणन मत्स्यपुराण ( चौथी 

रतान्दी ३० ) मे मिक्ता : है ।* इसके. वाद्‌  पौँचवीं शताब्दी मं वराहमिहिर 

ने ्हत्संहिताः मे राममूर्तियो की. निर्माणविधि का उच्ठेख किया हे।* 

इससे ज्ञात होता है कि कमसे कम रातकाङ के आरम्भ से राममूतियों का 
निर्माण ओर उनकी पूजा वैष्णवों मे प्रचङित हो गड थी । विभीषण की शरणागते >> 
के अवसर पर राम दवाय संपादित, उनके राजतिखकसम्बन्धी कत्य की एक रुर- 

कालीन मूतिं इधर प्रास हई है । £ उसमें क्षण, राम की बाई, विमीधण दाहिनी 


जि स का = 0 


१-“प्रासाद्‌ ध्नपतिरामकेरवानाम्‌ः अष्टाध्यायी २।२।३४ 
“कथं तर्हि प्रासादे धनपतिरामङेशचानामिति !? 
. धनपतेश्च ॒रामकेवयोदचेति विहः 122 
- महाभाष्य प्रदीपोदयो् ( नागेश भट ) 
। चतुः खंड-पू० ५५७९ 
अटी हिस्ट्री आफ दिः वेष्णव सेक्ट-- पू० १७४ 
“श्र पाकरेण पीडित कावडे गोवधने सुवणदयुखे श्ोपरगे ` ` च रामतीथं ॐ 

चरक [ णा ] पषंद्धयः यामे नानगोे”“-- नासिक ` गुफाटेख-सं ० १७-कखेक्टेड ` 
वक्सं आफ सर आर. जी. भंडारकूर-- भाग १,प० ` २५५३ । 
३-डा० अंडारकर ने इख .रामपीथं की स्थितिं ` सोपारा ( बेसीन के निकट ) के 

पास मानी है 1- वही, प° २५५ ` | 
ॐ-डिन्द टेन्पुख, ( स्टेा क्रमरिश ), द्वितीय खण्ड घ° ३०९ 
५-अ० हि° वै° से° ( राय चौधरी ), प° ३७४ 
द्‌-केटाखाग आण़ दि भ्युजियम आफ आर्धियोलाजी एेद सारनाथ ( दयाराम 

साहनी ), धूण २३२० $ 
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ओर इनुमान विभीषण की दादिनी ओर वे द। उस अवसर के महच को 
व्यक्त करने के दिये उनके नीचे वानर वाजे वजाते दिखाये गये हं। ये.तथ्य 
गुप्तकाखीन समाज मं रामप्रूना के परति बदृते हुए आकर्मण की ञ्जछक देते 
है । गु्तसम्रायें की सूती मे रामगुक्तः नाम मी इसीका चोतक है । यह 
'रामगुत्ः चन्द्रयुसत विक्रमादित्य का अग्रज ओर समुद्रगुक्त का आत्मज है। 
चन्द्रगु्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रमावती गुप्ता “भगवत रामगिरिस्वामिन्‌ः की 
उपासिका थी, इसका उर्टेख पह हो चुका हे । 


३. सांप्रदायिक रूप ८ €वीं शती से वतमान काक तक ) 


आठवीं रातान्दी के पश्चात्‌ रामभक्ति का सांप्रदायिक रूप मुखर होत 
हे। सांप्रदायिक सात्यके निर्माण का सूत्तपात तमी से माना जाता है। 
श्रीवेष्णवां की गुरु-परंपरा का आरंभ ( एेतिहासिक काठ में ) राटकोप आलवार 
( ९वीं शती ) से होता है । रामानंदीय संप्रदाय का विकास श्रीसंप्रदाय के 
ही अंतगंत हुआ । अतएव राममक्त भी शठकोप को अपना प्रथम आचार्य 
मानते है । इस प्रकार राममक्तिधारा का प्रवाह नवीं राती से आधुनिक 
युग तक अविच्छिन्न रूप मं -पाया जाता ह । उसके एक हजार से अधिक 
वर्षो के इस इतिहास को अध्ययन की सुविधा के स्यि, मोटे तौर से, तीन युगों 
मे विभाजित किया जा सकता हे- 

(१) आख्वार युग ८ ८०० से ११०० ६० तक ) 

(२) आचाय युग ( ११०० से १४०० इ० तक ) 

(३) रामावत युग ( १४०० से वतमान कार तक ) 

इनमें ग्रथम दो युगो के अतगत क्गभग ६०० वर्षो तक रामभक्ति, दक्षिण 
भारत के आलवार संतो ओर वैष्णवाचारयोः की व्यष्टिपधान-साधना का आधार 
रही । इससे क्रमदाः उसके भाव एवं विचार पक्चोकी पुष्टि हई) फिरमभी 
इस कार की वेष्णवसाधना मं उसका स्थान गोण ही रहा तीसरे युग में 
स्वामी रामानंद ने उसका आधार केकर एक नये ८ रामावत ) संप्रदाय की 
स्थापना की । उन्दने खक्ष्मीनारायण के स्थान पर सीताराम की प्रतिष्ठाकी 
ओर इस प्रकार रोकजीवन मं राम की मर्यादा बदाई ! 


आस्वार संतों की राममक्ति 


गुप्त साम्राञ्य के पतन के पञ्चात्‌ उत्तर भारत मे मागवत धमं का हास 
होने ठगा 1 उनके परवती शासक मिहिरकुर, यशोधमेन्‌ ओर दषैवधेन ~ 
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वैष्णवेतर धमो के अनुयायी थे । अतएव आश्रय ओर प्रोत्साहन के अभाव 
मे; गंगा की घारी तथा मध्यभारत से हटकर, द्रविड देदा वैष्णवसाधना का 
मुख्य गदु वन गया 1 आरवी शताब्दी से आल्वारों कौ पीयूषवाणी से सिचित 
हो, भक्तिरुता पुनः छदा उटी । इनकी संख्या वारह मानी जाती ई । 
जिनमें प्रथम चार प्वायगार, मूतत्तार, पे, तथा तिरूमलिाड, प्रधानतया नारायण 
ओर विष्णु के उपासक ये । पौचवें आलवार राटकोप ये । वे नम्माख्वार्‌ के च 
नामसेभी जाने जाते द। आल्वारों मं इन्दींकी सर्वाधिक प्रसिद्धि ह । 
इनकी 'सहल्गीतिः मं दी दाशरथि राम की अनन्य शरणागति का सर्वप्रथम 
उल्लेख प्राप्त होता ह । 'दरदारथस्य यतं तं विना अन्यरारणवाल्लास्मिः१ में 
इनकी यह मावना स्पष्टतया व्यक्त हुई दै। संप्रदायमें ये राकी पादुक्रा 
के अवतार के जाते हं । अपने समय के जिन ३२ दिव्य विग्रहों की स्वति 
इन्दोने की दै, उनमें राममूर्तिवाँ भी हँ ।२ 
वेकयाचल के निकट तिरपति मँ श्री रामचन्द्र की मृति की स्थापना 
इन्होने दही की थी । इसका उस्छेख सांप्रदायिक सादिस्यमे पायाजातादहै)3 
सदाशिव-संहिता में कलियुग में रामतारक मंत्र के उपदे से, साम्प्रदायिक रूप 7 ` 
मे रामोपासना के प्रचारका श्रेय, इन्दींको दिया गयादै। इनकी साधना- 
भूमि वेंकटाचल बताई गई देः 


कलिक्राटोद्धवानां च जीवानामनुद्धस्पया । 
देज्याुबोधितः सख्रक्षाद्विष्णुः सवेजनेरवरः ॥ 

छतछ्ृत्या तदा ठक्ष्मीखेन्ध्वा संत्रं बडक्षरम्‌ । 

दृद भ्रोद्या तदा देवी विष्वक्सेनाय तारकम्‌ ॥ 

 वेङ्कटद्रो पुरा वेदा द्वापरान्ते परांङ्कदाः। 

विष्वक्सेनं समाराध्य छभिध्यति षडक्षरम्‌ ॥ = 
तत्समीपे महापीठे वेङ्कट रङ्गमण्डपे। 

जपिष्यन्ति चिरं संचरं तारकं तिभिरापहम्‌ ॥* 


इससे रामभक्ति के प्रचारमं दाठकोप आख्वार का महत्व ओंँका जा 
“ सकता है । उनकी माधुयंभक्ति की विवेचना आगे की जायगी । 


१-सहस्रगीति ३।६।८ २-प्रपन्नाख्रत, ० २९७ 
इ-ध्री रामरहस्यत्रया्थं ( परि० ), प° ७३,४४ 
- ४- वही (सदाशिव संहिता से उद्भव), षू° ४४ 
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छव आख्वार दाटकोप के दिष्य मधुर कवि हुए 1 सांप्रदायिक ग्रन्थों 
मे इनकी जीवनी का जो अंश ग्राप्त हे, उससे इनके रामोपासक होने मं कोद 
संदेह नदीं रह जाता । प्रपन्नाखत मं इनकी अयोध्यायात्रा, सरयूलान ओर 
सीतारामपूजा का उल्टेख करते दए कया गया हे कि इन्टोने कुछ दिनि अयोध्या- 
वाख भी कियाथा।* 


श सातवे आल्वार केरल के राजा ऊुख्रोखर प्रसिद्ध राममक्त दए दै । 


® च ---- 


रामायण को वे वेदां के समान पूज्य मानते थे ।* कदा जाता दै कि राम्वरित मं 
उनकी इतनी आस्था थी, करि एक वार कथा में व्यास के सुख से खरदूघण की 
विशार राक्षसीसेना द्वारा अके याम पर आक्रमण किये जाने का उत्तान्त सुन- 
कर, वे आवेशमें आ ग्येये आर प्रथु की सहायता क व्यि ञ्चट अपनी सेना 
कराडका बजवा दिया था। इसी भोति एक अन्य अवसर पर सीताहरण का 
वृत्तान्त सुनते ही; उनके उद्धार के व्ि, उन्होने टंका पर धावा बोक दिया था 
ओर सेना सहित सस्र में कूद पडे ये 13 | 
नाभादास ने मक्तदास* के नाम से इनका परिचय देते दए इसका संकेत 


~~ = ----- -- --- 











१-तरिमन्कफारुऽथ चेदांतिस्तस्माद्दरिकाश्रमाद्‌ । 
अयोध्यामगमद्धीमान्कबि्मधुरसं्तकः ॥ 
खात्वाथ सरयूनद्यां वेदांती भगवत्परः । 
संसेव्य सीतासहितमयोध्यारघुनन्दनम्‌ । 
कञ्ित्कारुसुवासाच्र नित्यवासरतः सदा ॥ 
--भरपन्नाग्टत, घू० ३९२ 
र२-वेदवेधे परे पुंसि जते दृश्रथात्मजे। 
वेदः प्राचेतसादासीत्ताक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
चेदतुस्यमिदं साश्चाच्छरीमद्रामायणं परम्‌ । 
कारं संक्षिप्य वद्धक्त्या अगवान्ङुडरोखरः ॥ 
--भप्रपन्नाख्त, प्र° २७८ 
र-वही, पछु० २८० 
9-संत साख्ि जाने सवे, भरगट प्रेम कछियुग भधान । 
भक्त दास इक अरूप श्रवन सीताहर कीर्नौ। 
“मार मार” करि खड्ग वाजि सागर जें दीनौ ॥ 
नर्तिह को अनुकरन होइ हिरनाङस मारयो । 
वहेः भयो दसरथ राम ॒विच्ुरत तन छारथौ ॥ 4. 
--भक्तमारु सटीक ( रूपकङा ), ए ३९७ र 
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किया है । प्रियादास ने इन्द “आवेशः राममक्त कहा है । कुलरोखर के सम्बन्ध 
मे यह भी प्रसिद्ध हे, कि उन्होने राम की प्रेरणा से अपनी पुत्री उनके ग्रतिरूप 
श्रीरंगदेव को व्याह दी थी ।* आराध्य के ग्रति एसे अगाध अनुराग के उदा- 
हरण भक्तिसाहित्य मे दुकम हें | 

रामभक्ति के ये भाव कुख्दोखर की कृतियाँ मं भी अवतरित हृष्ट । तमिल ` 
भाषा में, एकादश छंदों मे उनके द्वारा वित सम्पूरणं रामकथा, मक्तिखाहित्य ५ 
की एकं अमूल्य निधि है । उसमें पहटखी बार भक्ति के उद्वारो से ओतप्रोत 
संपू्णै रामचरित के दन होते दँ । आरंभ में अयोध्या ओर राम की स्वति करके ` 
आयवे छंद तक राम के राज्याभिषेक की कथा कटी गई हे । इसके पश्चात्‌ सीता 
के भू-परवेया का उदेद्य प्रथ्वी मं अपने अणुपरमाणुभों को मिटा कर च्वङ्रुद्य 
के समान रामयदयगायकों को जन्म देना बताया गया है । दसवें छंद में उनकी 
सेवा में गरुड की नियुक्ति का कारण भक्तों की रक्ना कदी गई ह । ग्यारहवें ‰गेक 
मं राम के मंत्री ओर दूत हनुमान की वन्दना की गई है। अन्तमं रामका 
गुणगान करने वाठ भक्तों को परम पद्‌ की पराति का अधिकारी माना गया हैर | 
इस विवेचन से वह सिद्ध हो जाता दै किः वस्तुतः, सांप्रदायिक रामभक्ति कौ 
उद्वमस्थटी, द्रविड देश के उप्यक्त आलवार भक्तों की भावसाधना दही है । 


वेष्णवाचार्यो की रामभक्ते 


वैष्णवों के चार सम्प्रदायो--श्री, सनक, ब्रह्म ओर विष्णुस्वामी--मे राम- 


प्रियादास जी ने इसकी टीका करते हुए छिखा ह छि ङरूदोखर की उरस्कट 
भक्ति से प्रसन्न हो, सीताराम ने उन्दः तत्कर दर्शन दिया था- 
मार मार” करि खड्ग निकासि लियो, 
दियौ घोरौ सागरम सो भवेस आयो है । 
“मारौ महिकारू दुष्ट रावन विहार करौं 
पांवन को देखो सीता भाव दग छायो है ॥ 
जानकी रबन दोऊ दरशन दियो आनि 
बोे बिन प्रान च्छ्य नीच फर पायो दे। 
सुनि सुख भयो, गयो शोक हदय दाख्न जो 
रूप की निहारनियों केरि के जिवायो दे ॥। 
-- वही, ए० ३९९ 
 ¶१-प्रपन्नाश्त, णू० २८५ 
२-देखिये °पेरूमक-विरूयुडि” ( सं° पी. कष्णमायायं ), घू° १५४-१५७ 


रामभक्ते में रसिकभावना का विकास ५५९ 


भक्ति के सूञ्च केवर श्रीसम्प्रदाय ओर ब्रह्मसम्पदाय, मं ही पाये जाते है। 


` उसकी सांप्रदायिक परम्परा मी इन्दीं दो के भीतर पवित हई । प्रथम के 


आदि आवायं नाथसनि ओर द्वितीय के मध्वथे। 
( क ) श्रीसंभ्रदाय के आचारां की रामभक्ति 

आल्वारों के उत्तराधिकारी श्रीसंप्रदाय के आचाय हए ! ये उच्र कोटि 
चरे विद्वान्‌ होने के साथदही भक्तिरसके भोक्ता भीथे। आल्वारों की 
मति इन्टोने विष्णु तथा उनके अवतायें मं कष्ण, वामन ओर सिद के साथ 
रामावतार मे मी अपनी गृटु आस्था ओर तद्विषयक साहित्यस्वना मे खचि 
दिखाई । इसील्यि रामयक्तो सं ये पाषंदों के अवतार के रूप मं पूज्य हुए हैँ 1१ 


वैसे श्रीसंप्रदाय में लक्मीनायायण को ही उपासनाक्षेत्र मे प्रसुखता दी जाती हे, 


किन्त सीताराम की उनसे एकात्मता स्थापित कर इन उदाराशव र दीर्घ 
दरी महात्माथां ने संप्रदाय के भीतर रामभक्ति के प्रति एक अदत आकषण 
चेदा कर दिया ।२ 


प्रथम आचाय नाथमुनि (८२४ ई३०-९२४ ३०) थे । ये रघुनाथाचायं तथा 
रंगाचा्यं के नाम से मी जाने जाते ह । “दिव्य देयो का पयेयन करते हुए; 


` इन्होंने अयोध्या ओर चित्रङ्कट का भी दशन किया था 13 इनके द्वारा आराधित 


कोदंडपानि-राम की मृति बालाजी पर्व॑त पर वडेजियरमठ म अब तक विद्यमान 
दे । सर्वप्रथम श्रीरामानजाचायं ने इसी विग्रह से प्रेरणा प्राप्त की थी 1 तत्पश्चात्‌ 
गोविन्द्‌ यज ने रामायण की विश्रुत, “भूषणः टीका की रचना; इसी स्थान 
पर, हनुमान जी कै समश्च वैठ कर की थी ।* “श्रीसत्यंज्ञनभूधरस्य शिखरे 
श्रीसारुतेः खलिधो?? से इसकी पुष्टि आपदही हो जाती हे । इनके द्वारा विरष्वित 
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१- प्रपन्नाद्त, पू० ४५० 
२- श्री वैष्णव संप्रदाय के एक सुख्य सिद्धान्त अंथ-“वहद्ब्ह्य संहिताः सें सीता- 
राम ओर लक्ष्मीनारायण को अभिन्नता दिखाड गई दै- 

तच्रायोध्यापुरी रम्या यत्र नारायणो हरिः। 

रामस्येण रमते सीतया परया सह| 

आदिभूता महालक्ष्मीः सीता तु विभवे मताः 1 

आविभौवे क्षितौ जाता जानकी दिग्यङूपिगी ॥ 

च० ब्र° सं०, प° ८४, ८६ 

३- भपन्नास्रत, प° ७९५० 
ॐ श्री रामरहस्यत्रयाथं (परि०); प° ७५ 





चक श 


५६ रामभक्ति मं रसिक सम्पदाय 


(नाथ सुनि योगपरखः ओर (मानसिक-ध्यान-रामायणः नामक दो राममक्तिविषयक 
ग्रंथ बताये जाते ह 1१ इनमे प्रथम के सम्बन्धमें श्री रामग्हल्दास का कहना 
हे किं उसकी तोताद्विमठ से ग्राप्त ३०० वधर पुरानी प्रतिटिपि उपलब्ध दै । 
उसके ५० वें पटल से उन्होने राममंत्-वेभव पर छिव गये कुछ छंदः मी उद्धत 
` क्यिहें।२ इसके अतिरिक्त ग्रपन्नागरेत में नाथमुनि के महापरस्थान काजो 
वृत्तान्त दिया गया हँ, उससे रामचरणों मँ उनकी अलोकरिक द्धा व्यक्त होती 
है । कहते हं, एक दिन नाथमुनि को दरढते दए दो धनुर्धर राजकुमार, एक 
खुन्दरी युवती ओर वल्वान वानर के साथ, उनके धर आये 1 उनकी पुत्नीसे 
पूछने पर उन्दै पता चटा कि नाथमुनि कीं बाहर गये दं} अतएव चारों 
आगन्तुक व्यक्ति छोट गये ] पिता के घर आने पर पुत्री ने सारा दाख कड सनाया । 
नाथसुनि तरन्त ही उनके ददानोंके चयि ध्र से निकठ पड़े। गोवा, नगरों, 
पवतां आर जंगखोंमे द्ट्ते-टंटते जवे हतादयद्ो गये, तो आराध्यक 
साक्षात्कारखाभ करनं के उदेदय से उन्होने परमधाम की यात्रा की ।3 


नाथसुनि के अनन्तर पुंडरीकाक्च आचायंपीट के अधिकारी दृ ।. 


उनका !रामार्याः नामक रामभक्तिका भ्र॑ंथ दक्षिण के "दिव्य देयो" मं पाया 


9-श्री रामरहस्यत्नयाथं ( परि० ); ए० ७६ 
२- एवं श्री रामदेवस्य संत्नाक्चषरएडाकरः। 
रां रामाय नम इति मंन्रराजोऽमितार्थदृः ॥ 
ध्यायेदथ जगन्नाथं रामं ददारथात्सजयर्‌ 
परं बद्यति सं चिन्त्य वैष्णवस्य चिभूत्तिमिः | 
ततः श्रीराममन्रस्य षडक्षरनियांगिनः 
रामवीजेन रामस्य परमर्थ॑प्रदो भवेत्‌ 
( श्रीनाथञ्चुनि योगप से उद्भूत ) 
--श्री रामर्हस्यत्रयाथं ( परि० ), घु० ४६-४७ 
३- सम्यग्गवेषयंस्ततन्न आमेषु नगरेषु च। 
तौ राजयुन्नौ नाथार्यः काननेषु च साद्रम्‌ ॥ 
चचार रभ्रहृदयस्तेषा संदरने तदा । 
तेषामरुभमानोऽथ दशनं सुमहात्मनाम्‌ ॥ 
कुत्रापि भूते योगी कथंचिदपि यत्नतः । 
वेङ्टेपि च तान्द्रष्टुं यतेयमिति वां ख्या ॥ 
--भ्रपन्नाख्त, ए० ४१८ 


ज ~= - ~~ ~ या = = ~ ० 


क 


रामभक्ति मं रसिकभावना का विकास «७ 


जाता है । + तीसरे मआचायं राममिश्र ये | इनकी “रामषडक्षर-प्रपत्ति स्तोत्र ओर 

वात्मीकरिरामायण की (भावप्रकाश टीकाः नामक दो स्चनाञं का पता क्ता 

है} नामसे दी इनका प्रतिपाद्य स्पष्ट दहै।२ श्रीराममिश्रके शिष्य यामुन 

मुनि ( ९१६-१०४० ३० ) असाधारण महत्व के आचाय हृए । वास्तव में 

श्रीसंग्रदाय की स्थापना तथा उसके सिद्धान्तो का म्रवतन इन्हीं की प्रेरणा का फक 

न था | अपनी प्रसिद्ध स्वना “आल्वंदार स्तोनः म, इन्होंने राम की त्रिभीषणसे 

- ` की गई प्रतिज्ञा 'सङ्ृदेव ग्रपन्नायः की दुहाई दी है ओर अपने पितामह नाथ- 

| ` नि की अक्ननिम राममक्ति का स्मरण दिखाकर, उसी नाते से चरणों में स्थान 
पाने की पात्रता दिखाई ह ।3 

रामानुजाचायं ( १०२६-१११७ इ० ) यामुन मुनि के ग्ररिष्य ये । इन्होने 

अपनी जीवंनयाचा का अधिकां श्री संप्रदाय के सैद्धान्तिक भ्र॑थों की रचना 

ओर प्रचारमें चिताया) संग्रदायके अंतर्गत ये अपने नाम-गुणानुसार रोष 

अथवा लक्षण के अवतार माने जाते है ओर अदहननिंदरा अग्रज की सेवा दही 

ˆ इनकी निष्टा वता जाती हं । प्रसिद्ध है कि महापूणं स्वामी ने इनका दीक्चा- 


7 ~~ ~ 10 श 
-श्रीरासरहस्यच्रयाथे ( परि० ), पू° ४७ 
२-रासट्दकूदास जी ने रासभमिश्र स्वामी के राममंत्रचिषयक १० इरोक 
श्रीरामषडक्षर प्रपत्ति स्तोत्र से उदटरत च्थ्यि ह । उनमें खे नमूने के 
स्यि दो नीन्वे दिये जाते ह । 
रामायणपरत्वा्थंप्रतिपाद्यपरः स्प्रतः । 
एेकान्तिक्छानां सेग्योऽयं मन्त्रराजः षडश्चरः ॥ 
= ध: गुहपक्षीन्द्रकाकादीन्‌ भव्रप्कवगराक्षसान्‌ ॥ 
1 मोश्चो दन्तः पुरा येन स मे.चाता विष्यति ॥ 
[त 3. --श्रीरामरहस्यन्रया्थं ( परि० ); प° ४७८ 
३ ननु प्रसन्नः सक्देव नाधः तवाइमस्मीति च याचमानः । 
तवाजुकम्प्यः स्मरतः भ्रतिन्ञां मदेकवज्यं किमिदं बतं ते । 
व ( अङ्कन्निमं त्वचरणारविन्दं भेमभ्रकषौवधिमादमवन्तस्‌ । 
पितामहं नाथञ्युनिं विरोक्य प्रसीद मद्‌ दत्तमचिन्तयित्वा । 
--आरुबन्दार स्तोत्र, ६७,६८ 
४-श्रीरामो भगवान्परूव तनच्रज्ये्ठोऽभमवद्यथा । 
- `  तथैवाभूत्कखियुगे श्री माल्लक्ष्मणदेश्जिकः ॥ 
५ | --भ्रपन्लाख्त, प° ७५५० 


॥ 
4 


५८ राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


संस्कार रामविग्रह के सामने कोदंड-राममंदिर ( वकयाचल, तिरुपति ) में 
किया था।१ | 

वात्मीकिरामायण मे इनकी अत्यधिक निष्ठा थी । उसकी चौबीख आश्र- 
तियो इन्होने रौख्पूणे स्वामी से मनोयोगपूर्वैक खुनी शीं ।२ रामतीर्थ मे 
इनकी भक्ति इसी से जानी जा सकती है करि दोव राजा कमिकंट दारा आक्रान्त 
चित्रकूट का इन्होने उद्धार करिया थाञ ओर अयोध्याका भी ददान करने 
आये थे ¡* प्रपन्नामृत के अनुसार यादवाचरू पर इन्होंने स्वयं राम के रीटा- 
विग्रह “संपत्कुमारः की स्थापना की थी।* उनमं इनकी अनुरक्ति इतनी 
द्द्‌ हो गद थी कि आल्वारों तथा अन्य पूर्वाचायों द्वारा आराधित श्रीरंग- 
देव को भी ये भूर गये थे ।* श्रीभाष्य की रचना इसी स्थान पर इद थी 19 
'छरणागति ग्यः में, राम के प्रति अमिव्यक्ति माव; इनकी अगाध रामभक्ति के 
ब्रोतक दै ।< 

१-सन्निधो रामचन्द्रस्य कोद॑डारधारिणः । 

तश्चाभ्यां शंखचक्राभ्यां विधिनाभ्नौ कृपानिधिः ॥ 
-- प्रपन्ना, घ्रु० ३७ 

यह कोदंडराम मंदिर अबतक निद्मान है-- विशेष विबरण के चयि 
देखिये-कल्याण-तीथाद्क, प° ३४९ 
२-प्रपच्ना्धूत, धू० 9०० -वही, घू० १०८ 
२-वही, ` प° ८७ "वहि, घु० १¶यष्‌ 
६-संपत्सुतस्य जनटदष्टिमनोहरस्य ङावण्यसंपदि निमग्नमना यतीन्द्रः । 

विस्व्य रंगपत्तिमागमभूधरेन्द्रे तस्थौ सुखं विविधदास्यपरंपराभिः।! 
--प्रपन्नाश्त, ० १५६ 





1 





७-~वही, ० १५० 


८-““अपारकारण्यसौ्ील्यवात्सव्योदार्थेदवयं सोन्दर्यमहोदधे °" “ -काङ्‌रस्थ 2 
“माते भूदन्र संशयः । अन्तं नोक्तपवं भे न च वक्ष्ये कदाचन, रामो 
द्विनौमिभाषते । 


सकृदेव भपन्नाय . तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ तं मम ॥ 
इति मयैव दयक्छम्‌, अतस्स्वं तत्वतो मज्तानदर्शनभराषिषु निस्संश्षयं 
सुखमास्स्व ।? 
- शरणागति गद्य, ए० ११,१२ 


रामभक्ति मं रसिकभावना का विकास ५९ 


श्री रामानुज की शिष्यपरम्परा मे, कुरे स्वामी के °पंचस्तवीः, पराशर 
म्यं के शशगुण-रल कोषः, छोकाचायं के शश्रीवचनमूष्रणः ओर देवराजाचायं के 
'वृरवरसुनि शतकः आदि ्रन्थों में पूर्वाचार्य की राममक्तिका अखंड प्रवाह 
मिख्ता है। इनके पीछे भी श्रीसम्थदाय के आचायं-खसिहायं, ताताचायं 
ओर लक्ष्मीकुमारताताचायं रामभक्ति का प्रचार करते रदे । विजयनगर के 
~. वीरदौव-मतानुयायी राजा विरूपाक्ष ( द्वितीय ) को “पंचसंस्कार्योः से भूषित कर 
रामभक्त बनाने का श्रेयश्री दरसिहायं को ही हे] प्रपन्नाग्रत के इस उर्टेख 
का समर्थन तत्काखीन इतिहास भी करता ह । विजयनगर के राजा विरूपाक्ष 
(द्वितीय) द्वारा निमित ““हजारा राममन्दिरःउ उस प्राचीन नगर के ध्वंसावदोषों 
केः बीच खड़ा हआ आज मी अपने निर्माता की रामभक्ति का साक्ष्य दे रहा है । 
ग्रपन्नाग्रृत मे वर्णित परवतीं आचार्यों की रामभक्ति सम्ब्रन्धी अनेक कथाओं 
से यह ज्ञात होता है, कि १५ वीं रतान्दी तक विकसित होते-होते; श्री संप्रदाय 
के भीतर, राम की इतनी प्रतिष्ठा बद्‌ गई थी किं आष्वायं रोग उनके रित 
का गुण-गान ही नहीं करते थे, प्रस्युत उनकी विधिवत्‌ पूजा ओर रामम 
- + सहित पंचसंस्कार दीक्षाका मी प्रचार करने खगे ये] 


( ख ) बह्म संप्रदाय में रामोपास्तन। 
श्री मध्वाचायं (११९९१३०३ ३०) के ब्रह्म संप्रदाय मं रामभक्ति के सूत 
आरम्‌ ही से मिलते ह! उत्तर भारत की दिग्विजय करते समय बदरिकाश्रम 
१~-चूखिदहायं इति ख्यातः सर्वशाख्विदारदः । 
रामभक्तो विशेषेण नित्यं रामक्थाप्रियः ॥ 
विरूपाक्चस्ततो धी मान्वीरदोवमतोऽपि सः। 
पुत्रमित्रकुखत्रादिसहितश्च स नागरः ॥ 
ह पचसंस्कारसम्पन्नो बभूव सुमहायशाः । । 
राजां गुखीये श्रीरामसुद्रां ददृतरां व्यधात्‌ ॥ 
श्रीरामसुद्धा स्ेत्न तदा भर्ति विश्चताः ॥ 
-भरपन्नाख्त, पूु० ०2८८ 
₹-प्रपज्नाश्त, पछ> ४७७. 
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से वे दिग्िजयी राम की एक मृतिं दक्षिणे गये थे।° प्रसिद्ध दै कि अपने 
शिष्य नरहरितीथं से, १२६४ ई० के ठ्गमग, उन्होने जगन्नाथपुरी से मूल 
रामसीता की मृति र्मगाई थी । संभवतः यही विग्रह उन्होने अपने अष्ट दिष्य 
मे एक को दिया था, जिसकी स्थापना उत्तरादिमट मैसूर मेँ “मृलरासः के नास 
से हद थी ।* इसके अतिरिक्त उड्पी के “फटेमारमटः मेँ प्रतिष्ठित रामवि्रह 
मी मध्वाचायप्रदत्त बताया जातादहै। कारी मं हनुमान घाट पर स्थापित 
मध्वाश्नरमः, मध्व संम्रदाय की रामभक्ति चाखा को मूल गदी-उत्तरादि मट-से 
सम्बन्ध रखता हे । 

मध्व।प्वायं हनुमान के अवतार कदे जाते दं । 3 “मध्व-विजयः मे रामदृत 
हनुमान का यशगान क्रिया गया दै | सांप्रदायिक परम्परा मं, हनुमान की राम- 
भक्ति सम्बन्धी, एक छन्द प्रचलित पलटा आता दै, जिसका माव यहद कि 
रामाचन के च्यि सांप्रदायिक आचार के अनुसार अंजलि मँ पुष्य धारण करने 
मे जितना पयल्न उन्हें करना पड़ता दै उतना संजीवनी वटी समेत पर्व॑त उडाकर 
खने मे मी नहीं करना पड़ाय था | माध्वमत में हनुमान के साथ भीमकीमभी 
बड़ी प्रतिष्ठा हे ।* हो सकता है वायुपुत्र होने से हनुमान के बन्धुत्व के कारण 
ही उन्हें यह गोरव प्रात दभ दो । उत्तरादि मठ की शाखाओं मे राम ओर 
हनुमान के साथ उनकी मी मूतिं पूजी जाती हे। | 


-वैष्णविज्म दौविज्म (८ भंडारकर ), घू० ६६ 
र-माध्व संप्रदाय सँ मूरराम-वि्यह की वन्दना का रोक नीचे दिया जाला 
ह । इससे उसके श्राचीन इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है- 
सीतायुक्तमजादिपृजितपदं श्रीसरूलरामं विञुम्‌ । 
रामं दिग्विजयाद्यसेवममङं श्रीवंशरामं खुधीः ॥ 
उ्यासाख्याः प्रतिमाः सुद्श्चनशिच्ाः श्री विद्रकार्च सद्‌ा । 
` चक्राङ्धानपि पृजयन्‌ विजयते सत्यभ्रमोदो गुदः 
३-राम मंत्र निज कुणी सुनावा । परम्परा पुनि तत्व ख्खावा 1 
संश्रदाय विधि मूर श्रधाना । अधिकारी तामहं हनुमाना ॥ 
मध्व रूप सो अवतरिया । मत अभेदु जिन खंडन करिया । 
-चर० रा० मिण, पु० ४५ 
-रामार्चने यो नयतः प्रसूनं द्भाम्यां कराभ्यामभवस्प्रयत्नः । 
एकेन दोष्णा नयतो गिरीन्द्र संजी वनाद्याश्रयमस्य नाभूत्‌ ॥ . 
“=-प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो मीम एव च । 
पृणग्रज्ञस्वृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः ॥ 
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मध्वाचायं विरचित राद स्तोत्र" मं "जानकी कान्त राघवः की बन्दना भाव- 
पृण टंग से की गदं है ।१ माध्व-संप्रदाय मं रामोपासना के ये बीज आगे चख 
कर रामभक्ति की स्वतंत्र परम्परां की स्थापनामं सहायक ए । १८ वीं 
दाती क विख्यात रामभक्त निध्वाचायं रामसखे इसी मत के अनुयायी ये | 


रामावद-स्रदाय शो स्थापना 
मध्वाचार्यं का ध्यान रामोपासना की ओर गथा तो अवद्य, किंतु उनके 
संप्रदाय मे इसका विदोष सत्कार न हआ । आगे चलकर इसकी अक्षुण्ण परंपरा 
श्रीवेष्णवसंगप्रदाय के आचार्यो द्वारा ही स्थापित दुद । 
स्वामो राघवानन्दं 


स्वामी रामाचुजाचायं की तेरहवीं पीदुी मं राघवानन्द्‌ का आविमावि हआ । 
इनके गुर दर्यानन्द रामोपासक यथे | उनके आदेच से रामभक्तिका प्रचार. 
करते ये उत्तर भारत आये । यहोँ कुछ समय तक तीर्थो मे पयंटन करते रहे । 
अयोध्या की यात्रा कर कृतकस्य हुए । अयोध्या से कारी गये, वहो कुछ दिन रह 
कर फिर दक्षिण को छोट गये ! आवचायपीट में पर्हचने पर इन्द गुरु के देदा- 
वसान का समाचार मिखा गदी पर गुर भाई को चैठे देख उनसे बड़े प्रेमसे 
मिञे । यदीं इनकी माता भी रहती थीं 1 उनका व्रणवंदन किया 1 मंदिरमें 
जन प्पंगतः का समय आया तो वर्ह के क्मचारियों ने इनका आसन पंक्ति से 
ल्ग क्गाया 13 जिसका कारण यह था कि राघवानन्द्‌ जी आचारव्यवहार मं 
वेष्णव मात्र मं सेद्‌ नहीं रखते थे । उनका यह सिद्धान्त श्रीवेष्णवों की उस गदी 
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१-““रावच राघव राक्षसश्चत्रो मारुहिवद्धभ जानकीकान्त । 
दवादश स्तोत्र (मध्वाचायं ) &।४ 
२-बन्द पादपद्म श्री हरीयानन्द्‌ स्वामी जके, 
जिनि उर धारी सीताराम क उपासना। 
रुक्ष्मी सं्रदाय से भरसिद्ध सन्नतारक जो, 
पारक है सोहे करी क्षिष्यन को सासना॥ 
-रपिकूभकार अक्तमारू, घ, १० 
द-गदी पे अपर गुर भह को बेे विरोक 
करके अणाम भिठे परस्पर धाइके। 
माता तहं आई ताके पद्‌ सिर नाई, 
पाङ सुखद असीस र्यो आनंद अघाईके ॥ 


क 
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की सदाचारपरंपरा के विरुद्ध पड़ता था] गुर भाइयों के इस व्यवहार से खिन्न 
हो वे काशी चले आये ओर फिर आजन्म यदीं रह कर॒ रामभक्ति का प्रचार 
कृरते रदे । पंचगंगा घाट पर इनकी मदी के अवरोष आज भी पाये जाते हे । 
“हरिभक्त रसाग्त सिधुवेखाः नामक मथ मे अनंतस्वामी ने मी राघवानंद्‌ के 
दक्षिण से आकर उत्तर भारत मे रामम प्रचार करने की चर्वाकी दहै ।१ 
इनकी “सिद्धान्त पंचतन्मा्राः नामक र्ना इधर खोज में मिटी हे} उससे 
जात होता ह किये योगपरक सगुण रामभक्ति के ग्रतिपादकये] अतः इष्टदेव 
की पूजा मे आरती, अध्य, चरणायरृत आदि वाद्य उपन्चार की आवदयकता 
स्वीकार करते हृष मी आंतरिक श्रद्धा को अधिक महत्व देते थे 1 असिद्ध ह कि 
कारी मं इन्होने गांकरमतानुयायी, प्रयागनिवासी, कान्यकुव्ज ब्राह्मण रामदत्तः 
अथवा रामभारतीञ को रामम की दीक्षा दी। यदी आगे चलकर रामानंद 
के नाम से प्रसिद्ध हृए। 


स्वामी रामानंद 

स्वामी रामानंद रामोपासना के इतिहास में एक युगव्रवर्तक यआचायं 
हं] उसे एक संगठित तथा स्वतंत्र संप्रदाय का रूप देना इन्हीं काकाम 
था। इनके पूर्वं श्रीसंप्रदाय मेराम की प्रतिष्ठा होते हुए भी प्रधानता 
लक्ष्मीनारायण को ही दी जाती थी । आरम्भक आचार्यों की ष्टिम 
दोनों समान रूप से पूज्य थे, किन्तु सम्प्रदाय के ग्रसार के साथ उसकी कुछ 
दाखाओं में मेदपूर्णं व्यवहार होनेख्गा था। इसके साथ दही वेष्णवाचार 


के निर्वाह की भी समस्या थी | श्रीसंप्रदाय के भीतर रामभक्तों का 


~+ 


मंदिर सै वीरथ छे पंगति में आये जव; 
खदाचार रीति ते बैरे विर्गाइ के। 
देखि अभिमान उर योग चरूभान कटी; 
करौ द्ध वापी जरू मधुर यनाईइके ॥ 
-र२० भर० अ० प° ११ 
१-च॑दे श्रीराववाचाय रामाुजङकरोदखवस्‌ । 
याम्यादुत्तरमागस्य रामर्मत्रश्रचारकुम्‌ ॥ 
--योगश्रवाह, प्रथम सं° २००३, 
घर २२ ( पाद्‌ टिष्पणी ) में उद्धूत 
र-र० भ्र° भ०, प° 4२ 
३-श्रो मद्रामानंद्‌ दिग्विजय, भूमिका, पु° २३ 


[१ ~+ 


व ~~~ 


 रामभक्ति में रसिकभावना का विकास ६३ 


वर्ग अपने सहध्मौं अन्य वैष्णवों की अपेक्षा आवार-व्यवहार मे अधिक 
उदारता का समर्थक था स्वामी राघवानन्द को इसी कारण आचाय पीठ 
से बहिष्कृत होने कादण्ड मिला था। दोनों वगोमं कटुताका एक ओर 
कारण उपस्थित हो गया थां | वह था रामभक्तों की विचारधारां पर नाथ- 
पेथ का प्रमाव ] राघवानन्द जी की “सिद्धांत पंचतन्मात्रा? में उसकी पूरी छाप 
दिखाई देती दै। “सदाचारः परायण तथा भमक्तिग्रधान वेष्णवसम््रदाय से 
सामाजिक एवं व्यक्तिगत आचारको गोण स्थान देने वाटी इस ज्ञानमागीं 
वसाधना का परम्परागत वियेध था] इस प्रकार के मोखिकि मतभेदों के 
कारण अपनी मातृमूमि, द्रविड देद्य, मे विकास की सम्भावना न देखकर, 
रामोपासना, आचार्य॑पीट से विदा हो, राधवानन्द्‌ के साथ उत्तर भारत आई 
थी । रामानन्द के हाथों वह सर्वांग समृद्ध बनी । 


सेद्धांतिक-विरोषतायं 


स्वामी रामानन्द ने श्रीसंप्रदाय के विदिष्टाद्रेत दशन ओर मपत्तिसिद्धांत 
का आधार केकर रामावत संप्रदाय का संगठन किया । इसमें उन्होने कुछ नये 
विचार रखे, जो पुराने मत के विरुद्ध पडते दए भी सामयिक परिस्थिति के 
अनुकूल तथा लोकोपयोगी थे 1 इसकी प्रेरणा उन्दै राघवानन्द्‌ जी से मिखी यो, 
इसमें सन्देह नदीं । उन्होने श्रीवेष्णवों के नारायण मन्त्र के स्थान पर राम- 
तारक अथवा षडक्षर राममंत्र को सांप्रदायिक दीक्षा का बीजमं्र माना, वाह्य 
खदाचार की अपेक्षा साधनामे आंतरिक भावकी शद्धता पर जोर दिया; 
जाति-्पौति, द्ुभा-दूत, ऊँच-नीच का माव मिटा कर वेष्णवमान्न मं समता का 
समर्थेन किया, नवधा से परा ओर प्रेमामक्ति को श्रेयस्कर बताया ओर साग्र 
दायिक सिद्धांतों के प्रचार मे परम्परापोषित संसत भाषा की अपेश्चा हिन्दी 
अथवा जनमाघा को यधानतादी। एक आचाय होने के नाते अपने 
सांप्रदायिक विचारों के निरूपण मं उन्होने ज्यां एक ओर प्राचीन पद्धति का 
सत्कार कर वेष्णवमतान्नभास्करः ओर “रामाचंनपद्धतिः की स्वना संस्कत 
मे की, वहीं दूसरी ओर, राम-रक्षा-स्तोज, सिद्धं त-पर कः ज्ञान-लीखा; ज्ञान-तिख्क 
ओर योगविताभणि आदि हिन्दी रस्वनाओं मे तत्काखीन आध्यात्मिक, सामा- 
जिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों से उन्न नवीन स्थां ओर विष्वारो को 
मी स्थान दिया । शेव तथा राक्त पंथियों के परमाव से समाजमें तंज; मंत्र 
कील-कवचादि तांनिक उपासना के अगोंके प्रति छोगोंका आकषेण देख 
उन्होने रामोपासना मे भी उसकी व्यवस्थां की। रामरक्षा की र्वना इसी 
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उद्देश्य से हह थी । इसी प्रकार नाथपंथी उपासको के आद शं पर॒ सन्तजीवन 
के प्रत्येक कृत्य के य्य उन्होने प्रथक्‌-प्रथक मंत्रों की रचनाकर सिद्धांत-पयल 
का निर्माग किया था। उनक्ते भ्रथोंकी प्रामाणिकता में बहतो को संदेह है। 
तोभी इतनातो विदितदी है किं रामानन्द ने जनवाणी का सत्कार करते 
हए संस्कृत तथा हिन्दी ( तत्काखीन लोकमभाषा ) दोनों माषाथों मे अपने 
विचारों का प्रकारान किया था। 

यह सव केव इस उदेदयसे करिया गया क्रि रामोपासना युगधर्मं के 
अनुकरूक बने ओर पंथां के दल्दल तें फली हई जनता का उद्धार करके उन्हे 
उचित मागं प्रददंन कर सके | 


साप्रदायिंक-संगटन 


सब्रद्यायक्त सद्धान्ता क ग्रवतन कं पश्चात्‌ उनक म्रचार का समस्या सामनं 


आई । स्वामी रामानंद ने इसे जितनी सफख्ता के साथ इल किया उससे उनकी 
अद्धुत संगटनदाक्ति का परिचय मिलता दे । युसल्मानी शासन के आतंक से 
व्रस्त, उत्तर भारत के प्रमुख तीथा मे, उन्होने अपने केन्द्रं स्थापित कयि । 
नवीन संप्रदाय के अनुयायी वेरागी काये । ये उत्तर भारत के तीर्थो मे जम 
कर रामभक्ति का प्रचार करने कगे । इससे यवन शओासकों की असदिष्णुता से 
ग्रोत्साहित मुसलमानों द्वारा नष्ट-श्र्ट कयि जाने से तो्थो की रक्षा हई । इसके 
साथ ही वल्पूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दु को रामतारक मंत्र की दीक्षा 
देकर पुनः हिन्दू बनाने का क्रम मी चलाया गया१ | 








१-'रामानंद्‌ की हिन्दी रचनां" के बिद्धान्‌ संपादक स्य० डा० पीताम्बरद्त्त 
वड़ध्वारू का इस सम्बन्ध में कहना है “हिन्दूधर्मं से बिच्डे इए पूर्वजो 
को स्वामी रामानदृने फिरसे हद्‌ ध्मरो म्तेद्‌ सें स्थान दिया था) 
इसी भ्रकार संयोगियों को जिन्हें फोजाबाद्‌ के नवाब ने बरू से खुसलमान 
बना किया था, उन्होने हिन्दू बनाया (रा.र्हि. र. ०३० )। यह 
विचारणीय हें कि नवाब वंदा कै भरथम सूतेद्‌ार सभादत खाँ बुद्ौनउरू सुख्क 
की अवध में नियुक्ति १७३२ ई० में गरू बाददयाह सुहम्मदशाह ने की 
थी ओर बह अयोध्यामें किरा मुबारक ( वतमान रर्दमण किरा) 
नामक स्थान पर रहता था । उसके उत्तराधिकारी दूखरे नवाबश्चासकू, 
जन्टुरु भ॑सूरअली खौं सफदर जंग ८ १७३९-१७५७ इ० ) ने, फजाबाद्‌ 
को नगर का रूप देकर, उसे अपनी राजधानी बनाया । इस भरकार रामा 





क 
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भविष्यपुराण में अयोध्या मे आये दिन घटनेवाखी इस प्रकार की धटनाों 
का उस्छेख मिता दहै - 
स्लेच्छास्ते वैष्णवादचासन्‌ रामानंदप्रभावतः 1 
संयोशिनदच ते ज्ञेया अयोध्यायां बभूविरे ॥ 
कंठे च तुल्सीमाखा जिह्वा रामसमयी छता। 
भाले च्रिपुंडचिह्नं च इवेतरक्तं तद्ाऽभवत्‌ ॥१ 


व्यक्तित्व की व्यापकता 

तवामी रामानंदके द्वाराकी ग देश ओर धर्म के ग्रति इन अमूल्य 
सेवाओं ने सभी संप्रदायो के वैष्णवों के दय में उनका महत्व . स्थापित कर 
दिया। भारत के सांप्रदाविक इतिहास में परस्पर विरोधी सिद्धान्तों तथा 
साधनापद्धतियों के अलुयायियों द्वारा इतनी सर्वप्रियता उनके पूर्वं ॑किंसी 
संप्रदायग्रवर्तक को प्राप्तन दोसकी थी। महाराष्रके नाथपंथियों ने ज्ञान- 
देव के पिता, विद्ठल पंत के गुर रूप मे उन्ह पूजा, अद्धेत मतावङ्म्बियों ने 
ज्योतिर्मटठ के ब्रह्मचारी के रूप मं उन्है अपनाया, बावरीपंथ के संतो ने अपने 
संप्रदाय का प्रवर्तक मानकर उनकी बन्दना की ओर करवीर के गुर तोवेथे 
ही, इसलिये कवीरपंथियों मे उनका आद्र स्वामाविक हे } स्वामी रामानंद्‌ के 
व्यक्तित्व की इस व्यापकता का रहस्य, उनकी उदार एवं सारग्राही प्रवृत्ति 
ओर समन्वयवादी विचारधारा में निहित है, जिसकी प्रेरणा से सभी जातियों 
ओर वर्गों के जिज्ञाखयों को शरण मे केकर उन्होने परकादरामय पथ पर अग्रसर 
किया । हिन्दू-स॒सल्मान दोनों दीन के संत उनके उपदेशों से ृतकरत्य दए । 
उपासना की सगुण ओर निशंण दोनों पद्धतियों को उनसे विकास की प्रेरणा 
मिटखी । उनके वारह प्रधान शिष्यो मे इन दोनों प्रणाल्यां के. प्रचारक संत 
ये--अनन्तानंद्‌ ओर कबीर । इनमे प्रथमसे सगुण भौर द्वितीय से निगुण 
धारा का प्रसार हृ । भारतीय संस्कृति की रश्चा ओर विकास मं उक्तं दोनों 
संप्रदायो का कितनायोगदहै, किसीसे छिपा नहीं । अतः यदि उनके 


नंद जी के समय ( १४१० से १५१० ई ° अथवा १६५६-३४९२ इ० ) 
ओंर पफेजाबाद्‌ सँ नवानी शासन की स्थापना के समय सें ३०० से अधिक 


वर्षो का अंतर पड़ जाता है । अतएव डा० बड्थ्वार का उक्त मत अद्य ` 


नदीं हे। हो सकता है अथोध्या कै नवाब से उनका तात्प वह के 
सुखरमान सूबेदार से रहा हो । 
१-~-भविष्य पुराण ३।४।२१ 


।“ 
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जन्मदाता की तुलना (नाभादासः ने जातीय आद्यो के प्रतिनिधि रामम से 
कर दी हो, तो अघ्युक्ति नहीं की जा सकती । 


रामभक्ति का प्रसार ओर रसिक साधना का सूत्रपातत 

दसा रामानंदीय वेष्णवपरंपरा मे ठल्सी का आविर्भाव हा । वे अनन्ता- 
नन्दजी के परिष्व ओर नरहरिदास अथवा नरदर्यानन्द्‌ फे दिष्य ये। यदि 
रामावतसंग्रदाय के प्रवर्तन का भरेव स्वामी रामानंद कोदै तो जन-जन तक्‌ 
उनका संदेश पर्हुचा कर छोकमानस मे रामभक्ति की प्रतिष्ठा ओर रामचरित 
के प्रति श्रद्धा का माव जागरित करना तुल्सीका दही काम था । उनके (मानसः 
से जो रसखहरी उटी उससे रातान्दियों के राजनीतिक उत्पीडन, सामाजिक 
अनाचार ओर धामिक अव्यवस्था से संतत राष्रदय वृत्त हो गया । 

गोस्वामी जी ने रामचरित के जिस स्वरूप की अभिव्यक्ति अपनी करृतियों 
मे की, वह णेदवयं रथान है । उनके राम रोकमर्यादा के रश्चक, लोकविरोधी 
तत्वों के उन्मूकक ओर लोकधर्मं के संस्थापक हैँ । किंतु ठ्॒सी की समक्राढीन 
रामकाव्य धारा में रामोपासना के एक दृसरे प्न केः अस्ति के भी चिह्न मिरूते 
है, जिसका दशेन स्वयं ठर्खी मे मी यत्र-तत्र हदो जाता है--बह है रामावत 
संप्रदाय में माधुयंभक्ति का उत्कषे | रामोपासना की इस पद्धति का प्रचार भक्तो 
के एक संप्रदायविरोष तक सीमित था। सिद्धान्तो की गोपनीयता के कारण 
उनका उपदेश केव अंतरंग ओर दीक्षित साधकोंको हीदिया जाता था। 
अतएव उसका सारा साहित्य आवचायपीठों के बस्तों मेर्वधा, अप्रकारित ओर 
अविवेचित ही पडा रहा] उधर वठसीसादहित्यके यरचारसे रामचरित के 
ेडवयंपधान अथवा च॒क्ट्जी के राब्दों मे श्यी, दाक्ति, सोन्द्यः समन्वित 
रूप की प्रतिष्ठा लोकव्यापक हो गई । उसके आधार पर जनसाधारण क्या; 
साहित्य की गति-विधि से परिचित विद्वानों तक की यह धारणा वन गई कि 
रामकाव्य का परंपरागत खोत एकमा मयादाचद्ध अथवा एेदयपरक भक्ति को 
ही केकर चटा दहै । माधुर्यविषयक जो रचनायें उसमें यत्र-तत्र उपठ्न्ध होती दं 
वे अत्यन्त अर्वाचीन, अदटीढ ओर सादित्य के स्यि अदोभनीय ह | 

परन्तु अनुसंधान, स्थिति का एकं दूसरा दी रूप प्रस्व॒त करता हं । इधर 
इस माधुर्यधारा का जो साहित्य उपल्न्ध हआ है उससे विदित होता है कि 


१-बहुत कारू वु धारक प्रणत्त जनन को पार दियो । 
श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय खेतु जग तरन कियो। 
-- भक्तमार सटीक ( रूपक्रखा ), ० २८८ 
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गोस्वामी वुखीदास की पूर्वैवर्ती, समकालीन आर परवती रामोपासना इसी से 
ओत-प्रोत थी । वास्तव मं इस पद्धति के साधक कवियों की संख्या इतनी 
अधिक दहै कि वसी अपने समकाटीन मक्तिक्षे्र मं प्रसृत श्रंगारी रामभक्ति 
के एक अपवाद से प्रतीत होते हं । यह दूसरो बातदै किं इस संप्रदायमें 
इतनी प्रखर प्रतिमा का कोद कवि अवतरित नहीं हआ, जो सूर ओर मीरा की 
तरह जनसामान्य को भी इस दिव्यरस का आस्वादन करा सकता । 

धयुगठ सरकार श्री सीतारामः की मधुर टीलां के ध्याता ओर गायक, ये 
संत ^रसिकः अथवा “भाविक: नाम से जाने जाते दहं। इस वगं के भक्तांकी 
अपनी एक अलग साधनापद्धति है ओर प्रथक्‌ मक्तमाकमी। परिमाणकी 
ष्टि से संपूणे रामभक्तिसाहित्य कादौ तिहाई से अधिक माग रसिक भक्तो 
दारा ही विरचित मिक्तादे। ओर प्राचीनता के विचार से सांप्रदायिक 
विद्वासों के अनुसार यह कम से कम उतनी दी पुरानी दै, जितनी ठ॒ख्सी की 
एेद्वर्यप्रधान मक्तिपद्धति । इसके विकाससूत्चों के अनुश्ीखन से यह स्पष्ट दहो 
जातादहे कि क्िसी काठ्विदोष मं किन्हीं कारणोंत्ते इसका प्रवाह क्षीण भे 
ही पड़ गया हो, किन्तु खोत कमी सूखता नदीं दिखाई दिया 1 


रामश्षग्यों बे साधुये-प्रचाह 
१० वाट्मीकिरामायण । 
रामकाव्यों सं श्रङ्धारी वणेनों की परम्परा उतनी दही पराचीन है जितनी 
स्वयं रामकथा । वाद्मीकिरामायण में रामचरित के संयोग ओर वियोग पक्षो 
का वर्णन बड़ी तन्मयता के साथ क्रिया गया दहै ओर उनमें श्रङ्घार के आवदयक 
उपादानों का एसा योग संवित हआ है, जो अन्य रामकानव्यों मे दुलंम हे 1 
आदिकवि ने राम को संगीत ओर विलास क्रीडाओं का विदोषन्ञ बताया है- 
वैहारिक्राणां शिर्पानां विज्ञानाथकिभागवित्‌ । 
गन्धर्वे च सुति श्रेष्ठो बभूव॒ भरताग्रजः २ 
ओर चित्रक्रूट का चित्रण उनकी विहारभूमि के रूपमे कियाद) 
१-दंपति मधुर छवि राके सख्य भाव बँक 
श्रीमन्नृत्य राघव की करा भरे गात द| 
भाषिक सभा सें गुण आगर रसिक प्रेम 
सागर समान प्रेम सागर रुखात दै ॥ 
-र० भर० भण पु०; ७८ 


< 


२-वा० रा० आ० कां०, सग र 
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सुमगश्चित्रकूटोऽसो गिरिराजोपमो गिरिः । 
यरिमिन्‌ वसति काङ्करस्थः कुवेर इब नन्दने 
राम; सीता को सम्ब्रोधित कर, चित्रकूट की प्राङृतिक रोमा काजेसा वर्णन 
करते हं, उससे उनकी शृद्खारभावना स्पष्टतया 2 
भित्वेव वघुधां भाति चित्रकूटः सयुस्थितः । 
चित्रकूटस्य करटोऽयं दयते सठतः शुभः २ - 
कुष्ठपुन्नागस्तगर भूजेपननोत्तर च्छद्‌ान्‌ । 
कामना खान्तरान्‌ पदट्‌य कुदे श्च यदलखायुतार्‌ |! 3 
ग्रद्नश्चापविद्धाश्च ददयन्ते कञमलख्सजः | 
कासिभि्वेतिते परय फडानि विविधानि च ४ 
विरहकार की उक्तियों मे उनका यह भाव ओरमी सखष्टदहो जाता दै- 
इयामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ । 
परय सानुषु चित्रेषु स्रगीभिः सहितान्‌ खगान्‌ ।।“ 
विक्षिप्रा पवननेतामसो तख्कसंजरीम । 
षट्पदः सहस्ाभ्येति मदोद्धताभिव प्रियाम्‌ 2 
कुखमोत्तंसविटपाः रोभन्ते बहु खक््मण । 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सिलं ज्युभम्‌ ॥° 
रमते कान्तया साधं कामसुदीपयन्‌ मम । 
मन्दाकिन्यास्तु यरिदं रूपसेवं सनोदरम्‌ < 
इसके साथ ही यदि हम उत्तरकांड के “अशोक-वन-विहारः प्रसंगकोभी 
ल ठे, तो रामचरितमें श्रङ्गारका रंग कुछ ओर गादा मिख्तादहै, जो प्रकृत 
अवतरण से प्रकट दही दैः 
स विज्य ततो रामः पुष्पकं देसभूषितम्‌ । व 
म्रविवेद् महावाहुरदरोकवनिकां९ तदा ॥ 








१-वा० रा० आ०, सर्म ९९।१२ ६-वही, सगं १।५८ | 
२, २-वा० रा०्आ० कां०, सभं ९४ ७-वही, सगे १।९२ । 
४-वही, सग ९४ ८-वही, सगे १।९३ 


“वही, कि० कां०, सगे १।१०१ 
९-जिस अशोकवनिका का ऊपर उल्छेख हआ ह उसका वणेन युद्धकांड मं 
भी आया हे । रंकानिजय के अनन्तर अयोध्या जाने पर सुभ्रीव उसी मं 


रिकाये जते है- 


न #-~~-- ~~ --~ 


( 


रामभक्ति मं रसिकभावना का विकास ६९ 


तथाभूतं हि रामस्य काननं सचिवे शनम्‌। 
बहमासनगृहोपेदां  खतागृह ससाघरताम्‌ ॥ 
अद्धोक्वनिकां स्फीतां प्रविदय रघुनन्दनः । 
आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते ॥ 
कुरास्तवरणसंस्तीणं रामः स्निषसाद्‌ ह । 
खीतासादाय इस्तेन मधुमेरेयकं शुचि ॥ 
पाययामास काङ्कुत्स्थः दाचीमिव पुरन्दरः ॥ 
सांसानि च सम्ष्रानि फलानि विविधानि च| 
रमयासास धमोत्मा नित्यं परमभूषित 
स तया सीतया साधेमासीनो विरराज ह || १ 
रसिक सम्प्रदाय के सन्त तो वाव्मीकिरामायण को आराध्य की श्ंगारी 
ठीलखाओं का आदिसखोत ही मानते ्दै। रसिकप्रवर मधुराचायं ने श्ुन्द्र 
मनि संदर्भः मे आदिरामायण के अनेक प्रसंगो की श्रंगारपरक व्याख्याकी दे 
ओर इस प्रकार रसिकसाधना के आधारभूत तथ्यों का म्रतिपादन किया दे । 
टस सम्बन्ध में मधुराचायं जी के निश्नलिखित विवेष्न विचारणीय रै 
"अयोध्या काड १६ सरः 
अथोचुनोगय्येः । 
सवेसीमं तिनीभ्यश्च सीतां सीमंतिनीं पराम्‌ । 
अमन्यत हि तां नार्यो रामस्य हृद्यभ्रियाम्‌ ॥ 
यच मद्‌भवनं श्रेष्टं साशोक्वनिकं महत्‌ । 
युक्तावेडयंसंकीण सुभीवाय निचेदय ॥ 
(वा० रा० यु° कां०, १३१।४५) 
रिक रामभक्सं ने वाद्मीकिरामायण के ही आदश पर इस “अरोकवनिकाः 
क वणेन राम को रासस्थली के ख्पयें च्या दहे । 
बार्ली जी का कथन है- 
तेहि सरयू के सध्य सोहा । सा अशोक वनिका छविदाङ् । 
जहं चितामणि भूमि विराजी । ुल्मल्ता नाना छवि छाजी ॥ 
सन्तानक तर्‌ की जं छाया । तहं चितामणि पीठ बिखाया । 
कोमरु रखहिं बस्नन जेहि माहीं । तिद्िं वेटे दंपति गर्वाहीं ॥ 
पुनि भ्रिय ने रस खेरु मचायो । निज मन सो मनभव उपजायो। 


-सिद्धान्ततच्वदीपिका से 
१--वा० रा० उ० कां०, ७२।१-२० 
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तया सुचरिः देव्या पुरा नूनं महत्तपः। 
रोहिण्याः दारिनेवेह रामसंयोगप्राप्ठये ॥ 
सवे्छंगारकन्दपेः समयज्ञसमाधिसान्‌ । 
. सवमाधुयदुग्धाव्िः स्मितमाषी महासना ॥ 
अच्र सर्वषां शंगारत्रयाणां नायकानां कन्दुः वर्यकारक इत्युच्यते । 
सवेखोकभ्रियः स्मेरः सवौध्यक्षः सुमंगलः । 
स्वाधीनयौवनो जैत्रः स कतो पुरुषोत्तमः ॥ 
गान्धवेवेत्ता सुख्भो मनोदृष्टिपुखावदः । 

अचर श्ंगाररसखहचरत्वेनोत्तमनायकाठंकारत्वेन चं गान्धवैवे्वं 
तसपरयोजनम्रयुक्तकचछेतवं तदृर्थमन्य कृत तच्छोदसवं चोच्यते । 

प° रामवहछमारारण इसकी व्याख्या करते दए लिखिते द-- 

“ज्ञेसा कि श्री अयोभ्याकाण्डके १६ वँ सरभस नागों ते कदा 
है कि समस्त सौमाग्यवती नायिक्ाओं से श्रीविदेदराजछ्मारी जी को 
सौभाग्यवतियों मे श्रेष्ठ साना। येश्रीराम जी की हृदयभ्निया हं) 
श्रीमेथिखी देवीजू ने पव ही महान्‌ तपक्रियाद्दै जेसे श्रीरोहिणी का 
चन्द्रमा से संयोग हे इसी म्रक्ार श्रीरामजी के संयोगको प्राप्त हृ 
है । यष्टों पर तप करना महत्तपसरे श्रीराम जीकी प्रा्िदोतीदै। 
यह दिखाने के च्यि एेसा कहा है श्रीवेदेदी जी तो अकिनाभूता निलय 
संयोगवतो है ओर जगह भी कहा हे कि श्रीराम जी श्छंगार के कन्द्पे, 
समय के जानने वाके, समाधिमान्‌, सवै माधुयं के क्षोरसयुद्र, मन्द्‌ युसकरा 
कर बोल्ने वाके ओर महा उदार ह । यहोँ पर श्चंगार रस के आश्रय सबे- 
नायकं मे श्रीराम. जी कन्द्पेवत्‌ वद करने वाके हँ, तथा सखवेखोकग्रिय 
मन्द्‌ हास्य वाले, सवो के अध्यक्ष, समंगख रूप, स्वाधीन यौवन, सत्कार 
करने बा, पुरूषोत्तम, गान्धवे के जानने वाके, सुखम मन ओौर दृष्टि के 
सुखदायक श्रीराम जी दँ । यहं पर श्वंगार रस के सहायक, उत्तम नायकं 
के अलकारभूत श्रीराम जी को कहा, गान्धवें तत्त्व के ज्ञाता तथा 
गान्धवै प्रयोजन से कठ तथा दृसरे का किया हा गान्धवें अथोत्‌ 
च्रत्यगीतादिक उसके श्रोता श्रीराम जी को कहा ^ । 


इसी प्रकार अन्यत्र वास्मीकिरामायण के ही एक दूसरे इटोक को श्रंगारपरकं 
व्याख्या वे इस प्रकार करते है-- 


१-सुन्द्र मणि संद मे, एू° १६७-१६८। 





“~ "क ऊक कत ` क्च 


१-सुन्द्र मणि सं ०, पु०° २६९-२७० । 
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“अयोध्याकाण्ड श्रीचक्रवर्तिवचनम्‌ः 
यः सुखेपषूपधानेषु दोतते चन्दनरूषितः ! 
सेव्यमाना महादौभिः स्लीभि्मम सतोत्तमः॥ 
अन्न शयनीय सेवनाधिक्ार महाहेत्व वबहुवचनैः सम्भोगौविती 
आ्युत्तमल्वानां तत्वानि सीणां भरतीयते ।. महादेवं जातरूपगुणरूपायु- 
करूस्यादिभिरेक न ङेवखास्यां रूपयोवनाभ्यां खिच्यति । . 
भाषा-अयोध्याकाण्ड सें श्री चक्रवत जी महाराजने कहा है फि 
जो हमारे पएत्रोत्तस श्रो राम जी सुखमय उपधान युक्त पर्यक पर सुगन्धित 
चन्दन को खगाय इये तथा उत्तम अयो से सवित शायन करते थे वे 
आज वन मै पत्तं पर कखे सोवेगे । यहा पर इ्‌यनकाछिकि सेवन का 
अधिकार तथा सहादेख अथौत्‌ सर्गोत्तमत्वादि वहुवचनों से सम्भोगोचित 
उत्तम जाति युक्त अनन्त खी है यह प्रतीति दो रही है । वह सर्वोत्तमत्व 
जाति गुण रूप आनुद्ुल्यादि से होता है केवर रूप तथा यौवन मार से 
सिद्ध नदीं होता 1१ 
रामचरित मे श्र॑गारिकः वर्णनों की यह परम्परा परवर्ती साहित्य में अधिक ` 
पट्ल्वित ओर अतिरंजित हुई । 
२. रुवं 
महाकवि कालिदास ने रघुवंश मे राम के श्रृगारीभाव इन शब्दों मे अंकित 
क्रिये है-- 


वेखानिः केतकरेणुभिस्ते, 
सम्मावयलयाननमायताश्चि। 

मामक्षमं मण्डनकाट्हाने- 
वत्तीव विस्बाधरबद्धक्ष्णम्‌? ॥ 


इमां तटारोकल्तां च तन्वीं 
स्तनाभिरामस्तवकामिनम्राम्‌ । 

त्वसपरा्चिवुद्धया परिरन्धुकामः 
सौमित्रिणा साश्रुरहं निषिद्धः ॥ 


२-काछिदासमन्थावरी ( रघुवंश १३-१६ ), प° ११०1 
३- 9) 93 ( > १३-३२ ) ए० $ १२ । 
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यह तो रही वनवासी राम द्धी श्रंगारभावना | अयोध्या मे आकर याजाः 
राम का जीवन जेसा सुखमय बीतने लगा उसकी एक रम्य र्ओकी सीतासंयोग 
मे दिखाई देती हे- 
भ & ®+ 
स पौरकायाणि समीक्ष्य काले 
क, ऋ क ७ [त क ठह 
रेमे विदेद््‌ाधिपतेदुहित्रा । 
उपस्थितइचारचपुस्तदीयं, 
करत्वोपभोगोत्युकयेव रक्षस्या ॥ 4 
काछिदास ने फिर भी मर्यादा के मीतर ही रामकेश्ंगार का वर्णन किया 
है ओर उसको वह रूप नहीं दिया दै जो कुमारसंभव मे शिव को माप्त है) 
३. उत्तररामचरित 
भवभूति (८ वीं ती ) ने भी राम की शरेगारी भावना के वर्णन सें रस 
च्या है । उत्तररामचरित मे उनके द्वारा प्रस्व॒त एक चित्र देखिये- 
किमपि छिमपि मन्दं मन्दमासक्त्ियोगा- 
दविर्छितकपोखं जल्पतोरक्रमेण । 
अददिथिरपरिरम्भव्याप्रतेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥२ 
संयोग की दया मं राम का दाम्पत्यज्ीवन कितना रसविधायक था? इस 
प्रकार के कत्पना-चित्र रसिक साहित्य मं भरे पड़े हं | 
विरहकाल की स्थिति में राम को मनोदशा का विदटेषण भी बड़ मार्मिक 
ठंग से किया गया है-- 
विनिरचेतुं राक्यो न सुखमिति बा दुःखमिति वा । 
मरमोदो निद्रा वा क्रि विषविखपेः किसु मदः॥ 
तव स्पर्होस्पश्े मम हि परिमूटेन्द्रियगणो। 
क ज 
विश्ारङ्चेतन्यं रसयति च सम्मटीयत्ति च ॥3 
वियोगश्ंगार के एेसे चित्र राम को पराकृत जन से अख्ग नदीं करते ओर 
न उनके एेहिक पश्च की अवदेलना ही करते हँ । 


7 त 1 


= = ` ज 
ज ज आ काक 





१-कालिदास अंथावरी ( रघुवंख १४-२४७ ); प° १२० । 
२-उत्तररामचरित १।२७ 
३- वही १।३५ 
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४, जानकीहरण 


भवभूति ने यदि रामचरित मे विप्रकंम-श्रंगार-व्णन को पराकाष्ठा तक 
पर्हुचाया तो उनके परवर्ती कवि कुमारदासर (८०० ३० ) ने राम की संभोग- 
क्रीडा मं कुछ उटा नदीं रखा । जानकीहरण मे सीताराम के विखासव्णैन के 
स्यि उन्होने एक प्रथक्‌ सगं की ही स्वना कर डी । इसके अंतगंत युगट- 
विहार का जो दद्य उपस्थित किया गया दहै उसमे “आङ्िगनः ्चुबनः ओर 
नीवीबन्धनमोक्चः ही नही, सभी कुः हं । 


अंतरीयहरणे करृतत्वरं 

राघवं तमपयान्तमङ्खना । 
तत्परान्तपरिधानरश्चिता 

` संरुरोध परिरभ्य प्रष्ठः ॥ 
अंज्युकस्य निचि रक्षणाङक्कुखा 

हस्तयुगमधुतनीविबन्धना । 
अप्रमादकृतिविन्नमन्तरा 

स्वापमाप शायने पराङ्मुखो ॥ २ 
स्वं नितम्बमपवाहितांडयुकं 

कामिनी रहसि पदयति प्रिये । 
भ्राथेनामपि विनैव पठ्ख्वं 

स्निग्धरागमधरं स्वयं ददौ 3 

य्ह तक कि दंपति की सुरतक्रीडा के वर्णन मं भी कविको दिष्वक 
नदीं हद- 

रामव्जगलितिः श्रमाग्बुभि- 

रिद्द्वितं कुचयुगस्य कुंकमम्‌ । 
सा निरीक्ष्य हसिते सखी जने 

संमुखाख्यपजगाम सस्मितम्‌ ॥* 
स्वेदबिन्दुनिचिताग्रनासिका, 

धूतहस्तख्तिका ससीोत्छृतिः । 
सोढमन्मथरसा च्रपात्मजा 

राघवस्य न बभूव ठृप्तये ॥५ 


१-जानकीहरण, ८।११ २-वहो, ८।१२ ३- वही, ८।१७ 
वहो, ८।३२ "वही, <।२८ 
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वजेनाय सुरतस्य भाभिनी 
वाञ्छति स्म पटचाडचेष्ितम्‌ । 
यत्तदेव समजायत स्वयं 
योपितो निधुवनस्य ब्ृद्धये १ 
कुमारदास ने इस सम्बन्ध मे प्रमद काननः का मी उर्केख किया दै-- 
दीर्धिकाजङतरंगनिधुंत- 
त्यक्तपुष्पमयमंडनो कचित्‌ | 
चाद्ुरस्यसमितरेतराश्रया, 
स्तेनतु प्रमदकानने श्रजाः । २ 
संभवतः इस प्रमदकाननः को ही रसिकसंतोंने ्रमोद्‌ वनः क्रा रूप 
दे दिया, जो अयोध्या में राम की श्रङ्गारी क्रीडां का मुख्य स्थल माना जातः 
हे । इसके अतिरिक्त रसिकसाहित्य में निधुवन 3 ओर (नीविवंधनकर्षेणःर का 
भी प्रचुरता से उल्ठकेख मिक्ता है हो सकता दै, इनके प्रयोगकी प्रेरणा भमी 
भविष्य मे रसिकं को इसी काव्य ते मिटी दो 
९९. हनुमनाटक 
रामचरित में श्रङ्धारी भावों के समावेश की बदृती हद प्रवृत्ति इनुमन्नाटक 
अथवा महानाटकं ( १०बीं शती ) में पराकाष्ठा को पर्ची रसिक रामभक्तं कः 
विद्वास है कि इसकी स्वना हनुमान जीनेकीदहै | वे ध्चास्चीलाः रूपमे 
राम की मुख्य सखी होने से, परिया-प्रियतम की श्रङ्गारी टीराओं के त्वक्च 
आचायं माने जाते हं । इस विचार से खाप्रदायिकर प्रथो म इसे गोरवपूणी स्थान 
दिया गया है । 


-- ~ नका ~ > ~~ = = = ~ ~ ~ ~ य क 





१-जानकीहरण, ८।१९ २-बही, ८।२४ 
इ३-निध्ुवन की ऋीड़ाभों के विरोषन्ञ होनेके कारण द्धी थ्वी कती के 
भरसिद्ध रसिक भक्त रामसखे जी 'निध्वाचायंः कहे जाते थे । शिवसंहिता 
त मी इसे राम की विहारभूमि माना गया है- 
पूज्याः खियः परित्यज्य तरेरोक्षयां याः खियोऽखिखाः । 
, तासां. निधुवने दोषो न लतां स्पदयेद्नाई्तम्‌ ॥ 
-रिवसंहिता, प° १७९ 
&~नीवी करषर्त वरजत प्यारी 
रख रपट संपुट कर जोरत पद्‌ परसत पुनि छे बङिदारी । 
-ि° सा० इ०; ० १८६ 
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विवाह के पश्चात्‌ सीताराम की विलासक्रीडा का प्रसंग यर्हाभी आया 
है । उसकी स्पष्टता, अ्टीखता की छोर तक पर्हैचकर रामचरित की मर्यादा को 
स्वैश्रा छत कर देती है । एक-दो उदाहरण पर्यात्त होगे- 
अंके छरस्वा जनकतनयां द्वारकोटेस्तखान्ता- 
त्पर्यकांके बिपुखपुखकां राघवो नम्नवक्त्राम्‌ । 
बाणान्‌ पंच प्रबदति जनः पंचवाणप्रमाणे- 
बोणेः किं सां प्रहरति रानैव्यीहरन्तीं जगाम । 
प्रथुटजवन भारं मन्दमान्दोखयन्ती 
ख्दुचट्दल्काप्रा भस्पुरत्‌ कणपृरा । 
प्रकटितञुजसूत्या द्र्रितस्तन्यरीटा 
म्रमद यति पति द्राग्जानकीव्याजनिद्रा ॥ 
कुमारदास की तरह शुरत-संगः की योजना इसमें भी की गई है, किन्तु 
वर्य उसके वर्णन मे अधिक चिच्रमयता ओर मनोवैज्ञानिकता दिखाई 
देती हे-- 
तदनु जनकपुत्रोवक्त्रमाखोक्य रामः 
पुनरपि पुनरेवाघ्राय चुस्चन्‌ न वृप्तः। 
स्तनतटञुजमूखोरस्थटं रोमराज्ञि 
सदनसदनमासीच्चुभ्वितं पंचवाणाः॥ 
सप्रह॒यति च विभति प्रेमतो बालभावा- 
निमिख्ति सुरतसंगेप्यंगमाङ्कचयंती । 
अहह नहि नहौति व्याजमप्याखपंतो) 
स्मितमधुरकटाक्षेभोवमाविष्कराति ॥ ˆ 
श्रंगार के नाम पर इससे अधिक कहा ही क्या जा सकता है । 


रामकान्योँ में माधुवंवणेन की यह परंपरा इसके वाद्‌ भी चक्ती रदी ! 
कबनक्रत “रामायणः ( १०वीं शती ); जयदेव के प्रसन्न राघवः (१ श्वीं शती) 
हस्तिमछविरचित भेथिलीकस्याणः ( १२९० ई० ) वेद्‌तदेशिक के “हंसदूतः 
( १३बीं शती ) तथा साकल्यमछ्छरचित (उदार राघवः ( श्४वीं रती) मं 
रामचरित के विविध पसंगों मे श्ंगारी भावना की व्यासि दिखाई देती हे । 





१-हयुमन्नाटक, २।११ ३-वही, २।१९ 
र२-वदही, २।१८ ४-वही, २।२१ 
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यह विष्वारणीय है कि, इन श्रंगारी रामका्यों का विकास जिस कालम 
हआ, राम अवतार के रूप में पूजे जाने खगे थे ] अतएव इनके स्चयिता साधा- 
रण नायक-नायिका समञ्च कर राम सीताः की वियोग तथा विहार टीलाका 
वर्णेन करते रहे हो, यह युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । उनमें से अनेकने तो 
स्पष्ट रूप से अपने उन्हीं अथो मे यह स्वीकार किया दै; किवे राम को अवतार 
मानते हं । इतना होते दृटः भी उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्णनों से इसका संकेत 
नहीं मिख्ता, कि ये रम्वना्य स्वयं उनके हृदय में स्थित, राम के ग्रति भक्ति 
के माधुयं भावों से प्रेरित थीं । वास्तवमें ये साधक नदीं, कवि थे किन्तु ये इस 
भावना के समर्थक । अतएव उनकी र्ना स्वयं साधनात्मक न होते ए 
मी रसिक साधना के स्यि उपयुक्त प्ष्ठमूमि वन गरं । 
रामोपासना मं रसिक भाव की स्थापना 
राम की मधुरखीखायं कच से कवियों तथा साधकोंके हदयमें श्रङ्गारी 
भक्ति की प्रेरक बर्नी, निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । हो सकता हेः 
प्रकार की कोई उपासना पहले से टी आ रही दो ओर श्रङ्गारी रामकाव्यों 
के प्रणेता उनसे प्रभावित दो, रामचरित मं श्रङ्गारिकताका पुट देते रहेदहों। 
क्रतु आल्वार संतों के पठे, एेतिदासिककाल मे; अवर तक माधुयंमाव से 
खाधना में प्रवृत्त होने वाले किसी रामभक्त का पता नदीं ला हे । इधर 
भुद्यण्डि रामायणः नामक एक श्रङ्गारी पजन्ध की हस्तलिखित मरति इन पक्तियां 


के ठेखक को मिटी दहे, किंतु अभी तक उसके रचनाकाट का निणय नहीं 


सका है । अतएव साधना ऋ आविभविकार निधित करने मँ उससे कोड 
सहायता नहीं खो जा सकती । 
१. शठकोप ( नम्माङ्ार ) की मा्रुयेभक्ति 
रामभक्ति में मधुर भावों का उद्रेक सर्वप्रथम दाटकोप की “सहस्तगीतिः २ 
पाया जाता है । %सिकमप्रकादा मक्तमाखः मे इन्हे राम का (आदि पाषद्‌ः बताकर 
्रकारान्तर से रसिक रामभक्तिका सूरपात इनसे दही होना स्वीकार क्रिया 
गवा है- 
रथम दी राठकोप आदि पारषद आये । 
कृष्टि की कुचा देखि मौन वृत्ति खये दँ ॥ * 
रसिक गद्दियां की आचार्थपरम्परायें भी ( एेतिहासिक काल मं) इन्हा 
को प्रथम आचायं ठउहराती ह- 
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'सहल्गीतिः में "काकुत्स्थः अथवा दाशरथि रामके प्रति निम्नाकित 
प्रणयोद्धार इसकी पुष्टि करते हं कि उनकी उपासना कान्ताभाव की थी-- 

समीचीनं विचायं मया वद्धितवाख्ड्ुकराव मधुर चाब्दं स्वमग्यक्तं 
सा कथाः सम पणेप्राणः काड्त्स्थस्त्वद्रक्तास्यक्तद साधरनयनकरचरण 
वांस्त्वरिनग्धदयामलरूपवान्संरकेषं कृत्वा विदिष्ष्टो जातः ।2१ 

““लँकानाक्च केति वदति पुनदरच वल्वत्यक्ष्युच्छितेति वदति इदयं 
व्याकुखं दीघं निदवसिति नें जलाधिकं ष्छुभिताजछि बध्नाति 
स्थिस्वेवमेव ।०२ 

“त्वमप्यनुक्रूटं बतेसे न सनो दीघो राच्रीदचोपरतिकाटशान्या कल्परूपा 
दीर्घीभूतदहर्छठिनचापो मक्काङ्कस्स्थो नायाति मरणोपायं न जानामि 
्रवख्पापाद्‌ं क्लीजन्मा 123 


२. कुख्रोखर का ` रसावेश्च 


शठकोप के परवर्ती कुख्दोखर आख्वार की रामभक्ति का पस्विय दिया 
जा चुका दै । इनकी उपासना का जो वृत्तान्त प्रपन्नाग्रृत मं उपर्न्ध है उससे 
यह ज्ञात होता है कि ये एक परमावेशी यममक्त ये । व्यास के मुख से, रामकथा 
के अंतर्गत, खरदृषण की सेना से राम के धिरने का वृत्तान्त सुनकर, जनस्थान 
पर चदा कर देना, सीता को रावण के बन्दीण्ह से मुक्त करने के छ्ए 
सेनासमेत समुद्र मे कूद पड़्ना५, राजकायं छोड़कर सर्वतोभावेन विभीषण के 
आदं पर राम की शरणागति प्राप्त करना ९, आदि त्यों मे अभिव्यक्त उनका 
भावावेख प्रेमोन्माद्‌ का सूचक दै । उस दशा मेये वस्तुतः अपने कोरामका 
समकालीन ओर सहायक समन्ते थे, अन्यथा एेसे कृत्यां मे क्यों प्रइृत्त होते । 
संप्रदाय में उनको सुग्रीव का अवतार समन्ना जाता दहै। , 

ग्रपन्नामरृत मे दी वणित कुछ अन्य कथाओं से उनकी वात्सस्य ओर दास्य 
भक्ति का भी पता चख्ता हे । 

कहा जाता है कि आराध्य प्रेरणा से श्रीरंग के साथ अपनी पुरी का विवाह 
वड़ी सज-धज के साथ सम्पन्न कर इन्होंने उनसे दामाद्‌-ससुर का सम्बन्ध 
स्थापित कियाथा।७ नाखियार ग्रवन्ध में इनके रामचरितविषयक छन्दो से 


- ब्‌ ब्‌ ~~~ 
१-सहसखगीति, ९।५।६ -प्रपन्नाद्धत, फ० २७८ 
~, 2।४७।४ ष $ २८० 
द 3 ५५।७।२ क 99 २७५ 
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स्वामि-सेवक भाव ज्चख्कता हे । १ इसकी पुष्टि अन्य खोतों से मी होती है} 
३, गोदा कौ श्रंगारी उपासना 
आवै आलवार विष्णुचित्त की पुत्री गोदा, जो अओंदाठ तथा रंगनायकी 
के नामसे भी प्रसिद्ध हं, ठुखसी वाटिका में प्रकट होने के कारण मूमिजा सीता 
की अवतार कदी जातौ हँ ।उ उनकी माधुयं भाव की उक्त्य यद्यपि अधिकां 
रूप मे श्रीकृष्ण को दी उद्दिष्ट करके कदी गई हे, फिर भी उनमें श्रीरङ्कपरकः 
उक्तियों का अमाव नदीं दै। आलवार सन्त श्रीरङ्ग ओर श्रीराम में भेद नहीं 
मानते ये । दिव्य देचों मं अयोध्या के परति स्वयं गोदाम्बा द्वारा की गई स्तुतिं 
से यह स्पष्ट हो जाता हे ।५ इससे राम के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा व्यक्त होती 
हे 1 गोदा स्तोत्र की निम्नांकित पंक्तियाँ इसका समर्थन करती ह 
जनकनृपतिः पुत्र्याः पाणिप्रह्याय यथा तदा, 
दृदहरधवुर्भगं भंगे चचार द्रृणां पणम्‌ | 
बृषभक्रिणां भंगं नीखाग्रहाय यथा च मे, 
¦ कमपि पणमन्रास्ते कुवस्तथा न करमह्‌ | 
४. वैष्णवाचार्था की पंचरसासििकां भक्ति 
 वैष्णवाचार्यो मे, राम के प्रति नाथसुनि ° ओर कुरे स्वामी;< दास्य, रामाद्ज; 





१-पेरूमर पतिर्मुडि, प° १५५४-१५५७ 
२-भगवद'स भूतस्य तत्केकयेरतस्य मे । 
एवं निश्चित्य वेदांतिन्‌ महास्मां ऊुङ्रोखरः ॥ 


३-प्रपन्नाश्त, ० ३२०२ "=" ्रपन्राखत, एू० २७ 
-वही, प्र५* २३२३७ ्-गोदा स्तोत्र, ० १२- 


७-श्रपन्नाख्त, प° ४०६ 
८- पृच्छामि सचिन यदा किर राघवत्ये, 
 मायाष्गस्य वशगो सुजत्वमौरध्यात्‌ । 
सीतावियोगविवश्ो न च तद्धविच्तः, 
 श्रादास्त्रुदा परगति हि क्रथं खगाय ॥। 
यस्त्वं तागसमपि ्रणतिभ्रसक्त, 
तं वायसं परमया दययाऽक्चषमिष्टाः । 
तेनैव मादशजनस्य इतागसोपि, 
युक्त समास्वसनमित्युपधारयामि ॥ 
--प॑चस्तवी ८ ऊरेशस्वामी ) छन्द; १७१ ३२ 
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दास्यमिभित वात्सस्य* ओर वरवरसुनि सख्यर, भाव की निष्ठा रखते ये | रामा- 
नजाचार्यं के दिष्य परादारभद्ध पठे रामभक्त हैँ जिन्ोने खुठे तौर से सीता से 
मिथिढा का सम्बन्ध जोड़कर उन्हीं के माध्यमसे (दामाद रूपम रामकी 
उपासना करते हए उनके सामीप्यलाम की आकांक्षा व्यक्त की है-- 
सातम यथेव से थिखजनस्तेनाध्वना ते वयं 
स्वहास्येकरसासिमानसुभगेमोवेरिहायुत्र च । 
जामाता दयितस्तवेति सवतीसम्बन्धदृ्टया हरि, 
पर्येम भ्रतियास याम च परीचारान्‌ प्रहृष्येम च ।।3 
इतना दी नहीं उन्होने स्वगं के परे स्थित अपराजिता-अयोध्या के उस 
दिन्यरूपकाभी वणेन कियाद, जो परात्पर व्रह्म राम की भोग भूमिद ओर 
जिसकी याप्ति रसिक संत अपना एक-मान्न लक्ष्य मानते ह । 
आन्ञालुप्रहभीमकोमल्पुरी फाटयाफटं सेजुषां 
यायोध्येत्यपराजितेति विदिता नाकं परेण स्थिता । 
सावेर द्तभोगभूमिगहनैः सान्द्रा सुधास्यन्दिभिः 
भ्रोर॑गेदवर गेदटद्िमि युवयोस्तां राजधारीं विदुः ॥ * 
सोग्या वामपि नान्तरीयकतया युष्पांगरगेः समं, 
निचरेत्य प्रणयातिवाहनविधौ नीताः परीवाहताम्‌ । 
देवि व्वासनुनीख्या सह्‌ मदीदेव्यः सहस्रं तथा, 
यासिस्स्वं स्तनवाहुदृष्िविभवैः स्वाभिश्रियं रखावसे ॥५ 
५- निवसाद्‌ यतीन्द्धाङ्कं तदा रामभियो इरिः। 
आनंदुाण्वनिमैग्नः पुरुकां कितविभ्रहः ॥ 
अस्मत्संपत्सुत इति तं तदा परिषस्वजे । 
रासभ्रियस्य देवस्य तदृभ्रश्ति विश्तम्‌ ॥ 
संपर्छुमारनामाभूद्यतिराजच्तं महत्‌ । 
यतीन्द्रयुत्र इव्येवं तं र।मप्रियमाद्रात्‌ ॥ 
. ०५ . --भ्रपन्नाद्धत, घु° १५० 
२- भुक्ते नेव प्रथम कवे यस्त्वया नोपञ्ुक्ते । 


निद्रा नेव स्थशति सुदं स्वां विना यस्य नेत्रे ॥ ` 
हीनो येन त्वमसि सङिरोर्कषक्वमीनोपमानः । 
कोऽसो सोद वरवर सुने | राघवस्त्वद्धियोगम्‌. ॥ 
-- श्री वरवर सुनि शतक ( देवराजाचायं ), प° १०४ 
 ३- गुणरल्कोष, छं ५०, ७- वही, छं० २३ ५- वही, ° २ 
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लोक।चायं ओर वरवरसुनि का सीतापरत 


लोकाचायं ने रामभक्ति मे सीतापरत्व की मावना को कुछ आगे बदाया । 
उन्होने अपराधेकपरायण संसारी जीवों के य्यि भगवत्‌ प्राप्ति का ससे सुगम 
साधन मात्ररूपा सीता की शरणागति बताया है। इसके कारणों की मीमांसा 
करते हृए वे छिखते द किं जगत्पिता श्री रामचन्द्र के स्वभाव मं पुरुषत्व सुलभं 
काटिन्य ओर मादव दोनों गुणों की स्थिति दै । अतः दंड के भय से जीव सहसा 
उनके समक्ष उपस्थित होने से डरते है । उनके न्यायमं करुणा नदीं, अतएव 
पापियों को कर्मानुसार दंड देनेमं वे किंचिन्मात्रं भी रियायत नदीं करते। 
शक्षिपामि न क्चमामिः उनका सिद्धान्त है। इसके विपरीत सीताजी करा मात्‌ 
हदय कोमल्तापूर्णं है । वे चेतनो का दुख नहीं देख सकतीं । लख अपराध 
करने पर भी माता के सम्मुख बार्क निभंय होकर जाता है । उसके बात्सत्य 
पर पुत्र काअगाध विद्वासजो है। सीता जी उचित उपायों से पति द्वारा उसका 
अपराध श्चमा कराती है ओर अवसर पाकर उसे पिता के चरणों मे समपंण कर 
देती दहं ।१ इस प्रकार जगन्माता का स्वभाव ही विमुख जीवों को सद्रति लाभम 
के स्यि ईद्वरोन्मुख करना है । यही उनका धटकत्व अथवा पुरुषकारत्व है । 

पुरुषकारत्व के व्यि तीन गुणों की आवश्यकता होती दे कृपा; पारतन्त् 

ओर अनन्या । २ सीता जी मे ये तीनों विन्मान दै ।3 जीवों को ससार में 
दुख पाते देख दयाद्रं हो वे उन्दं ईदवरोन्मुख करने मं जो प्रयल्ल करती हँ, वहं 
उनकी क्रपा के फटस्वरूप होता है । उनके अपराधं को क्षमा कराने के व्यि 
वे पहले पति की अनुगामिनी बनती द फिर अपने अलोकरिक सौन्दर्यं, हाव-माव, 
अंग-परद्यनः भ्रविक्षेप आदि श्रज्ञारी चेष्टाओं से उन्हं अपने वशम कर्ती 
ह ।* तव अनुकूल अवसर पाकर, पति से, आश्रित जीवों के दुष्करत्यों को श्चमा 








१-श्रोवचन भूषण, घरू० ४० 
₹२-पुरुषकारता काले गुणच्रयमपेक्षितस्‌ । 
दीने द्या परे पारतन्त्यानन्याहंते सती ॥ 
वही, एू० ४० 
३-श्रीवचनभूषणसटीक ( वरवर सुनि ), प° ४० 
४ “ईश्वरस्य सदुर्येण वीकरण नाम-ओं तवेदं काय॑मित्युपदेक्ञानंगी कारे नेत्र- 
तिर्याकरणं कंुकदल्थनं त्वा स्वसौन्दर्थेण व्यामोहयित्वा स्वोक्तिपरकारेण 
कृत्वा स्थातुमश्चक्तो यथा स्यात्तथा छस्वांगीकारौन्युख्यकरणम्‌ |? 
--वही, ° ६६ 
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कृराती है । यह कार्यं उनके पारतंच्य गुण से सिद्ध होता दै । सदेव अनन्य भाव 
से पतिपरायणा होकर सेवा करने मे उनके अनन्याहंस गुण का प्रका होता 
है । इसल्िि, वरवर सुनि की सम्मति मं, जीवों के स्यि रामकी कृपा से सीता ` 


करा अनुग्रह अधिक सुखम एवं महक््पू्णं है 1९ 


लोकाचायं जी ने जीव ओर सीता (अथवा लक्ष्मी ) के सम्बन्ध की स्वाभा- 
विकता अन्य ग्रक्ारसे मीसिद्ध कदे! उनकामतहे कि शरीर चछटने 
पर समी आत्मायं खीस्वरूप हो जाती है ओर उस अवस्था में उनमें खी- 
सुकम उ छः रुण आ जाते हँ । वरवरसुनि ने उनकी व्याख्या निग्नङिखित पकार 
संक हं। 

अनन्याहेेषस्न, अनन्यद्चरणत्व, अनन्यभोग्यत्व, संरटेष भे धारणा 
विदृकेष सें धारणा का अभाव ओर तदेकनिवाह्यत्वरूप । ४ 

इन गुणों से विभूषित जीव, सीतास्वरूप होकर परमपुरुष का भोग्य बन 


जाता हे। 
खछोकाचायं ओर बवरबरस॒नि द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त आगे चर कर 


` रसिक संप्रदाय मे पणरूपेण प्रतिष्ठित हुआ । 


स्वामी रामनंद की दज्ञधा भक्त 


स्वामी रामानंद्‌ को वेष्णवाचायों हारा प्रतिपादित रसिक भक्ति के ये मूल- 
मूत सिद्धान्त रिक्थ मे मिञे । उन्होने उनकी रक्चा ही नहीं की, उर्दै अपनी 
साधना से सीच कर, विकसित मी किया 1 कुरेश स्वामी ओर छोकाचायं की 
मोँति सीता जी के पुरुषकारः्व का महच्च स्वीकार करते हए, वेष्णवमतान्न- 
भास्कर मे, उन्होने निम्नलिखित व्यवस्था दी- 
पुरुषकारपरा विनिगदयते, 
सकला कमला कमलप्रिया । 








१-ध्रोवचनभूषण, प° ५६ 
र-माछिन्ये निद्त्ते सवंषामपि नारीणायुत्तमा या अवस्थाऽऽगच्छेत्‌ । 
-वही, प° ३९७ 
३-षडभिः प्रकारैः परिदयद्धा्मस्वरूपस्य तस्साम्यमस्ति । 
- - वदी; ए० ३९८ 
9-श्रीवचनमूषण सटीक ( वरवर सुनि ), प° ३९८-३९९ 
६ 
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द्ययमसौ राटी तदुपायता, 
चभिरुपायसुरान्यपरेः परः ।1* 
राममत्राथं का व्याख्या करते हए उन्हाँने इंदवर-जीव के भावसम्बन्धां के 
विविध रूपों में “मार्याभच्रंत्वः अथवा “मोग्य-भोक्तत्वः मम्बन्ध को मी विहित माना- 
दोषदोषित्वसस्बन्धश्चतुथ्यो खपमरयोच्यते । 
भायोभकवेत्वसस्बन्धोऽप्यनन्याहेत्ववाचिना ।}2 
नमः पदे नाऽखण्डेन त्वात्सास्मीयस्वमुच्यते । 
ष्ठयन्तेन मक्ारेण भोग्यभोक्तत्वसप्युत 113 
ओर भक्ति की इस रसमयी धारया मं मर्यादां तथा सदाचार की अरतिष्ठाके 
स्यि (स्वकीयाः माव को आदद ठहयया- 
पदेन तेनात्र तु पंचमेन प्रकथ्यतेऽथो तदनन्यदोषता | 
हेयं वद्न्याथ्येमपि स्वतंत्रता निवतंतेऽतः सततं स्वीया ।।* 
इस पकार आचायपाद ने माधुय॑भाव की रामोपासना का मार्ग यरशस्त 
कर दिया । | 
स्वामी रामानंद की जो हिन्दी रचनायें प्राप्त हई हं, उनमें नाथपंथी 
अथवा योगमार्गं सिद्धान्तो का ही एकाधिपव्य है) वे उनकी निगुंगभक्तिमें 


` अर आस्था व्यक्त करती हं । इन तियो मं, वेष्णवमतान्जभास्कर ओर 


रामाचनपद्धति में निरूपित सगुण भक्ति के सिद्धान्तो के विकास ओर व्याख्या 
की वात तो दूर रही, अनेक स्थलों पर इनसे उनका सष्ठ ॒विरोध दिखाई देता 
है ।* एक ही व्यक्ति द्वारा ल्खि गये दो माषाओं के अंथों मे इतना सेद्धांतिक 
9-वष्णवमवाव्जमास्कर, छं० ९६ ३- वही › ० &९ 
९ वही ० ६५ ~ वही , छं० २६ 
“एकु स्थान पर सवामी रामानंद ““जरूपषानः की पूजा (ममू 
मानते हे-- + 
जरू पषांण भरम द्धी सेवा भर भट नहीं सरना । 
सतग्र मेरे गत बताह तब भवसागर तिरना ॥ 
चाहर भरम कऋवृ नहि जाँ अन्तर खेदा खागी। 
रामानंद गगा निरमे आणी पारब्रह्य ल्व रागी ॥ 
-रा० हिं र०; घ २४ 
ओर योगमा्गीं साधना में अपनी आस्था व्यक्त करते है । 
संतों वंदे सबदा पार । दोहे सरवर दोहे पार ॥ 
जहां षरे ऊद्रथ को क्षार । रूगी है नौ रख हार ॥ 
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वैषम्य अनुसंधातां को उलक्लन मं डा देता दै । इसके अतिरिक्त उक्त दोनों 
भक्तिपद्धतियों से सम्बद्धः स्वनाओं की माषाके स्वरूप मेंभी वडा अन्तर 
हे! स्वामी रामानंद की सगुणभावमव करृतियों की भाषा, उनकी जन्म एवं 
साधना-मूमि क्रमशः प्रयाग तथा काशी की भाषा से मभिल्ती ह, किन्तु निर्गण- 
भावापन्न कृतियों मं राजस्थानी आर 'सधुच्छदीः दोखी कौ गहरी छाप दहे] 
इसके कारणों की खोज करने पर पता चलता है कि उक्त ग्रन्थावटी मं दी ग्द 
रामानंद की वे सभी रचनायें जिन्हे ठेकर यह समस्या खड़ी होती है, परायः 
निगुणपंथी लोतो से उपर्न्ध हई हैया तो वे क्बीरपंथी संतों के संग्रहोंसे 
खी गहर या उनकी परम्परा मं सुरक्षित, संभवतः उसी संप्रदाय के अनुया- 
यियों द्वारा ट्खिी गई, प्रतिल्पियों पर आधारित हं। आदिप्रंथ मं संग्रहीत 
उनका एक पद्‌ भी इसी वगं मे आता है! अतएव उन पर पंथ के सिद्धांतों 
का गहरा रंग चदु जाना स्वाभाविक दही था। डा० ग्रियसंन द्वारा प्राप्त 
"हनुमान आरतीः का पद्‌ रामानंद की सगुण निष्टा का योतक दहै ओर उनकी 





श्कूखा करण सरू । जडिया कटे तो देखना मतभूर ॥ 
माचा बह की फली । परीहै प्रेम की गौँसी ॥ 
इन्द्रिया आराम का दीन्हा । जिसका चोख्ना है रार 


उनमनी भरे जदुदु मसार ॥ 
--रा० हि० र०, ०९ 
किन्तु अन्यत्रचे ही (हनुमान रुखा' की आरती करने में मग्न दिखा 

देते ै- 

आरती कीजे हनुमान रुका की । दुश्टदख्न रघुनाथ कडा की ॥ 

अंजनी सुत्त महा वरु दायर । साघु संत पर सदा सहायक ॥ 

वार्य सयुजा सखन असुर संघारी । दहिन युजा सब संत उवारी ॥ 

रछिमन धरनि नें मूं परथो । पैठि पताक जमकातर तोर्थौ ॥ 

गाद्‌ परे कपि सुमिरो तोदीं। होड दयार देह जस मोही ॥ 

घंटा तारु क्ञारुरी बाजे । जगमग जोति अवधषुर जे ॥ 

जो इलुमान की आरति गावै । बसि वें परम पद्‌ पावे ॥ 

लंक विधंस कियो रघुराहे। रामानंद स्वामी आरती गाड ॥ 


---ा० हि र₹्‌०ॐ चु ७ 
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संस्कृत रचनाओं की मान्यताओं के सर्वथा मेक मे है ।' अतएव यह अनुमान 
करना सत्य से अधिक दूरन होगा किं उनकी मूल रष्वनायं सगुण राममक्ति- 
सम्बन्धी ही रही होंगो--यह दूसरी वात है कि उनमें कहीं-कहीं उस निर्ग 
राम के ग्रति भी उन्होने अपनी आस्था व्यक्त की हो जिते कवीर ने (्दरारथ- 
सुतः से परे बताया हे । इनके अतिरिक्त स्वामी रामानंद की को एेसी र्ना 
उपङन्ध नहीं हे जिससे उनकी भक्तिमावना के स्वरूप पर स्पष्ट प्रकाशा पडता 
हो । अतएव इस संत-सामम्रीः को उनके आध्यात्मिक विचारों का प्रतिनिधि 
मानना, उनके विषव मं ताब्दियों से रामानन्दीय सम्प्रदाय में प्रचलित मान्य 
ताओं तथा वेष्णवमतान्जभास्कर ओर रामाचंनपद्धति एेसी प्रामाणिक कृतियों 
मे अभिव्यक्त उनके भक्ति-भावोँ, एवं सिद्धान्तो की उपेक्षा करना दे | 
रामानन्दीय परम्पराके ही मक्त नाभादास ने भक्तमालमं इस्त विषयमे 
जो विचार प्रकट कयि हें, वे महत्व के ह] उनकी संगति भी वैष्णवमतान्न- 
भास्कर मे निरूपित भक्ति-सिद्धान्तों से वैठ जाती दहै) नाभादास ने उनके 
शिष्य-प्ररिष्यों को "दशधा? २ भक्ति का (आगरः वतायादहै। यह द्रष्टव्ये कि 
मक्तमारु मे दी अन्यत्र उन्होने चैतन्य महाप्रथुको द्धा रस आक्रान्तः 


कहा है ओर अपनी दूसरी स्वना “अष्टवामः मे (“अग्रदासः को द्सधासंपत्तिः ` 











१-“हनुमान आरतीः गाने का फक रामानन्द जी ने चेकुंङधाम म निवास कर 


परम पद्‌ की घ्राक्ति बताया हे- 
जो हनुमान की आरति गावे । वसि वेद्धंड परम पद्‌ पाच । 
--रा० हि० ₹० ध०, ७ 
वेष्णवमताब्जभास्कर सँ भी रामोपासक्छों के चिये प्राप्य वस्तु यदी 
वता गहं है- 
परं पदं सेवसुपेत्य नित्य- 
ममानवो ब्रह्मपथेन तेन । 
सायुज्यकादि भ्रतिखभ्य तच 
प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन साकम्‌ ॥ 
-वै० म० भा०, ० १८५ 
२-ओरौ शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर । 
विव मंगरू आधार, सवौनंद्‌ दसधा के आगर ॥ 
--भक्तमार ( ङपकखा टी ० ); ° २८८ 
३-रासकपा को रूप बन्दौं श्री गुर अभ्रपद्‌। 
जिनको सुजस अनूप, दसधा संपति धनद्‌ जिमि ॥ 
-खोज रिपोटं (१९०९-१२) भाग २, ए° १०६९ 


द 


~¬} 
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का अधिकारी माना दै। ये दोनों महानुभाव माधुर्यभाव के उपासक रूप मे परसिद्ध 
है । अतएव (दशधा से उनका तात्पयं श्रंगारीमाव की उपासना से है । नवधा 
से परे प्रेमलक्षणा ओर परा भक्ति दी '्दद्यधाः भक्ति मानी जाती दै । वैष्णव- 
मतान्नमास्कर मं स्वामी रामानन्द ने इसी माव को रामोपासना में प्रधानता दी दै- 
एवं सदहाभागवतः सुसंस्कृतः 
रासस्य भक्ति च परां प्रक्यौत्‌ । 
सहेन्द्रनीखाङमरुचेः कृपानिधेः 
श्रो जानकीरस्मणसंयुतस्य ।1 १ 
सम्भवतः इसीव्वियि “रसिकयकाश भक्तमालः में वे, रामानुजीय सम्प्रदाय के 
अन्तर्गत सदाचारपद्धति के उत्कर्ष से मन्द्‌ पड़ती हृद रसिक अथवा °रहस्यः 
रामोपासना के, उद्धारक माने गये हं | 
अनन्तानन्द्‌ का रसिक्रभाव 
स्वामी रामानन्द के द्वादश रिष्यों मं सर्वप्रधान अनन्तानन्द्‌ थे 1 इनकी 
को$ रचना नदीं मिलती, किन्तु परम्परा मे सीता जी के कृपापात्र ओर रासरस- 
भोच्ठाके रूप मं इनकी प्रसिद्धि है। युगल्पिया जी ने इनकी रसिक समाधि 
ओर विरहाकुल्ता का भी उस्टेख क्या डै-- 
द्राददा ददिष्य प्रधान एकाद्दा चतुर्‌ भ्रधानी। 
वड़े अनन्तानन्द्‌ कन्द श्छंगार ङ्खानी ॥. 
रखिकं समाधी प्रबख छरपा उर दाह ख्हेरह। 
जनकठ्टी के छृपा रास रस परि रहे दै॥ 
आंसू चलत समाधि से अद्भूत गति विरही छदे । 
शिष्य क्रिये वह विरति रति तिनके गुनगन को कटे ।| 


१-~चव० म० भा०, छ० ६३ 
र-रामाजुज स्वामिह भ्रतिज्ला करि सदाचार 
वैष्णव रहस्य को प्रचार करि गये ह| 
बीच पाय सियाराम रहस्य उपासना की 
मन्द्‌ रीति पेषि सदाचार नये-नये है ।। 
तबही पारु निज भक्तिके च्द्ादइवे को 
रामचन्द्र आपु स्वामी रामानन्द भ्ये ॥ 


-र₹० प्र० भ०, ० १२ 
2२-र० भ्र० भर, पुण १२ 


८ & रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


इसकी टीका करते हु्ट॒वासुदेवदास ने अनन्तानन्द्‌ को मानसीपूजा तथा 
रसिकरीति का प्रेमी कहा है ओर उन्दै चारुशीटा सखी का अवतार माना है । 
रामानन्द जूके शिष्य श्री अनंतानंद्‌, 
रीत सुचन्दन से भक्तन अनन्द्‌ कर । 
संतन के मानद्‌ परानंद मगन सन, 
मानसी स्वरूप छवि सरसी सरार वर ॥ 
जनकट्डी की कृपापात्न चारूरीटला अली, 
रूप में अभिन्न भज रंग भूमि छीटडा पर । 
ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन, 
अँसुबा श्रवत उमगत मानौ धराधर ।\१ 
इन तथ्यों से स्वामी रामानन्द्‌ ओर उनके “शिष्य-प्ररिष्यः विषयक, नाभादास 
के पूर्वोक्त उर्केख का समर्थन होता है । 


कृष्णदास पयहारी को शरस .रीति 
अनन्तानंद के दिष्य श्रीकृष्णदास पयहारी ये । खेद्‌ है किं इनकी भी कोष 
रचना नहीं मिलती । युगलानन्यशरण जी (८ अयोध्या ) के प्राचीन 'सरस्वती- 
भवनः संग्रह मे इनके एक “अष्टयामः ( संस्कृत ) का पता कुछ दिन पहङे खगा 
था। द्ट्ने पर सूष्वी मे उसकी हस्तङ्िखित ग्रति का संक्षिप्त विवरण भी मिल 
गया, किन्तु सारा संग्रह मथडाल्ने पर भी मूटप्रति उपरन्ध न हो सकी । 
एेसी स्थिति मे पयहारी जी की मक्तिसम्बन्धी हमारी जानकारी का एक- 
` मात्र साधनः साम्प्रदाविक भ्यो एवं परंपराथों में सुरश्चित अनुश्रुतं ही रह 
जाती दहं। 
रसिकप्रकाशभक्तमाठ के अनुसार उनकी रामोपास्ना सांख्य-योगसम- 
न्वित थी |° पुष्करे बारह वषे का व्रत लेकर उन्होने षडक्षर राममंत्र का 
जप किया था। अवष्टान के मध्यमंदही उनकी निष्ठासे संव॒ष्ट दो जानकी जी 
ने साक्षात्‌ दशन देकर उन्हँ कृतार्थं किया था । व्रत पूरा करके वे पुष्कर से 
गङ्ता गये । वहाँ उनकी अद्भुत आध्यासिक शाक्तिं से परास्त होकर तारानाथ 
नामक योगी अपने अनुयायियों समेत दारणागत दया ओर आमेर के राजा 
परथ्वीरसिंह ने भी शिष्यत्व अरहण किया ।3 तमी से गङ्ता गादी रामभक्तों का 


मुख्य केन्द्र नन गद । 


१-र० भ्र° अ०, ए० १२ 
२-वही, प° १३ | ३- वही, परु० १३ 
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युगर्पिया जी ने इनका जो परिचय दिया है उससे इनके रसिक रूप का 
आभास मिक्ता दै-- 
कृपा अनन्तानंद्‌ रसिक पूरन पयहारी । 
कृष्णदास रसरीति उपासक सिय ब्रतधारी ॥ 
पुष्कर छाया भजन भूमि भ्रगटी सियप्यारी । 
पूर्वै सूचिका धरी कथा प्रिय लेह सुधारी ॥१ 
संप्रदायप्रवर्तक अग्रदास जी केः गुरु होने से, रसिकों में इनके व्यक्तित्व 
की अलोकिकता को ठेकर पीछे अनेक कथायं चरू पड़ीं । सन्तो मे खोमा ओर 
हनमान की तरह इनके चिरजीवी होने की ख्याति हो गड | प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रूप मं अनेक महातमाओं के जीवनव्रततो मं इनसे मेरणा ग्रहण करने 
करी घटनाओं का उल्टेख मिलता दै । प्रसिद्ध दहै किं देवरिया जि में पैकोटी 
गदी के स्थापक महात्मा खक््मीनारयायण जी पयहारी को श्रीकृष्णदास जीने 
प्रत्यक्न द्दन देकर तार्थं किया था ।२ 
पयहारी जी के शिष्यो मे दो प्रमुख ये-कीह दास ओर अग्रदास 1 कीह् 
टास बड़े थे, यग्रदास छोटे । अतएव गर्ता गादी के आचायं कीहृदास ही 
हुए । अग्रदास गुरु के सान्निध्य मं रहस्यभावना की साधना करते रहे । पयहारी 
जी के साकेतवास के पञ्चात्‌ कीह्ृदास जी की अनुमतिं सेवे गङ्तासे 
रवाखा चे गये ओर व्यौ अपनी अलग गदी स्थापित कर राममक्तिका 


~~ ` ~~ --~-- = 


३ --द ० भ्र अआ०; ० १३ 


२-गायच्री वन मं जपतत, छक्ष्मीनाराग्रण दास । 
कृष्णदास गज रखूपधरि, आये तिन्ह के पास ॥ 
जेषुर राज राज्य रजधानी । तदहं अवतरे सुनि विक्ञानी 1 
कृष्णदास पावन बतघारी । रहे कहावत श्री पवहारी ॥ 
वहुतकारु तप कोन्ह कठोरा । निस्य दिवस रघुवंस निहोरा 1 
भये जगत गुर श्री पवहारी । राम नाम कर कोन्ह प्रचारी ॥ 
दीक्षा दे कृताथ तेहि कोन्हा | सादर पहारो पद्‌ दीन्हा । 
लक्ष्मीनारायण सुख पावा । जोरि ज्गरूकर विनय सुनावा । 
यह रहस्य पावन परम, कडेड सकर जग हेतु । 
“रामा्यैन पद्धति" महं, बरन द्विज कुरु केतु ॥ 
श्री पौहारी जीवन चरित्र 
( रामकोमरूसाही ), ए° १९-२२ 


भ 
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पचार करने खगे 1१ इन दो के अतिरिक्तं पयहारी जी के वादस अन्य रिष्यों 
की भी नामावखी नाभादास जी ने ^भक्तमाल्मे दी दहे।२ इनमें अधिकां 
विद्ाठद्वारपीटों के संस्थापक हए । ` स्वामी रामानंद की परंपरा मं सत्रसे बड़ा 
परिवार श्रीकृष्णदास जी काही दै। आज भी उसकी अधिकांश ग्रसिद्ध गदिर्योँ 
इन्हीं की परपरा की हं । अतएव रामानंदीय सिद्धान्तों के सांप्रदायिक प्रसार 
का सवांधिक श्रेय इन्दी महाराज को मिलना चाहिये । ~ 
रसिकसाधना का प्रवतन क 


अग्रदास को रसिकसाधना 
रसिंकरामोपासना, साधना ओर साहित्य, दोनों दृष्टयो से, शठकोप (नम्मा- 
कवार ) से केकर श्री कृष्णदास पयहारी तक, इतनी विकसित हो चुकी थी, कि 
उसके बविखरे सन्नो को एकच कर एक नई साधनापद्धति का रूपदिया जा 
सकता था । व्यष्टि-प्रधान होने के कारण, अव तक अपनी साधना को रहस्यमय 
बनाये रखने में ही, आष्वायं खोग उसकी मर्यादारश्ा समन्ते थे, किन्तु ज्यो -ग्यों 
साधकों की संख्या वदती गई, उसे एक व्यवस्थित रूप देने की आवदयकता ~ 
का अनुभव विष्वारशीर रामभक्त करने लगे । इनमें अग्रदास जी पहले व्यक्तिये, ˆ ^ 
जिन्होने हिन्दी भाषा मे “ध्यान-मंजरी? की रष्वनां कर रसिकसाधना का एक 
व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया ओर दतान्दियों से “रहस्यः वते दए भावों को 
संसार के सामने रखा- 
श्री गुरु-संत-अलुम्रह ते अस गोपुरवासी। 
रसिकजनन दहित करन रहसि यह ताहि प्रकासी3॥ 
उन्होने दावि के साथ यह घोषित किया किं इस रामरसागरृत का आस्वादन । 
कर॒ लेने पर ज्ञान, योग ओर तप इत्यादि इतर साधन छं की तरह नीरस 
लगने र्गते दै- 
` _ अमल-अय्रत-रसधार रसिकजन यहि रस पागे । 
,  तेहिको नीरस ज्ञान योग तप छदं ङगे॥* ` 
किन्त इस अलोकिक रस का अनुभव रसिकभावना का अनुसरण करने 
पर ही किया जा सकता है अन्य माव से नदी, यह अग्रदास जी का निधित 
मत दै- | 


। 
१-र० प्र भ०, पु० १३ | 
1 





२-भक्तमारु सटीक ( रूप करा ), घ० ३१४ 
३२-ध्यानमंजरी; प° २४ ४- वदी, पू० २२ 
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यह दंपति वर ध्यान रसिकजन नितग्रति ध्यावें । 
रसिक विना यह ध्यान ओर सपने नहिं पावे ॥१ - 
धध्यानमेजरीः के इन सिद्धान्तो का रसिकरसंतों मे सर्वाधिक प्रचार एवं 
सम्मान हुआ । एक ग्रकार से परवतीं श्ङ्ारीसाधना की वह गीता हो गद यर 
उसके प्रणेता रसिकसं प्रदाय के मवर्तक आचायं मान स्थि गये । 
नत्वा श्री जानकोरामौ चारुदीटां सखीं ततः। 
आचाय अभमदाखाख्यं सम्प्रदायभ्रबतेकम्‌ २ 
>< र >९ 


आचारज रसरासपथ रसिकवजे रसिकन सुखद्‌ । 
रसबोध विपु आनंदघन अभरस्वामि वानी बिद्‌ ।|3 
इस संप्रदाय के संगठन मे अग्रदास जी का कितना हाथ था, इसका पता 
नाभादास जी की इन पंक्तियों से कग जाता है- 
श्री अग्रदेव गुरु कृपाते, वादी नव रस वेकि ¡ ` 
चदी ठ्डेती-खाङ छवि, पूली नवर सुकेडि ॥* 
रसिकसिद्धान्तों पर आगमप्रमाव .` 
अग्रदास जी ने “ध्यानमंजरीः मे, दिव्य-दंपति की साकेत खीखा के, जिस 
ध्यान की इतनी महिमा, गाई है, उसे उन्होने स्वयं “आगमः-सादहित्य पर आधा- 


, रिति बताया हे 





सुनि आगम-विधि अथं कटुक जो मनहिं सुहायो । 
यहु दंपति वर ध्यान यथामति बरनि सुनायो ॥“ 
इससे यह विदित होता दै कि आख्वारों एवं वैष्णवाचार्यो दारा विरव्चित 


` रामभक्तिपरक रचनायों के साथ पांचरात्न तथा वैष्णव तंत्रं की भी एक परम्परा 


पह से चटी -आ रही थी । इसके अतिरिक्त दैव ओर शाक्त आगमों कामी 


-यचुर साहित्य शताब्दियों पूवे मरस्व॒त हो चुक्रा था । अतएव सांप्रदायिक सिद्धा॑तां 


के निमोण मं अग्रदास का उनसे भी प्रेरणा रहण करना असम्भव नदीं का 
जां सकता ¡ विदोषरूप से एेसी स्थिति मे जव श्रीवेष्णवसंरदाय मे उनके 
 १-ध्यानमंजरी, ° २२ क 
र-रीका नेहप्रकाशा ( जनक काडिङी दारण ); पत्र $ 
द-रसिकभ्रकारा भक्तमारू, पू० १५ 


४-सोज़ रिपो १९०९-११, माग २, प° १०६७ 








. . `. भ-ध्यानमंजरी, ° २३ 
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ूर्वाचायं यामुनमुनि, आगम को पचम वेद्‌ की प्रतिष्ठा दे चुके थे, ओर रामा- 
नुज२ तथा वेदांतदेिकउ ने अपने सिद्धांतों के निर्माण में पाचरा्र-संहितासों 
काआधार ख्या था, अग्रदास का उनसे सहायता केना स्वाभाविक दी था। 
वहो “भागमः से अग्रदास का तात्पर्य, त्रिविध ( वैष्णव, यौव, शाक्त ) 
आगमो के किन ग्रंथों से है, इसका विवरण ध्यानमंजरीः मे नहीं माप्त होता | 
'मक्तमाङ मे अग्रदास की छापसे दि दुर एक छ्य की निम्नाकित पंक्ति 
ते इसका अर्थं कुछ खुल जाता है । 
आगसोक्त दिवसंहिता, अगर एकर भजनरति । 
उरग अष््क्द्वारपाल, सावधान हरिकासथिति ॥४ 
इन पंक्तियों मं “आगमः म्र॑थों के अंतगंत “रिवसंहिताः का उ्लेख करके 
नामादासने यहस्पष्ट कर दिया है क्रि रसिकभक्ति के स्वरूपनिर्माणमें 
पांचरात्र-संहिताओं कामी हाथ रहादहं। उनमं केवल एक “डिवसंहिताः का 
नाम, प्रसंगवदा, उन्होने दे दिया है। इसमे सन्देह नहीं कि इसके अतिरिक्त 
अन्य प्राचीन पांचरात्र-संहिताओं तथा दोव ओर चाक्तआगमों का उनके समय 
मं व्यापक प्रचार रहा होगा; किन्तु दुरभाग्यवा उस काठ के उपलन्ध रसिक- 
सादित्य मे उनका उव्टेख नदीं मिलता । अतएव उनकी खोज के च्यि हमें 
उसी संग्रदाव के परवर्ती संतो द्वारा निर्मित साहित्य का आश्रय ठेना पडता है । 
उन्नीसवीं शतान्दी के विख्यात रामभक्त ओर मानसः के प्रथम टीकाकारः, 
महात्मा रामचरणदास ने रसिकसंग्रदाय के सिद्धान्तो की परंपरा वताते दए 
जिन आधारभरंथों का उस्केख किया है, उनमें पांचरात्र-संहिताओं के साथ, देव 
एवं क्त तंतं के भी नाम आये है ।५* बे नीचे दिये जाते दै 
क--पांचरात्र संहिता 


१. अगस्त्य-संहिता ५, दिरण्वगभं-संहिता 
२. सनक्छुमारसंहिता ६. आनंद्‌-संहिता 
३. हनुमत्संहिता ` ७, वरिष-संहिता 
४. भरद्वाज-संहिता ८, महाश्चं मु-संहिता 
१-इन्द्रोडक्दान ड दि पांचरान्न (श्रेडर), एू० १६ 
` र२-वही, ष प° १७ 
३-वही, प° १८ 


४-भक्तमाक सटीक ( रूपकरा), प° २६० 
“देखिये-राम नवरज्ञ सार संम्रह ( रामचरणद्‌ास ) 
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९. सदारिव-संहिता ११. ब्रह्मसंहिता 

१०. महाशिव-संहिता 
ख-ोव तंच. 

१, दोवागमसार २, ब्रह्मयामल्तं् ३. स्कन्द्यामल्तंत्र 
ग--गाक्ततंत्र 


१. महासंदरीतंत्र 

इनमे से “अद्िशवध्न्यसंहिताः की भूमिका मेंश्रेडर द्वारादी हद संहितां 
की सूची मं केवर अगस्त्यसंहिता, भरद्राजसं हिता, वरिष्टसंहिता, सनत्कुमार 
संहिता ओर दहिरण्यगमंसंहिता का नाम मिक्ता है ।१+ विद्धान्‌ ठेखक 
ने एेसी समस्त संहितां को जिनमं राम तथा राधा की एकान्तिक 
भक्ति का निरूपण हया है, पश्चात्काखीन माना दहै ।२ किन्तु उनकी स्वना 
किस कार में हई, इसका निर्णयवे नहीं कर स्केहं। एेसीददामं यह 
स्वीकार करने में कोड बाधा उपस्थित नदीं होती किं अग्रदास जी के समकालीन 
युग मे विरचित भरथो में निर्दिष्ट संहितार्ये उनके पूर्वं प्रचलित रही होगी । 

इस उपपत्ति के समर्थन मे कतिपय प्रमाणो की विवेचना नीचे की जाती हे। 

महात्मा रामवरणदास द्वारा उदिखित संहितायं मे से रामानुजाचायं के गुद 
वामुनाचायं ८ ल्यु १०४० ई० ) ने सनत्छुमारसंहिताः, ओर वेदांतदेशिक 
( १४ वीं शती) ने "वदि तथा भरद्राज-संहिताःः का संद्भं अपनी रचनां 


मेदियादे। 


“अगस्व्यसंहिताः के अनेक प्रसंग “गारदातिकक “तंत्र मं उद्धत ह ] अगस्स्य- 
संहिता की प्रकादित प्रति से उनके पाठ भी अक्चरशः मिक जातेर्हे। इस 


१ इन्द्रोडक्यन इ दि पु ६ अगस्त्य संहिता सं० १ 


पांचरात्न (श्रेडर); प ८ भरद्वाज ,; सं १०६ 

प ९ वसिष्ट ;, सं° १४९ 
प्र ११ सनत्कुमार ,; सं° १९९५ 
प° ११ दिरण्यगभं , सं° २०९ 

२-इन्द्रोडक्दान इ दि पांचरात्र ( श्रेडर ), ०, १९ 

३-इन्द्रोडक्डन ड दि पांचराच्र ( श्रेडर ), पू०, ५६ 

-वही, ० १८ 

“-शारद्‌ा तिरक, घू० ६२९, ६३१, ६३२, ६३६ 

६-अगस्त्य सं ०, पन्न ११४, १२१ 
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त॑त्र का रचना कार सं° १५५० हे१ | अतएव उसके पूर्वं “अगस्त्यसंहिता की 
रचना हो चुकी होगी, यह स्वतः सिद्ध दै । 

धविद्ार्णवतंत्रः में प्रमाण-प्रंथावटी के अतगत (अगस्त्यसंहिता, ° सनत्कुमार 
संहिताः ओर 'वरिष्संहिताः, का उल्छेख किया गया है । 

'शारदातिक्कः ओर "विग्यार्णवतंत्र" मे उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त स्कन्दया- 
मट्तं्रः नामक एक अन्य प्र॑थ से मी कुछ रामभक्तिसम्बन्धी छन्द दिये गये हें | 
उसमें से दारदातिख्क मं उद्धत दो स्थल रसिकभक्ति के सूं के अनुसंधान 
की दष्ट से विशेष महच्वपूर्णं है ४ । एक में राम को परात्पर ब्रह्म, दूसरे मे सीता 
को पराशक्ति बताते हए, व्रह्मा, विष्णु यौर सदाशिव को उनका उपासक कहा 
गया हे“ 

तं्र-साहित्यके ही एक अन्य मरन्थ ब्रह्मयामट-तंच में यमके श्रङ्गारी 
ङ्प का मी चित्रण मिलता दै 

रमा विहारी रघुराट. रमाशक्त्येकविग्रहः । 
रसमाविग्रहधारी च रम्मध्यानपरायणः |) 


1 ~~ 





१- आकादोपुशरक्चमा (१५५०) परिमिते रौद्राभि धे वत्सरे । 
पोषे मासि सिते दुछे रवितिथो पक्षे च लिद्धान्विते ॥ 
तन्त्रेस्मिन्‌ सुधिया ज्यधायि चिरा श्री राघवेन स्फुटा । 
टीका सद्गुरुसंभ्रदायविमल्ा विदवेश्चएुयमियसर्‌ ॥ 

--शारदातिरुक तंर भाग २, एर ९९७ 
र-विद्यार्णैव्दव॑त्र भाग २, ए० ४७१ ( अ० सं° पन्न ८९, ९० ) 


३-वही, ध्र° २१ 
9- रेफोऽग्निरहमेवोक्तो विष्णुः सोमो म उच्यते) 
मध्यगस्त्वादयोर्ह्या रविराचठार उच्यते ॥ 
ज्योतींषि कवरीक्तत्य त्रीण्याकाशो विञुः स्वयम्‌ । 
नादोऽभिधत्ते सन्मान्नं स्वमेव परमेदवरम्‌ ॥ 
--शारदातिरूक तंत्र भाग २; प° ६२६ 
५- बरह्मा गृणाति स्च्छक्ि देवीं वाचं त्वदाक्चये । 
विष्णुध्यौयति स्वामेव सुपुम्णां परमेदवरीम्‌ ॥ 
सीताञ्ुपास्ते व्योमान्तरीश्वरो बिन्दुरूपिणीम्‌ । 
सदारिवो नादमयीं स्वातीताञ्युन्मनीं रिवः ॥ 
-- वही, प्र ६२८ 


पा ॐ 


रामभक्ति मे रसिकमावना का विकास . ९३ 


रमाविद्ारनिरतो रमाज्ञापरिपाटकः | 
रमाकर्मकसंवुष्टो रमारमणवत्सखः ॥1१ 
रामाकेट्करिखाचारो रमाचारगुरोगुरुः ॥ 
रागसारी रागल्रत्तिः रागीरागो विरागा । 
रागसेना रागनीतिः रतिदो रतिदेश्वरः।2 
रासो दिव्यांगनाभोगी रामो ज्ञानवतावरः ॥3 
अर उनके साथदही सीताजी की भी विदारपियताका वर्णन किया 
गया दै-- 
रसातरगसषहिता रामभायौ रतिप्रिया । 
इन उद्धरणों से यह खष्ट हो जाता है किं अग्रदास ओर वुक्सी के आवि- 
मावि के वहत पहले से आगमग्रन्थों म विकसित रामोपासना में राम, परात्पर 
ब्रह्म मानव्वि गये थे ओर उनकी विहारी का चित्रण होने क्गा था । 
“अगस्त्यसंहिताः से यह भी पता चलता हे कि अग्रदास के पूर्वं सीताराम 
के (मानसीध्यानः मं दंपति की श्रृङ्कारी सुद्राको प्रधानतादी जाने ठगी थी। 
इस प्रसंग में उसके निश्नटिखित छक द्रष्टव्य ह । 
ध्यायेत्‌ हृत्पुंडरीकाश्चं परं उ्योतिः परात्परम्‌ । 
जपेत्प्वचन चेकान्ते रामं ध्यायन्ननन्यधोः ॥ 
नींजीमूतसंकारां वियुद्धणेवरावरृतम्‌ । 
संतप्तकाचनप्रख्यां सीतामकगतां पुनः ॥ 
अन्योन्याश्िष्हद्राहुनेच पद्यंतमाद्रात्‌ । 
दक्षिणेन कराग्रेण चाप्र चंचलाभ्रकं ॥ 
््ररान्तं च तनोत्संगैः परिहासैयुहुयहः । 
विनोदयंतं तांबूख्चवेणैकपरायणम्‌ ॥* 
इसके अतिरिक्तं उसके अन्तगंत तांत्रिक पद्धति के अनुसार क्रिया- 
राममंदिरो का निर्माण, पूजन, मूति-प्रतिष्ठा ओर चर्या-राममक्तं के नित्य एवं 
नैमित्तिक कृत्यो, मूर्ति-पूजा-विधि तथा रामावतारसम्बन्धी पवो ओर उत्सवो, 
का विस्तरत वर्णन मिक्ता दै । गाक्ततंनों के आदं पर मंज, बीज, यंत्र-कवष्व 


= | 


१-तब्रह्मयामरू- तंत्र - रकारादि श्रीरामस्टलनाम, पन्न ५ 
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९४ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


न्यास ओर सुद्रा की योजना कर एक प्रकार से इस छोटे से भ्र॑य को रामपूला 
के सभी अंगों से परिपूर्णं वनाने का प्रयत्न किया गया हे | रामोपासना का यदह 
परसिद्ध अ्र॑ंथ अग्रदास का आधार वना हो तो आख्चयं क्या 
एक अन्य संहिता जिसे विदवासपूर्वक अग्रदास का संदभै-यंथ कहा जा 
सकता हे, सदादिवसं हिताः है । यह ग्रंथ मूल रूप मेँ अव उपलन्ध नहीं 
किन्तु रामनवरलसारसंग्रह मं इसका जितना अंश यामचरणदास जी ने उद्धत 
किया हं उसका ध्यानमंजरीः पर पूरा प्रभाव लक्षित होता हं] कीं कीं 
तो दोनों के वणन अक्षरशः मिलते दिखाई देते हें । वल्नातमक अध्ययन के 
स्यि वे नीचे दिए जात्दे- 
सदाशिवसंहिता से- 
तस्य मध्ये पुरं दिव्यं साकेतमिति संज्ञकम्‌ । 
योषिद्रह्नम णस्तंभभ्रमदागणसवितम्‌ ॥ 
तन्मध्य परमोदारः कत्पव्रक्षो वरभ्रद्ः । 
तस्याधः परमं दिव्यं रनमंडपसुत्तसम्‌ ॥ 
तन्मध्ये वेदिका रम्या स्वणेरल्नविनिमिता । 
तन्मध्ये च परं गभर रन्रसिहासनं भम्‌ ॥ 
सहस्रारं महापद्मं कर्णिकायुक्तसुन्नतम्‌ । 
तन्मध्ये मुद्विकामिन्नं युद्राद्वाभ्यां विभिन्नकम्‌॥ 
तत्रास्ते भगवान्‌ रामः सबवेदेवडिरोमणिः । 
तत्रादौ चिन्तयेत्तेजो वह्विरूपं सराक्तिकम्‌ ॥ 
सीताल्गितवामाङ्कं कामरूपं रसोत्सुक्म्‌ । 
तरुणारूणसंकादां विकचाम्बुजपादकम्‌ ॥ 
ध्यानमंजरी में यदी प्रसंग इन शब्दों मं वणित दै-- 
अवध पुरिन की अवधि यही सरति अस्मृति बरनी । 
ध्यान धरे सुख करनि नाम उचरत अव हरनी ॥ 
कृस्पवुक्ष के निकट तदयं यक धाम भणिन जुत। 
कचन मय सव भूमि परम अति राजत अद्भुत ॥ 
स्वणं वेदिका मध्य तहां यक रतन सहासन । 
सहासन के मध्य परम अति पदुम उुआसन॥ 
ताके मभ्य सुदेद् कर्णिका सुंदर रजे। 
अति अद्भत तरह तेज. वह्नि सम उपमा भरजे॥ 


१-रा० न° सा० स०, पुण ३०-३२ 
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रामभक्ति मं रसिकमभावना का विकास ९९५ 


तामधि सोभित राम नील इन्दीवर ओभा। 
अखिल खूप अंमोधि सज वन तन की सोभा॥ 
अस राजत रघुवीर शीर आसन सुखकारी । 
रूप सञख्िदानन्द्‌ वासदिसि जनक कुमारी ॥१ 
गलता गदी के आचार्यं, मधुराचायं ने शवंदर मणि संदर्भः में रसिकोपासना 
के समर्थक प्रमान, याचीन अथो से एकत्र किये हं । उनमें “खुन्दरीतंत्र"” नामक 
दाक्ततंत्र अत्यंत महत्व का डे। इसमं सीताजी राम की “सरूपा दाक्तिः 
अथवा “यपघ्रथकृ-सिद्धा-राक्ति” मानी गई हं ओर उन्हींके अंसे अनेक 
दाक्तियों की उत्पत्ति बताई गई दहे, जो सीता के समान दहीराम की भोग्या ह । 
रसरूपां विजानीहि शक्तिं मां पुरुषोत्तमे । 
भोक्ता स तु महादेवः श्रीरामः सदसत्परः॥ 
समेक्षणकलक्षेप विक्षिप्ता राघवी तुः । 
रसभेदा बहुविधाः दाक्तयो से विनिःसृताः ॥ 
शयद्धसत्वात्सिकाः सवीः निर्विकारा: रसोत्सवाः । 
वागीद्ा साधवी नित्या विद्याऽविद्या हरिप्रियाः॥ 
करूटरूपा मनोजीवा युक्तिमुक्तिफटम्रदाः । 
एता भोग्या सदानन्दा रसमोद्विहारिकाः ॥ 
अहं यथा तथेमाश्च भोक्ता देवो रघूद्ध्ः ।२ 
इन प॑क्तियों मे रसिक सिद्धान्त के उस गू रहस्य की व्याख्या मिख्ती है 
जिसमे सीता की सखियोँ उनकी अंगजा अथवा अंदोद्धवा मानी जाती है ओर 
उसी सम्बन्ध के द्वारा स्वकीया भाव से सकत खीला मे पवेदा पाने की अधि- 
कारिणी होती हं। अग्रदास ने एेसे ही मन्थो से प्रेरणा माप्त कर अपने संप्रदाय 
का स्वरूपनिर्माण किया । 
सांप्रदायिक राम-काव्यां की श्रुगारी प्रवृत्ति 
ग्रदास के पूवेवतीं तथा समसामविक ॒राम-काव्यों का अनुरीख्न करने 
पर ज्ञात होता है, कि रसिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के प्रसार के पठे भी, 
आगम साहित्य के यभावस्वरूप, यद्रेत तथा श्री सम्प्रदाय के अन्तर्गत, रामो- 
पासना मे श्छेगारीभावों का समावेरा होने ल्गा था । इस प्रकार की साम्परदायिक 
रचनाओं के दो वग है, अद्वैतमतानयायी दौवों तथा विशिष्टादेती श्री वैष्णव- 
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९६ रामभक्ति मं रसिकः सम्प्रदाय 


भक्तों की कतिरयो । इनमें पहले वगं में "कंबनरामायणः, (आनन्दरामायणः एवं 
“रामलिगाग्रतः तथा दूसरे में “युद्यंडिरामायणः, “हनुमत्संहिता ओौर 'सत्योपाख्यानः 
आते हं । युद्यंडिरामायण का रचनाकार अनिर्णीत होने से अधिकारिक रूप 
से तो यह नदीं कहा जा सकता किं इनमें किस वगं की रचनायें पराचीनतर है 
4 निर्माणकराङ वाखी कृतियों मं प्रथम वर के ग्रंथ अपेकश्नाक्रत पुराने 
ठह 


कृवनरामायण 
कंवनविरचित तमिरू रामायण ( १०वीं शती ) मं, विवाह के पूर्वं सीताराम 
एक दूसरे को पुष्पवाटिका मे देखते हें । इसके उपरान्त दोनों की परेमजनित 
आतुरता का चित्रण कियागयादहै। उसी म्रसंगमें अपनी रानियोंके साथ 
दशरथ क जलक्रीडाः, पुष्पर्चयन तथा आपान आदि विल्ासपूर्णं खीलाओं का 
वर्णन मिक्ता है । युद्धकांड में राक्षस-राक्षसियों के संभोगवर्णन में मी कविते 
रचि दिखाई है । डा० बुर्के ने इस रष्वना को कुमारदास के जानकीहरण से 
प्रभावित माना है) 
आनंदरमायण 
आनंद्रामायग ८ १५बीं शती ) के विखासकांड मं सीताराम की संभोग- 
क्रीडाको भी स्थान दिया गया हे। कीं कहीं तो केलिवर्णन मे कवि की दष्ट 
से रामचरित की मर्यादा बिल्कुल ओश्चख होती हई दिखाई पड़ती है । उदाहरण 
के व्यि कुछ छंद नीचे दिये जाते हं-- 
चुचुम्ब तस्या चिम्बोष्ठं चृणेयामास तत्छुचौ । 
मुक्त्वा तत्कचुकीवंधसादिग्य हृदयेन ताम्‌ ॥ 
मुमोच कच्छं श्रीरामः सीतायाः स्वकरेण सः । 
उड्ीयवल्ञं॑ हस्तेन तद्रम्भोरू दददां सः ॥ 
ततः करेण तन्नीवीं शामश्चाकषेयन्मुद्‌ा । 
सीताप्याकषेयद्वेगाद्रामनीवीं स्मितानना ॥ 
एवं परस्परं क्रीडां चक्रतुर्दपती सदा । 
कः समथेस्तयोः छीडां सविस्तारां निवेदितुम्‌ ॥ २ 
इसी अरंथ में अन्यत्र रतिदाटा, अष्टयाम क्रीडा; राम द्वारा सीता का नख- 
शिख वर्णन आदि शङ्ञारी प्रसंगो का भी समावेश किया गया है । एक बात 
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रामभक्ति में रसिकमावना का विकास ९७ 


ओौर उव्टेखनीय यह है, किं इस रामायण में पटी बार रामभक्त को विष्णुभक्तं 
करा गुरु बताकर ्रकारान्तर से रामोपासना की विष्णुभक्ति से श्रेष्ठता प्रतिपादित 
की गई है। साथ ही रिव द्वारा की गई राम की स्वति का उल्ठेख कर उसे दिव- 
भक्ति से मी ्ा स्थान दिया गया हे। राञ्यकांड मे दिये ए ङष्णोपासक 
ओर रामोपासकं के संवादमें कृष्ण ओर राम के व्ररितोंकी मीमांसा करके 
प्रत्येक क्षेत्र मे राम का महत्व स्थापित किया गया है | स्वयिता ने यहाँ इस तथ्य 
की ञ्जल्कदी है कि, शृङ्गारी टीलओं मं मी क्ष्ण से राम को वदु कर दिखाने 
की भरवृ्तिष्वङ पड़ी थी ओर अग्रदास के पहठे उसका साहित्य बद्ने खगा था ॥ 
रामङ्गिामृत | 

इस वगं की अन्तिम ज्ञात रचना “रामदिगाभ्रतः है, जिखका निर्माण कारी 
के अद्धेत नामक व्राहाण ने शक सं° १५३० ( १६०८ ई ० ) में किया था | 
इसके 'जानको-राम-करीडा-हितकः शीषरंक अध्याय मे दप्पति की संमोगटीटा 
का अंकन हुआ ह । युगलस्वरूप की दिनष्व्यां का वणन अष्टयामपद्धति पर 
करियागवादै। ग्रंथ के अंत मं रामपूजाविधि का सविस्तर परिचय देते हए 
राम, दिव ओर छष्ण की एकता का प्रतिपादन हुआ है 1१ 

श्रङ्घारी रामचरितों के दूसरे वगे की र्वनाओं--“्युञ्यैडिरामायणः, “हनुम- 
तसंहिताः ओर “सत्योपाख्यानः की माधु्यं-प्रव्रत्ति का परिचय नीचे दिया जाता है । 
सुदु डिरामायण 

“भुञेडिरामावणः की रामकथा वब्रह्मा-सृञयडिसंवाद्‌ के रूपमे वर्णित `दै। 
ब्रह्मा ने जो कथा भुद्यण्डिसे सुनी थी उसे दी देवों को सुनाया है । इसकी रामकथा 
भागवत से अत्यन्त प्रभावित है। रावण द्वारा भेजे गये राक्षस, बास्यावस्था 
मेंदह्ीराम को समाप्त करने का म्रयत् करते, किंतु वे स्वयं मारे जाते ह| 
उनके डर से दशरथ रामको गुप्त स्थान पर मेज देते दहं! सरयूपार गोप- 
प्रदेदा मे गोपेन्द्र सुखित ओर उनकी खरी मांगस्यार राम का पाङन-पोषण 


अ 


करते हें । विवाह के पूर्वै अयोध्या के म्रमोद्बन मे देवतावतार गोपिर्यों 


ओर अपनी पराशक्ति सीता के साथ राम रासरीला करते ह । > मिथिला पर्व 





१-रामकथा ( स्के ), प° २०३, २०८ र२-भु° रा०, परिम खंड, अ० ५५३ 
द-मजामि सरयूतीरमाधितं रघुनन्दनम्‌ 
सीतासहमहारासरसिकं निनं हरिम्‌ । 
स्मरावेशकरं चित्तं नाव्यगीतोत्सुकं परम्‌, 
अनन्तसखिभियुक्तं रामचन्द्रं भजाम्यहम्‌ ॥ -सु° रा० पूं खण्ड, अ० २७ 
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९८ रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


कर एक पक्षी द्वारावे सीताके पास अपना चित्र भजते दै! चित्रदर्शान से 
सीता उन्हें प्रास्त करने के ल्व उत्कण्ठित होती दह । दशरथ के अदवमेध यज्ञ 
मं विजित राजाओं की सहलो कन्याओं को वे स्वीकार करते ह! चित्रकूट 
मं गोप-गोपिकाओं के साथ रासक्रीडा का यायोजन होता है] इसी प्रकार 
क्री अनेक श्रैगारी टीलयों के वर्णन इसमे आये द । इनके अतिरिक्त इसमें 
एक एेसी कथात्मक विदोषता ओर भिल्ती है, जो अन्य श्रंगारी रामचरितों में 
नदीं पाई जाती । वह है-सीता के अतिरिक्त, “सहजाः सखी कारामक्ी 
पल्ली के रूप में उर्टेख । सहजा, जनक्वंशी कन्या कही गदे हं । चित्रक्रूट- 
खीखा मे उन्है प्रसुखता दी गई दै । सीता, ज्ञानपरक भक्ति मर सहजा, मरेमा- 
सक्ति की प्रतीक मानी गई हे। | 
हनुमत्संहिता | 

रसिकं के साधनात्मक साहित्य में “हनमत्संदिताः का सख्य स्थान हे । इसमें 
साम्पदायिक अर्थं मं रसिकः दाब्द्‌१ का सष्ट उष्टेख हआ दह । परवतीं 
रसिक साधना के स्वरूपनिर्माण सं इस मन्थ से बड़ी सहायता टी गई दहे। 
इसका प्रतिपाद्य है-राम की रहस्यमयी माधु्ंखीला, जो देवताओं के य्यि भी 
अक्भ्य कही गई ह ।२ कथा हनुमान-अगस्व्यसंवाद्‌ के रूपमे दी गदे, 
जिसमें हनमान चार्ीखासखी (याम की प्रधान सखी ) के रूप मे चित्रित किये 
गये हें । डा० राजेन्द्रहाजरा के कैटाखाग मे इसको सं° १७१५ (१६५९८ ३०) 
की एक्‌ प्रति का उस्ठेख मिता ह । 3 इससे यह अनुमान किया जा सकता दे 
किं इस काल के पहले ही कमी इसका निर्माण हो चुका होगा । 


कोशर्खंड 
कोडल्खंडः अथवा श्ृहत्कोराक्खंडः नाम से प्रसिद्ध, श्रंगारी रामकाव्य को 
मी रविक बड़े आद्र की दृष्ट से देखते है ओर उसे संप्रदाय का प्राचीन सिद्धान्त- 
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१-रसिकानामाह्वाद कारिणीं पावनीं कथाम्‌ । 


कथयंति महात्मानः प्राप्लुवन्ति रेः पद्‌ ॥ 
-दयुमत्संहिता, पन्न $ 
२-माघुयं गोपनीयं च यद्कभ्यं सुगसुरेः । 
ब्रह्मा वेदविदां श्रष्टः कपिखो नारद्स्तथा ॥ 
- वही; पत्र 9 


३-रामकथा ( स्के ); घु० १७४ 
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रापभक्ति में रसिकभावना का विकास ९९ 


ग्रंथ मानते हं । श्रंगारिकता के विचार से उसमें “यु्यैडिरामायणः ओर हनमत्संहिताः 
की परंपरा दी निभाई गई है । इसका भी समय अबतक निद््वित नहीं हो सका 
है। डा° बुव्केने इसका निर्माणकार १६ वीं रती माना है । इससे अग्रदास 
के समकालीन युगमें इसकी सत्ता प्रतिपादित होती दै। 

टन प्रमाणो से यह प्रकट है कि, आगमो तथा सांप्रदायिक-रामकाग्यों के 
्रणेता, रामयक्ति सं उत्तरोत्तर मायं का गहरा पुट देते आ र्देये। अग्रदास 
ने इस विद्या साहिव्य मं खरे रसरलों को एकतर किया ओर अपनी परखर- 
प्रतिमा के बरु से उन्द एक नये धागे मे पिरोय्ा । इसका कारण वहूत अदा तक 
तत्कालीन परिस्थितियों का आग्रहं था। छष्नभक्तिके प्रसार से बदृती हुई 
श्रंगारी मद्त्ति मुसल्मानीसयासन की छच्रछाया मं सग्रद्ध हो चटी थी। सूफी 
संतो के छ्वि दए पेसक्तथानकों तथा कवीरपंथियों की साखियों ओर शाब्दो मे 
उसके आध्यात्मिक रूप की अभिव्यक्ति निरन्तर हो रही थी। अतः इस क्षेत्र 
मंमीषएक पकार से श्ंगारीसाधना युगधर्मं का रूप धारण कर चुकी थी। 
परंपरा से प्रसिद्ध राम-कथा मं एेद्वयं की ही प्रधानता थी उसमे माधुय का 
जो अंदाथा वह ग्रायः नगण्य समञ्ला जाता था जत्र तक वह इनेगिने 
एकान्तसेवी साधकं तकत सीमित रहा तवतक तो कोड वात नहीं थी, 
किन्तु जन उसका व्यापकरूप मे मक्तों के बीच प्रचार होने ख्गातो, एेसा 
जान पड़तादटै कि, सवे परे कृष्णभक्त, उनके प्रतिस्पर्धीके रूपसें 
सामने आये । श्रीकृष्ण टीलावतार यथे, उनमें मर्यादापुरषोत्तम की अपेश्चा 
श्ेगाराधिक्य स्वाभाविक था । (आनंद्रामायणः में दिया हा रामङ्ृष्णो- 
पासक-संबाद्‌ इस स्थिति को स्पष्ट कर देता दै) हो सकता है एेसे 
अवसो पर रामभक्त हीनभाव का यनुभव करते रहे हां । अतएव अग्रदास ने 
राम-रसिकों.का एक सांप्रदायिक संगठन कर, उन्हं ृष्णभक्तां के गोखोक से 
भी अधिक वेमवपूणं, साकेत अथवा दिव्य अयोध्या के लीलाविहारी सीताराम 
का ध्यान करने का उपदे दिया । कृष्णभक्ति मे भगवान की लोकिक ढीराओं 
को प्रधानता दी जाती थी, रामभक्तिकी इस याखा मे उनका अटोकिक 
अथवा दिव्य साकेतविहार ही म्रसुख माना गया । परवती रसिक साधको की 
रचनाओं मे इसका पूणं विकास हुमा । 


सुंदरमणिसंद्मं के रचयिता मधुराचायंको भी इस प्रकार के 
अनेक दाखार्थो मे माग छेना पड़ा था। (देखिये सुद्रमणिसंद्भ, षएू० ७) 
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नाभादास की रसिंक्र-मक्ति 
हिन्दी साहित्य मे प्रथम भक्तमाङः के रचयिता नाभादास, अग्रदास के 
रिष्य थे । इनकी उपासना किंस भाव की थी, यह इनके “अष्टकाल्चरितः 
( अष्टयाम ) की नि्नङ्खित पेक्तियों से स्पष्ट हो जाता दै- 
हा रघुनंदन चंदन सीतट अङ्क । 
विकर बाल-विरहनि्यँ बिन पिय संग ॥ 
सखि मनमोहन सोहन जोहन जोग | ~ 
छोहन जियत जियरवा भामिनि भोग ॥ 
कलित अङ्गदुख आभदहिं (नाभिः देहु । 
पीतम छार पियरवा यह जस लहु ॥१ 
नाभादास की इस माधुयासक्ति को देखकर दही परियादास्र ने उन्दै 
नाभाअलीः के नाम से अभिहित किया हे। 
ं पंच रस सोई पंच रस फू थाके नीके 
पीके पदिराइवे को रचिके बनाई है| 
बंजयंतो दाम भाववतो (अलि-नाभाः नाभ 
लाई अभिराम स्याम मति रडचाई हेः ॥ 
धारी उर प्यारी कहू करत न न्यारी, 
अहो देखि गति न्यारी ढरि पायन को आई हे । 
छवि भक्तिभार ताते नमित श्ङ्गार होत 
होते वदा ख्खे जोई याते जानि पाई हे 
नाभाजी को प्रियतम की अखीः अथवा “सखीः का यह पद, किसकी 
कृपा से प्रात हा, इसका संकेत वे स्वयं कर गये ह-- 
श्री अमदेव करना करी, सियपद्‌ नेह बदाय । 
(नाभा मन आनंद भो, महटढ-टदख नितपाय ॥ 
अटी चारुशीखादि जे, चन्द्रकलादिक वाम] 
जुगख्खाल-सिय-सहचरी, रसमे जिनके नाम ॥ 
तिनकी कृपा कटाक्ष ते, अभः सुमति गुरु पाय। 
नाभाः उर आनंद खृहे, रसिक जनन गुण गाय ॥3 


न 





१-सखोज रिपोर १९०९-११, भाग २, ए०१०६७ 
र-भक्तमारू सटीक ( खूपकरा ); ° ३४ 
२-अष्टयाम ( अष्टकारचरित ), ए° ४२ 


रामभक्ति मं रसिकभावना का विकास १०१ 


यँ दंपति की ध्चाख्यीखाः ओर “चन्द्रकलाः इन दो सखियों को पधान 
स्थान देकर नाभा जी ने आये चलकर इनके नाम पर रसिक संप्रदायमें दो 
पथक्‌ शाखाओं के स्थापित होने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी । 


भक्तमाङ के चार प्रमुख रसिक राममक्त 


नाभादास ने मक्तमाठ मे कतिपय माधुर्योपासक रामभक्तों के ष्वरित 
अंकित किये हं ।१ इनका परिचय आवदयक म्रतीत होता है। 


१. मानदा 


इनमें प्रथम ईँ, मानदास । इन्द “उज्ज्वखरसः की टीलायं का गायक 
ओर राम की 'गोप्यकेलिः का प्रसारक बताया गया है-- 

गोप्यकेछि रघुनाथ की समानदास परगट करी । 

करुना बीर सिगार आदि उञ्छ रस गायो ॥ 

पर उपकारक धीर कवित कविजन मन भायो । 

कोराछेदरा पद्‌ कमल अननि दासत चत ङीनो॥ 

जानकि जीवन सुजस रहत निसिदिन रग भीनो । 

रामायन नाटक की रहसि, उक्ति-जुक्ति भाषा धरी । 

गोप्यकेडि रधुनाथ की, मानदासर परगट करी।२ 

ञी ठक्सीराम ने “मक्तमाङ प्रदीपनः नामक ्र॑थ मे उपर्युक्त तथ्यों की 
छु विस्तार से व्याख्या की है जिससे मानदास की मक्तिभावना का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता हे । वे छिखते हं, कि “जानकीजीवन महाराज के जो चरसि 
समायन ओर हनोमान नाटक ओर दीगर रामायनों मे पोशीदा छिखे द उनको 
मानदास जीने माषा मं इस ढत्फ्‌व ायरीसे बयान कियाकिं हरएक को 
मरग्र् ओर फायदह वख्या हरदो जहोँके ह| अगर ज॒मलानो रस 
अपने भ्ंथ मं सुफस्सल बथान किये ऊेकिन भगवत का श्द्धार ओर माधुजं 
रस एेसा बयान किया किं जिसके पटने सुनने से बिखजृरूर मगवत सरूप में 
तबीयत ख्ग जाती है। ओर जो कवायद शृङ्गार के श्रीक्रष्णचरिि मेँ 
उपासको ने वयान कयि हं उसी तरह रामचरििमे मानदास ने बयान 
किया ।223 र 


~~ 


१-विचार-विमङं, प° १०० 
२-भक्तमारु सटीक ( रूपक्रा ), प° ७८२ 
३-भक्तमार भ्रदीपन ( तुरूसीराम ), प° ३३९ 
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२. सुरारिदास 
दूसरे ह, सुरारिदास ! ये मारवाड के विदा नामक भ्राम के निवासी ये। 
इन्दोने पैरों में धघुरू बोधकर ^रामटीलाः मे कीर्तन करते हए शरीर छोड़ा था । 
छरष्ण विरह कुन्ती सरीर याँ अरारि तन त्यागियो । 
विदित विदा गोँव देस मरुधर सव जतै ॥ 
महा समहोच्छौ मभ्य संत परषद परवानै)। 
पगन धूंधुरू वाधि राम को चरित दिखायो ॥ 
देखी सारंग पानि हंस ता संग पठायौ। 
उपमा ओर न जगत भ. प्रथा चिनाना दिन वियो। 
छरृष्ण बिरह कुन्ती सरीर, त्यों रारि तन त्यामियो । 9 
२. खेमारुरतन राटोर 
तीसरे हँ, खेमाखरतन राठोर । ये श्रीरामचन्द्र जी की रसमय ीटाओं केः 
गायक ओर (दसधा भक्ति के साधक कटे गये हे | 
खेमार रतन राठौर के अचर भक्ति आई सदन । 
रेना पर गुन राम अजन भागोत च्जागर। 
म्रमी परम किसोर उद्र राजा रतनाकर॥ 
हरि दासन के दास दसा अची ध्वजधारी। 
निभे अननि उदार रसिकजस रसना धारी ॥ 
दसधा संपति संत बख, सदा रहत प्रफुडित बदन । 
खेमाखरतन राठौर के, अचल भक्ति आई सदन ॥२ . 
, प्रयागदास 
चौथे, परयागदास ह । ये अग्रदास जी के दिष्य ओर अनन्य रामभक्त ये । 
आराध्य की रसमयी कीडाओं से भक्तों का अनुरंजन करने के लिये, ये रामरास 
का आयोजन किया करते थे ओर स्वयं भी उसमें भाग ठेते थे- 
श्री अगर सुगुरु परताप ते पूरी परी प्रयाग की । 
मानस वाचक काय राम चरणनि चित दीर्नो। 
भक्तन को अति प्रेम भावना करि सिर रीनो ॥ 
रासमभ्य निजौन देह दति दसरा दिखाई । 
'आड़ो बय्योः अंक महोष्छौ पूरी पाई॥ 


9-भक्तमारु सटीक ( शूपकलखा ); प° ७५७ 
२- वी 9 प° ७३८ 
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क्यारे क्स ओौढी धुजा विदुष रधा भाग की । 
श्री अगर सुगुरु परताप ते, पूरी परी भ्रयागकी | 


मुक्तामणिदास को रसिकता 


हन भक्तों के अतिरिक्त इस काक के एक अन्य रसिक महात्मा सुक्तामणि- 
== दास का परिचय भवानीदास ने “गोसाईवरितः मंदियाहे। ये तुखुसी के 
समसामयिक ये । गोस्वामी जी से इनकी भेट अवोध्या मं हद थी] उस समय 
इन्होने उन्है निञ्चलिखित पद्‌ सुनाया था- 
रायन करहु रघुवीर पियारे । 
दौ पठई आई कोञ्िल्या वड़े भूप उडि भवन स्िधारे॥ 
युग याश्र यामिनि बवौती दै नयनहु नोंद भरे रतनारे। 
: प्रपुलित -सरद्‌ कोकनद मानो सन्द समीर सख्य कर धारे ॥ 
रन्न जटित मणिभय मंदिर महं रचि छुचि सोभित जनक सुतारे । 
„__ \ सग जोषत सहचरौ सिया कौ खयन उचित सत्र सौँन संवारे॥ 
अति आछङ्स वस भये भरत युत खन खार रिपुहन उज्ञियारे । 
खुनत सक दे पान विदा करि उठे "द्‌ सुक्तासननिः वारे ॥२ 
कृहना न होगा किं उपयुक्त पद शयनसमय की आरती का हे, जो रसिकों 
की अष्टयाम सेवा का अंतिमअंग हे। 
रामभक्तां के ये चरसि रसिकभक्ति की एक परंपराके द्योतक है, जो 
मक्तमाङ क समय तक पू्णैविकसित हो चुकी थी ओर जिसके आष्वरण में 
समाजगत णेस तस्परता दिखाई जा रही थी 1 नूपुर वांधकर रामकीर्तेन करना 
ओर रामरासर का आयोजन करना इसी का द्योतक हे । 


तुरु में रसिक्र माव . 
अपने चतुरदिक्‌ प्रवाहित रसिकधारा की इन हिरोरों से व॒रुसी का नचा 
रहना संभव न था । इनके साहित्य मं एेसे अनेक स्थठ मिर्ते ह, जो इस बात 


के साक्षी है, किं ये रसिक साधना के समर्थक ये ओर किसी समय उसके साधकं 
भी.रदे होतो आश्चयं नहीं। 


गोस्वामी जी अपने “वु्खीः नाम को (-इन्दा-विष्णु के सम्बन्ध से) सौमाग्य 





१-भक्तमार सटीक ( खूपकडा ); षु० ८७० 
र-गोसाद चरित, पत्र १०२, १०३ 
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सुष्वक समन्ते हं," ओर उसके महत्व से वे पूर्णतया परिषित दिखाई देते हँ 1२ 
रामविवाह के अवसर पर जनकपुर की सखियों से उनका उदेद्यसाम्य 
कवितावटी के निम्न छद्‌ से व्यक्त होता है- 
खोचनाभिराम घनङ्याम रामरूप सिघठु, 
सखी कद सखी सो तू म्रेम पन पालि री। 
वालक चपाख जू के ख्याक्छ दी पिनाक तोरथो, 
संडटीक संडरी म्रताप दापि दाङ री 
जनक को सिया को हमारो तेरो तुलसी को, 
 सवको भावतो मेंजोक्घ्चो कालरी, 
कोसिलखा की कोखि पर तोषि तन वारियेरी 
राय द्सरत्थ की बख्ेया टीजे आरी ।।3 
उनका 'सीतापरत्वः भी कवितावखी के ही एक दूसरे छन्द से स्पष्ट हो 
जाता हे } यौ वे अपने को सीता का दास मानते हं | 
हुमान हे पादु, खाड्लेि रषन खार 
भायते भरत कीजे सेवक सहाय जू) 
विनती करत दीन दूबरो दयावनो सो 
बिंगरे ते आप ही सुधारि डीजे भायज्‌ू ॥ 
मेरी साहिषिनि खदा सीखपर षिर्सति 
देवि क्यो न दास को देखाइयत पाय ज्‌ | 


१-जातुधान भाद कपिं केवर विहंग जो जो, 
पाल्यो नाथ सय सो सो भयो कामकाज को। 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आये, १ 
राखे अपनाइ, सो सुभाव महराज को॥ 
नाम तख्सी पै मोड़ भाग, सो कहायो दास, 
स्यि अंगीकार रेसे बडे दगाबाज को। 
साहेब समत्थं दसरस्थ के दयालु देव 
दूसरो न तोसों तदी आपनै की खाज को ॥ 
-त॒रुसीयथावरी द्वि ख.. प° २०५०० ( कचितावलखी उनत्तरकांड छ. १३ ) 
२-भको मखे सो छर किये, जनम कनोडो होई । 


श्रोपत्ति सिर तुङसी रुखति, बछबावन गति सोइ ॥ 
--वदी, प° १३६ ( दोहावली छं ३९५ 


, ३-वही, ° १५८ ८ कवितावरी बारूकांड छं. १२ ) 
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खीद्चहू मे रीञ्चिवे की वानि, राम रीञ्चत है, 
रीञ्चेह्ठे है राम की दुहाई रघुराय जू ॥१ 
अपनी इन्हीं 'साहिनिनिः से, वे स्वामी से अपराध क्षमा कराने की पाथना 
करते हे ओर इस प्रकार सीता जी के पुरुषकारत्व की रारण ठेते है- 
कबहुक अंव अवसर पाड । 
मेरियो सुधि द्यावी कल्कं करुण कथा चटाई ॥ 
दीन सव ्अगदहीन छीन मडीन अची अघाइ। 
नास छे भरे उद्र एक श्रय दासी दास काइ ॥ 
वूः सो कौन है ¢ किवी नाम दसा जना§ । 
सुनत रामछ्ृपाल्ु के मेरी भिगरियो वनि जाई ॥ 
जानक्री जग जननि जन की करिये वचन सहाई । 
तरे (तुलसीदासः भव तव॒ नाथ गुन गन गाई ॥२ 
आचाय पं० चन्द्रवली पाण्डे का विवार दै किं यहो प्रयु दासी दासः का 
अर्थं प्रयु की दासी-तल्सी, का दास अर्थात्‌ तुकुसीदास भी दो सकता है मौर 
बसु की दासी ओर दास दोनों नामों से पसिद्धि भी उ दासी रूपमे वे ठख्सी 
हं ओर दास रूप मं तुलसीदास । 
उनका सखी रूप गीतावटी मे पूर्णरूप से प्रका मे आया है । उसका 
एक पद्‌ है-- 
जैसे ठ्डित ख्खन खङ्खोने। 
तेसिये छलित उरभिखा परसपर छखत सुडोचन कोने ॥ 
सुखमा सागर सिगार सार करि कनक रचे है तिहि सोने । 
रूप प्रेम परिमिति न परत कि विथकि रदी मति मौने ॥ 
सोभा सीर सनेह सोहावने समड केखिग्रह गौने। `. ` 
देखि तियनि के नयन सफछ भये तुखसी दासहू के होने ॥* 
'केडि गहः की श्लोकी से (^तियनिः का “नयन सफलः करना तथा त॒क्सी 
का उस हदय के प्रति ओत्सुक्य प्रकट करना, उनकी मधुर साधना की ओर 


१-तुरूसी अन्थावरी--द्वि सखं०, ० २३१ ( कवितावङी-उन्तरकाण्ड-- 


छन्द १२६ ) 

र-वही द्वि° खं०, घू° ४७५ ( विनय०-छं० ४१ ) 

३-नयासमाज, सित ०-१ ९५३) प° १९०-१९१ में भकाशित 'तुरुसी की 
गुद्धसाधनाः शीषंक ेख ( प° चन्द्रबङी पाण्डे ) 


` 9-तुरसीभन्थावकी, द्वि° खं०, पर ३२५ (गीतावङी बालकाण्ड, छं० १०९ ) 
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संकेत करता जान पड़ता हे } अग्रदास जी रसिक साधकों के स्यि (दरायनागारः 
की लोकी के चितन की व्यवस्था, अपने अ्टयाम मे, इस प्रकार देते दै- 


एवं विहरते रासो रामारामसनोरमः 1 
सौन्दयेसौगन्भ्यसोककमायेखावण्यद्नेव च ॥ 
सरयू्रूखरासस्थकौतुकानेकरूपवान्‌ । 
रयनागारगसनं चितयेत ततः परम्‌ ॥ 

“गीतावलीः मं ही अन्यत्र उन्होने बनयाचा के प्रसंग में टीक उसी स्थर प्र 
जहाँ “मानसः मं एक (तापसः आता दै, कहीं से . आकर सहसा उपरिथत एक 
ल्री की प्रेमविहक्ता का अंकन किया. है-- ` । 

सखिदहि सुसिख दई प्रेम सगन ई । 
सुरति विखरि गदे आपनी ओदी ॥ 
तुखुखी रही है खादी पाहन गदी सी कादी। 
न जाने कँ ते आई कोन की कोदी ॥ 

स्वामिनी सीता के कृपादृष्टि से उसे देखने ओर हदय से ल्गाने कामी 
उच्केख हमा है-- | 
| | सनेहसिथिर सुनि बचनसकट्सिय, 

चितडई अधिक हित खहित ओदी। 
तुलसी मनुं भसु कृपा की मूरति फिरि, 
हेरि के हरषि दिये स्यो है ओदही 13 
इस ग्रसंग में सहसा सीताराम के समक्ष प्रस्तुत होने वाटी तथा सीताजी 
दारा दय से क्गाई जाने वाढी, इस चरी को यदि (तापसः की भोति ठल्सीसे 
अभिन्न मान छया जाय, तो का जा सकता है, कि मानस मं, उनका आराध्य 
के ग्रति आत्मनिवेदन, दास्यभाव का था किन्तु गीतावटी मे उनका आत्मसमपंण 
माुय॑भाव से प्रेरित था । पहञे वे दास्यनिष्ठा के अनुसार इष्टदेव के चरणों पर ` 
गिरे ये किन्तु इस बार माधुय॑भावसम्पन्न सखीरूप में वे स्वामिनी सीता के हद्व 
ते कगे । कारण कि रसिकसिद्धान्त के अनुसार सख्यां सीता के पुरुषकारत्व से दी 
प्रयुसेवा की अधिकारिणी होती है । अज्ञात खी का यह प्रसंग कदाचित्‌ इसी तथ्य 








१-अष्टयाम ( अग्रदास). ० १४७ तथा १५१ 9 
₹-उरसीमन्थावली, द्वि° स०, धर ३३३ ( गीतावरी अयोध्याकांड-छं० १९) 


.„ .:. ~ दम, द्वि° संर, पु० ३३४ ( गीतावङी-भयोध्याकांड, ° १५ ) 
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का समर्थन करता है 19 
गीतावटी मे प्रियाके प्रेम रस मं पगेः दृष्ट अपने “इष्टदेवः की “रसिक 
मुद्राः का अंकन वै इन चन्दो में करते हं - 
भर जानकी जीवन जागे | 
सूत सागध प्रवीण वेणु धुनि द्वारे गायक सरस राग रगे॥ 
बः दयाम सोने गात आख्सख वस जम्हात प्रिया म्रेम रस पागे। 
शदे छोचन चारू सुषमा सिगार हेरिहेरि दारे सार भूरिमगे।॥। 
. सहज युदाद छवि उपमा न छद कवि सुदित विशोकन खगे । 
. वुखुखीदाख नि्िबासर अनूप रूप रहत प्रेम अदुरागे॥ 2 
जिस प्रसंग मं वह छन्द्‌ कहा गया है, रसिका की अष्टयाम सेवा में उसे 
प्रातः उत्थापनसमव की आरती का कत्य कहते हं । ठउल्सी के समकाटीनं 
रसिक भक्त 'नाभादासः का इसी अवसर के ल्य छल्िखा गया एक पद्‌ खीञियें 
ओर देखिये करं दोनों मं कितना साम्य है-- 
न जागे रघुनाथ जानकी आङस मारी । 
सर्भित हे सुरत राग अरुन छोचन अति जम्हात 
म्रीवा अज उभे मेि भ्रीतम पिय प्यारी॥ 
ल्टपटी स्िरपाग ङ क स्याम बदन, 
वषो्छतु दिनकर समनो अभक डउन्हारी। 
जाल रध्र निरखन मुख कंचरि की नक्वेसरि, 
अटकी. ख्टकीं कर आपु संवारी॥ 
सुन्दर सोहागनिधि जस परि रद्यो विद्व सभ्य 
स्वबस किये रामचन्द्र र्हि जिवन एेसी नारो। 
५ ` गौर स्याम मनभिराम वारि फेरि कोटिकाम, 
जीवन फल देखि देखि "नाभो बिहारी ॥3 
गीतावली के चि्रकूट-प्रसंग में तुरी ने रसिकं की शरी मे आराध्य 
युगर के “माधुरी-विलासः का भी वणंन किया है- 
विरचित वर्ह पनसा, अति विचित्र रखना, 
निवसत जरह नित करपार राम जानकी ॥ 
१-~ देखिये-“तुरुसीदास की गद्य साधनाः शीषंक श्री चन्द्रबरी पांडे का 
रेख "नया-समाजः सितम्बर १९५३ 


२-तुरुसी अंथावगी-द्धि° खं०, पर० ४०४ ( गीतावरी, उत्तर कांड, ० २ ) 
द-फुटकर पद्‌ 
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निज कर राजीव नयन पछ दल रचित सयन । 
प्यास परसपर पियूष प्रेम पान की॥ 
माधुरी विखास हासः, गावत जस तुखसिदाख । 
बसति हृदय जोर, प्रिय परम म्रान की ॥2 
त॒ख्सी की कृतियों मँ, माधयंचित्रण के दृष्टिकोण से, 'वरवैरामायणः का भी 
महत्व हे । इसकी विदोषता है, उनके सीतापरत्वविषयक भावों की अभि- 
व्यक्ति । संयोगवदा ईस प्रकार के भावों की व्यंजना सखियों के दी माध्यमसे 
हु हे 1 रसिक संप्रदाय में सखियौँ सीताराम की रूपासक्त उपासिकाये मानी 
जाती हं । “वरवैरामायणः का आरंभ ही उनके इस माव को स्पष्ट कर देता 
हे 1 वे श्युगङ्सरकारः के रूपलावण्य पर सुग्ध दिखाई गई है 
सिय सुख सरद्‌ कमल सम किमि कटि जा । 
निसि सटीन बह, निसिदिन यह विगसाई ॥ 
बड़ नयन, कटि, अङुटी, भार विसार । 
तुखसी मोहत मनहिं मनोहर बाख ॥ २ 
यह तो हभ सीता के सोन्दयं का चित्रण । अब रःस क माधुर्य-विग्रह पर 
उनकी सुग्धता देखिये- 
तुख्सी वंक ॒बिलोकनि, ख्टु युसकानि 1 
` कस प्रयु नयन कमर अस कटौ बखानि॥ 
कामरूप सम तुख्सी राम सरूप। 
को कवि सम करि सके परे भव कूप ।।3 
इस प्रकार प्रिया-प्रियतम की अंग-शोभा का निरीक्षण कर ेने पर 
उनके मन मे ठवल्ना कौ इच्छा जागरित होती दहै। ओर इस स्थिति मवे 
समी प्रकारसे सीताजी को ही प्रधानता देती द| उनकी खुटी चुनौती है- 
| गरब करौ रघुनंदन ` जनि मन माह । 
देख आपनि मूरति सिय के छंद ॥* 
यही नदीं वे दंपति से हदासपरिहास मी करती द 
उटी सखी ईसि मिसकरि कदि गदु बेन । 
सिय रघुबर के भये उनी नैन ॥“ 


१-त॒कसी अंथावखी-द्धि° खं ०, ए° ३७५ ( गीतावरी, अयो०, छ ° ७४ ) 
२-तु° ० द्वि° खं०, पु० १९ 9-तु° अं०, द्वि° खं° प° २० . 
ड- . वही, ० २० ९य- वही, छु० २० 
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अयोध्याकांड की निम्नलिखित पंक्ति के भीतर उन्होने “राजमवनः में सीता 
के साथ राम के सुख-विखास का भी उल्टेख किया हे | 
राजञ सवन सुख विलसत सिय संग राम । 
सुन्दरकांड मे राम से सीता की वियोगदश्चा का वर्णन करते हए हनुमान- 
दा्यभाव की मर्यादा पार करते दिखाई देते द । स्वामिनी" की विरहजन्य 
काममावना का चिच्रण वे इस प्रकार करते द ्‌ 
सिय लियोग दुख केहि विधि कड वखानि। 
फूखबान ते सनसिजञ वेधत ` आनि ॥ 
सरद चांदनी संचरत वचर्हुदिसि आनि । 
विधु जोरि कर बिनवति कुटगुरु जानि॥ २ 
संभव है एेसे द्व्यों का विधान उनकी अंतस्थरतिकमावना की पेरणा 
से हुआ हो । 
प्रवन्धात्मकता के साथ संश्चिप्तता पर भी थोडी-बहुत दष्ट रहने के कारण य्ह 
इससे आगेवेन जा सके। संयोग की अपेक्षा 'बरवैरामायणः में वियोम श्ङ्ञार 
का रूप अधिक निखरा हुआ दिखाई देता दै। संयोग मं अङरुंकारपक्च की 
ग्रधानता है, वियोग मे भावपक्ष की । स्वतंत्र वातावरण मं इन दोनों की सफ 
योजना से श्वङ्गार का एक परिष्कृत रूप, वसी साहिप्य मँ, यदीं मिक्ता है । 
गीतावटी से इसके माधुर्॑चित्रण में थोड़ा मेद दै । वरहा आत्मनिवेदन की 
म्रमुखता थी, य्ह रूपासक्ति की प्रधानता है । परिया-परत्व अथवा सीताजीकी 
दारणागति की महत्ता दोनों स्थलों पर पतिपादित की गई दै । वरहा उनके आकर्षण 
का विषय था, दंपति का शीर ओर ययँ है, उनका अङोकिक सोदयं । युगल- 
निष्ठा की रश्चा दोनों स्थितियों मं एक सी हई है । 
सम्भवतः ठ॒र्सी की साधना ओर साहित्य मे इस प्रकार की माुर्यमक्ति 
के सून पाकर ही अनन्यमाधव ने उन्दै (तुरुसीसखीः की उपाधि देः दी । ओर 
उनको “न्दासखीः का अवतार मान लिया । दास्यभावके भक्त जिस प्रकार 
(तुखसीदासः के रूप मं उन्हे सवोपरि मानते ईह, उसी मोँति माधुर्योपासकों मे वे 
(तुलसीसखीः के रूप मे समाहत हों, (अनन्यः जी की यही कामना है- 
सकर सखियन में लिरोमनि दास तुर्सी तुम रहो । 
करौ सेवन रुचिर रुचि सँ सुजस की बानी को ॥ 


>< >< ५ 





¶१- तुर ०, छ० २० २-वही, प० २३ 
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वुख्सी खु बन्दा सखी को निज्ञ नामते चन्दाससी । 
दास तुखसीः नाम की यह रहसि मेँ मन मे ख्खी ॥।१ 
ये अनन्यमाधव गोस्वामी जी के समकाटीन थे । भवानीदास ने “गोसार्- 
चरितः मे इनसे तल्सीकी भँट्होनेका मी वर्णन -किया दहै ओर इनका 
निवासस्थान अवध में रसूलाबाद के निकट कोटरा नामक गोँव बताया है ।२ 
निम्नखिखित पंक्तियोँ स्वयं अनन्य जी की रसिकोपासना मे आस्था -व्यक्त 
करती ह- 
खुन्दर सियाराम की जोरी। बारौं तिहि पर कास करोरी॥ 
. दोड मिलि रंग मह में सो । सव सखियन के सनको सोहै ।|3 
एक समकाखीन रसिकभक्त होने से वुकसीविषयक इनके वक्तव्य का 
कितना महत्व .हे, इसका निर्णय हम साहित्यिक पर छोड़ते हं । . 
ये तथ्य यह सिद्ध करते हं कि गोस्वामी वुल्सीदास रसिक रामभक्ति-के 
व्यावहारिक एवं साधनात्मक दोनों पक्षों से अभिज्ञये ओर सम्भवतः रामसे 
अपने अनेक “नातो मे माधुयंसम्बन्ध को भी स्थान देते ये। (मानसः में रौटी 
के अनुरोध से वे अपनी अनुभूतियों को संयमित रखने के च्वि वाभ्य ये किन्तु 
(गीतावलीः, “बरवः, “जानकीमंगङः ओर ‹पार्वतीमंगलः मे जरा-कदीं कल्पना 
के मृक्तविखास का अवसर मिखा हे, उनके श्ंगारी मावोंकी छटा देखते ही 
बनती है । | 
्रकवर की रामभक्ति 
राजपूताने में रसिकसाधकों की वदती हुई प्रतिष्ठा ओर अवध में व॒ख्सी- 


साहित्य के व्यापक पचार का पभाव उद्‌ारमना अकवर पर भी पड़ा । ई उसके दाया 


$-जजनिधि अन्थावखी, ° २७५-२७६ ८ “हरिपदसंगहः से ) 
२-निकट रसूला बाद के, आम कोटरा नाम । 
जहा अनन्य साधौ भये, विदित जासु गुन याम ॥ 
-गोखाई चरित, पू० ९४ 
र-त्रजनिधि अन्थावरी, ए २७५ 
, ७-अकबर क सम्बन्धी ओर सेनानायक, जयपुर के महाराज मानसिह अग्रदास 
जी के शिष्य थे । महाराज रघुराज सिह ने ङ के साथ इनके तौथौटन 
करने का भी उच्छेख कथा है । इस यात्रा में अग्रदास जी के एकं चमत्कार 
का वणन किया गया हे । 
मानसि जेषुर को राजा । सो अपनी ऊ सकक समाजा ॥ 
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सम्राट अकवर दारा प्रचारित 
रामसीय सति को मुद्रायं 
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प्वारित “रामसीयः भाँति की स्वणै एवं रजत सुद्राओं से यह स्पष्ट हो जाता 
है । अव तक इस भोति के तोन सिकं का पता चला है-दो सोने की अधं- 
मोहर ओर एक वादी की यटन्नी। इनमे एक सोने की अधंमोहर, कैबिनेट 
डे फ्रान्स मे हे, दृसरी त्रिटिश भ्युजियम मे ओर तीसरी ्चोदी की यटज्नी भारत 
कखाभवन, काशी मे संग्रहीत है ।२ यह ( तीसरी सुद्रा ) डा° वासुदेवदारण 
अग्रवाक. को छुखनऊ के किसी व्यापारी से प्राप्त हद थी। दोनों सोँबों मं एक्रः 
अर रामसीता की आकृति अंकित दै ओर दृसरी ओर उनका प्रचक्नकाक 
दिया हुया है, जिससे पता चठ्ता है कि उपयुक्त दोनों मति की सद्य भिन्न 
काठ सं ओर दो भिन्न सोँचोंमं दाटी गई थी- । .* . 

राय आनन्दङृष्ण जी के ठेख के आधार पर नीचे इसका विवरण दिया 


 जातादह्- 


(१) सोने कीदो अर्धं सुरं ८ त्रिय म्यूजियम ओर कैबिनेट डे फंस ) 
इनमें राम .धाचीन वेश मे उत्तरीय तथां धोती धारण कयि हट ओर 
सीता ठर्हगा, ओदनी ओर चोटी पहने, अवरौटन को सम्हाल्ती हु 
दिखाई गई हं । १ 
इसका रचखनकाक ५० इलाही, फरवरदीन उत्कीणं दै । त्रिटि म्यूजियम 


मे सुरक्षित अध॑मोहंर मे चित ओर “राम सीयः नागरी अभिङेख मिट गया हे. 


कितु ौकैविनेट डे ांसः की अधंमुहर मे वह च्या का त्यों बना हुमा हे 
(२) र्चोदी की अटन्नी ( भारतकलाभवन-काडी ) | ~... -. .& 
इसमे सीताराम अकचरकारीन वेदय मं दिखाये गये हं । राम, सिर पर तीन 
कंगूरे वास मुकुट, (जैसा अकवर के समय के ब्राह्मण देवताओं के चित्रँ में 
प्त होता है), घुटने तक जामा, दुपट्वा, जिसके दोनों छोर इधर-उधर ख्टक रहे 


मदास गुर आन्ञाकारी । रह समीप चरण रजधारी ॥ 
` एक समय तीरथ के देत्‌ । अमर चल्यो , बड संत समेत्‌ ॥ 
` -रामरसिकावरी, एू° ५५७९ 
भक्छमार के टीकाकारः प्रियादाख ने- भी मानसिह आर अग्रदाल की एक 
भंट का उर्ठेख किय हे । 
अकबर के पास मानसिह के द्वारा की जोर अग्मदास रसे पहुचे इष 
रक साधको की कथायं जवद्य पहुंची होगी । 
„१-केटाङाग आफ इण्डियन क्रायन्स इन दि च्रिटिश म्यूजियम-ष्ठेट ५+सं ०१७२ 
२-विरोष विवरण के ल्यि देखिये-श्रीभानन्दृकृष्ण का छेख “"रामसीय ` 
युढाःकरानिधि- वक्षं 3-अंक दे 


+ न 
है # 
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है, बाय हाथ में धनुष की कमानी की मध्य; जिसकी प्रत्यंचा भीतर की ओर 
है, पीठ पर तूणीर ओर दाहिने हाथ मे धनुष पर चटा हआ बाण धारण क्रिये 
है । उनकी अनुगामिनी सीता चुस्त चोटी, ठर्हैगा, ओदनी ओर हाथों मे चूडियों 
पहने ह । उनका बार्योँ हाथ सामने उडा हमा है ओर दाहिना पीछे क्टकतः 
हे । उनके दोनों हाथों मे पूर का गुच्छा है। रामसीता के ऊपर बीच सें 
नागरी अक्षरों मे 'रामसीयः अँकित है इसके पट की ओर ५० इलाही अपरदादः 
ङ्ख हा हे । 
इससे यह विदित होता है, कि ये दोनों सुद्रायं, अकनर की सृत्य के पके, 
एक वषे के भीतर, उनके द्वारा ग्रचलित इखदही सम्वत्‌ के ५०्वै वषृकतेदो 
भिन्न महीनों मे प्रचलति की गदे थीं। 
अब्र यह प्रन उठतादहे किं 'रामसीयः मोतिकीये दो भिन्न-भिन्न 
प्रकार की मद्रायं उनके जीवन की किस स्थिति की परिचायक दहै] मोरे 
तौर से सीताराम का दापत्य जीवन तीन भागोंमें विभक्त कियाजा सकता 
है-- विवाह के पर्वात्‌ ओर वनगमन के पूर्वं अयोध्या मं व्यतीत होने वाला 
उनका गाहैस्थ्य जीवन, ष्वद हवर्पीव वनवास में सीताहरण से पूर्वै का जीवन 
ओर रंकाविजय के पद्चात्‌ उनके पुनर्मिल्न के समयसे ठेकर सीता के 
दवितीय वनवास के पहठे तक उनका अयोध्या का रजेद्व्ंपूर्णं जीवन । इन 
तीनों के अन्तगत ही किसी अवस्था मं उनकी स्थिति का अंकन उपयुक्त 
दोनों रकार की मुद्राओं मेहा है। यह स्पषटदहीदहैकिंइन तीनों मे प्रथम 
तथा चरतीय स्थितिं की क्रीड़ाभूमि अयोध्या रही है ओर मध्यवती अवस्था 
'वनटीलखाः की हे । 
सोने की मुहरों मं दंपति कीजिससुद्राका चित्रण हुं दै वह उनके 
गार्हस्थ्य जीवन के अधिक मेमं हे । पति के पीछे चरती हुदै सीता का 
दाहिना दाथ कमर पर रखना ओर वायं हाथ से घंट संभाठना; उनके दांपत्व 
जीवन के आरंभिक काल की सुद्रा प्रतीत होती दहै। ज्जाकाजो भाव इते 
न्यक्त होता है, उसकी व्यापि इसी अवस्था मे अधिक संगत जान पडती हे । 
यृह मी असंभव नदीं किं यह उनके चित्रकूट के वन-विहार की किसी स्थितिं 
का दयोतक हो । अतः इसे प्रथम तथा द्वितीय अवस्था के अन्तगंत मानना 
उचित होगा । । 
भारतकलाभवन काशी की अटन्नी मं अंकित सीताराम कौ मुद्रा क 
विषय में मेरा यह विचार है कि इसमें उनके चित्रक्रट अथवा प॑चवटीवास के 
समय किये गये आखेट एवं वन-विद्यार का दृश्य अंकित है । यह स्मरणीय हे 


छ 


[त म 


कि क 


रामभक्ति मं रसिकभावना का विकास ११३ 


कि प॑ंचवरीवास के समय यह उस स्थिति का द्योतक नहीं मानाजा सकता, 
जव सीता ने राम को सुवर्णसरग दिखाया था ओर उनकी मरेरणासे वे उसके 
आखेट में परहृत्त हए थे । यदि उस स्थिति से इसका सम्बन्ध होता तो सीता 
म्रग को इंगित करती हई दिखाई जातीं, किंत मस्त चित्र मं एेसा कुछ रक्षितः 
नदीं होता । सीता का, निःसंकोच भाव से दोनों हाथों मं एक के गुच्छे लये हुए, 
पति का अनगमन करना, वन-विह्यार का दही व्रोतक हदो सकतादहे। मेरा. 
अनुमान है किं इस खीला का क्षेत्र माने जाने की संभावना पंचवरी से चित्रकूट ५ 
की अधिकदे। कारण यह दै कि रामभक्तिसाहित्य मं “अदेरीः रामर कौं 
मुख्य करीङ़ा-भूमि तथा सीताराम की विहारस्थटी केरूप में इसी स्थरूकी 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा दै। रसिकसादित्य मे चित्रकूटवासी राम तापस नही, 
राजेदवर्वपू्ण ओर नित्यरासलीकारत चित्रित कयि गये ह । ठल्सी ने मी 
'रामचरितमानस,› “गीतावटीः ओर “विनयः में चित्रकूट का स्मरण दम्पति की 
विहारभूमि के रूपमे करिया हे।3 

उनके परवर्ती रयमरसिकों ने भी उसे इसी र्पमेंदेखा हं ४ 

इस प्रकार दोनों मोँति की सद्राओं में सीताराम की श्रंगारीभावना प्रकट 
होती है । उदार अकवर को इनं माधु्ंव्यंजक द्यो के सिक्कों पर उत्कीणं करने 





१- चिन्नद्ुटससं नास्ति तीथं बह्यांडगोरके । 
यन्न श्रीरासमचन्द्रोऽधौ सीतया सहितः सुधीः ॥ 
चिमचादि सखीथुक्तो अणिसादिविमूषितः । 
सक्चावरणसंयु्तो मंदिरे रलभूषिते ॥ 
सर्व तस्थान्वराछेऽसो विहारं र्ते सदा ॥ 
- जहत्‌ चिच्रकूरमाहारम्य, ३।६ 
२- करि केहरि कपि रोरु ङुरंगा । विगत वैर विचरदि सब संगा । 
फिरत अदिर राम छवि देखी । होहि सुदित ग चन्द विसेषी ॥ 
--राम चरितमानस, अयोध्याकंड, प° २६७ 
३- अब चित चेति चित्रद्ुटहि चदय । 
कोपितं कलि रोपित मंगर मगु विरुसत बदृत मोहमाया मद । 
भूमि विरो राम पद्‌ अंकित बनविरोक रघुवर विहार यद्ध ॥ 
-तुरुसी अंथावरी द्वि° खे०, प° ७६६ 
४- चित्रद्ट जहे प्रिया रामथरू । करत तहँ नित रास ऊवूडर । 
कामद्‌ चित्रह्ूट के नामा । ताकर अर्थं सुनइ जभिरामा ॥ 
८ 
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४ 


कौ प्रेरणा रामभक्ति में वदती हृद रसिकभावना से प्राप्त हई हो तो को$ 
आदइचयं नहीं । 

राव आनन्द जी ने इन सिद्धो के प्रचलित करने का कारण, जीवन के 
अतम दना म उद्रद्ध;, अक्रवर को रामभक्ति बताया है । इनका प्रचख्न उसने 
जिस कसा भावसेभी प्रेरित होकर करायादहो, इतनातो खट हीदहैकि 
उसकी (रामसीयः मं निष्टा थी ओर उनके खरूप-मचारः में वह मजार 
राजा दोनों का हित देखता था ] दाताब्दियों पहल ते भारतीय चाखकों द्वारा | 
रिलाङेखो, मूर्तियां ओर सुद्राभों सें प्रतिष्ठित विष्णु ओर छृष्ण को छोडकर यवन- 
रासक अक्रत्रर का ^रामसीयः के नाम पर सिका चलाना, इस देदा के इतिहास में 
एक अभूतपूर्वं घटना थी । जहौ तकर इन प॑क्तियों के ठेखक को ज्ञात है, किसी 
हिन्द्र सश्राट्‌ ने भी चासन कायो मं सीताराम को इतना महत्व नहीं दिया था | 
इससे तत्कालीन समाज पर रामभक्ति के वदते ए प्रभाव का अनुमान लगाया 
जा सकता दे । 

रासक्राग्य म गतिरोध 

तुरूसीवाणी मे चरम अभिव्यक्ति पाकर, उनके तिरोहित होते दी, रामभक्ति 
की सभी राखाओं मे सहसा एक दीघं गतिरोध उपस्थित हो गथा ओर बह 
न्यूनाधिक मात्रा मे कगभग एकं शतान्दी तक वना रहा । इसके भीतर लिये 
गये रामोपासनासम्बन्धी म्यों की संख्या वहत थोड़ी हे । कोई उक्करष्ट चरित- 
काव्य तो मिल्तादह्ी नदीं! जोप्राप्तदै, वे श्र्ारी साधना से सम्बन्ध रखते 
हं । एसी परिस्थिति जिन अनिवायं कारणों से उत्पन्न हुई, उनका विदटेषग | 
नीचे किया जाता हे । | 


नयन > = = ~ = 


कामदः जनकरूखोके रूपा । चि्रद्ट रघुनाथ सरूपा । 

मन्दाकिनि तरह बहति मोहनी । रल्भूमि तहं ख्गति सोहनी ॥ + 

ुञ्ज-कुञ्ज जह रास विखासा । होत तहां रुखि दृगन निवासा ॥ 
--च॒त्यराघव मिखन, पर० रेरे 

चित्रकूट यकञओर जरह, रासस्थरू सुअनूप। 

यूथ -यूथ अछिगन तर्हा, निवसर्दिं सुकृत सरूप ॥। 

मंदाकिनी सरित सुखमूखा । बहि सद्‌ा नाशक सब दया । 

महारास तहं नित भ्रति होड । कपापात्र जन जानत कोई ॥ 


कोटिनि अमरावती विरासा । प्रगरतत जह सियराम निवासा ॥ 
--ल्र० उ० र०; ए° ८२ 


“०५ ~ + 
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धार्मिक असदिष्णुता 
अकवर के वाद्‌ उसका उत्तराधिकारी जर्होगीर बदट्रुत कुछ पिता की नीति 

क्रा पाठनं करता रदा । उसने धार्मिक असहिष्णुता को अपना अखन नहीं बनाया | 
कितु गोध्वामीजी के साक्रेतवासके ष्वार ही वर्षो के भीतर, १६२७ ई० 
मे, उसकी भी जीवनटीखा समात हो गई । उसके साथ दही अक्रवरकी 
धार्मिक सहिष्णुता की नीति कात हो गया ओर शादजहौ के शासनारूढ्‌ 
टोते ही उस हिन्दूदमन नीति का सूञ्चपात हुआ, जो ओरंगज्ञेव के शासन 
मं पराक्ता्टा को पर्ची । इन्दुं की स्थिति अरक्षित ओर अशांतिमय हो 
गड । उनके सामाजिकं जीवन पर नानाप्रकार कै प्रतिबन्ध ट्गा दिये 
गये । सुगल्यासन में पटी बार गाहजहाँ ने अपने को इस्छामेतर धर्माव- 
छम्बियों का विरोधी घोषित किया ।१ महच्वपूर्णं पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति 
वद्‌ कर दी गदं ।* उसने हिन्दुओं के तीर्थस्थानों पर मी वक्रदष्टि रखी ओर 
मदिरो को यत्र-तत्र नष्ट किया । साघ्राञ्य में नवीन मदि कानिर्माण १६३२ ई० 
में राजाज्ञासे बन्द कर दिया गया।3 खाट कवि कै अनुसार, शादजहों 
के शासनकाठसे ही; हिन्दुओं पर सुसर्मानों का अस्याचार बट्ने खगा था 
ओर एक के बाद दूसरे वीर तथा देशमक्त हिन्दूराजाओं के पतनसेवे 
निरवच्म्न होने खो थे ] 

साहिजदहां उमडथो घन घोरा । च॑पति ञ्ंञ्यापवन ञ्कोरा । 

जवते चंपति क्रियो पयानो । तब ते परथो हीन हिदुवानो । 

टग्यो होन तुरकन को जोरा । को रखे दुन को तोरा।४ 

ओरंगजेव के शासन में स्थिति ओर भी बिगड़ गई । बख्पूर्वक धर्म- 

परिवतेन; जजिया एवं तीथेवा्रा-करों से हिन्दू-जीवन यातनामय हो गया | 
तीर्थो को भ्रट करनेकातो जेसे उसने संकल्प ही कर छया था । मथुरा के 
केरावदेव ओर कारी के विदवनाथमन्द्रि को नष्ट करने के साथ ही अयोध्या 
के मंदिरों पर मी उसकी दानिदृष्ट पड़ी । यहाँ त्रेता-के-ठङ्रुर का प्राचीन मंदिर 
गिराकर उसके स्थान पर मस्जिद्‌ का निर्माण हआ ।* स्वर्गद्वार ओर राजा वेणु 








२-वही, प° ९८ 

३-वदी, ४० ४२१ 

-मि० व° वि०; पु० ५९४ 

५-ए हिस्टारिकरू स्च आफ फोजावाद्‌ वहसीर, घ° ४८ 


यययो यि 


१-दि रिरीजस पालिसी जाफ सुगर एम्परसं, एू० ९६।९७ 


र ‡ ५४ 
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के सागर के पास अनेक मस्जिदों के ध्वं॑सावदयोष, उनके मन्दिर सामग्री से निमित 
होने का पताआजमभीदेतेदं) ओरंगजेवकी इस हिन्दूविरोधी नीति का, 
(छन प्रकारा? मे, लार कवि ने ओंखों देखा वर्णन किया है । 

जव ते साह तख्त पर वेठे, तव ते हिन्दुन ते उर ठे । 

महगे कर तीरथन लगाये, वेद्‌ दवारे निदरि ठहाए । 

घर घर वांधिजेजिया ठीन्हे, अपने मन भाये सन कीन्हे 1 

अयोध्या के प्रति ओरंगजेव के पूर्ववतीं मुसलमान शासको की मी नीति 

कड़ी रही हे । राम की जन्मभूमि होने के कारण यह हिन्दू जीवन का मुख्य 
पररणाकेन्द्र था । अतएव आरम्भसे ही उनका प्रयतत इसके महत्व को नष्ट 
करने का रहा दै ।२ मुहम्मद गोरी के सहायक दाह जूरन गोरी द्धाय अयोध्या 
के प्राचीन मन्दिरं को ध्वस्तञ करने ओर दिष्टी के सुस्तानों का उत्ते अवध 
सूबे की राजधानी बनाने का यही रहस्य था | सुगर साग्राञ्य के संस्थापक 
बानर ने राणा सांगा के पतन के पश्चात्‌ राम-जन्म-भूमि का मंदिर भिरा कर 
१५२८ ई० मे “बावरी मस्जिद की यहीं स्थापना की । इस घटना के पथात्‌ 
इस्छामी यासन का उस पर एेसा आतंक छाया किं अकबर के उदार यासन 
मे भी यहो कोद महत्व का मंदिरन बनसका। जो कुछ पठे के बचे रह 
गए थे उनमें यधिकांश ओरंगजेव ने नट कर डाञे । हमारी समञ्च मे अयोध्यापुरी 
की इस अरक्षित ओर संधर्षमय स्थिति का ही यह परिणाम था कि इिन्दृ-दृद्व 
मे उसके ग्रति अपार श्रद्धा जगी रहने पर भी इस कालम वह साधकोंका 
प्रमुख आश्रय न रह सकी, केवर तीर्थरूप मं उसकी ज्योति जगती रदी । 
इस ददा में रामभक्तों का जीवननिर्वाह कठिन हो गया, जिससे यहोँ से उठकर 
वे जहोँ-तहा हिन्दू राव्यों में अपना स्थान बनाने ख्गे । तीथंवासी साधकं के 
किए इस समय की भयंकर स्थिति का चित्रण एक समकाटीन रामभक्त महात्मा 
सूरकिरोर ने इन रन्दो मं किया है-- 


भषण का निम्नङिखित छन्द इसकी पुटि करता हे- 
देवर गिरावते फिरावते निसान अरी, 
देसे इवे रावराने सवी गये कब की । 
पीर 1 पेगबरा दिगंबरा दिखाडदेत, 
सिद्धि की सिधाङ् गह रही बात रव की ॥-भू° अ; ° ३४० 
२-डिस्द्रिक्ट गजेरियर आफ फेजाबाद्‌, प° १७३ 
इए हिस्टारिकर स्केच आफ फेजाबाद्‌ तदसीकू, प्र ५५ 
४-डिस्द्रिक्ट गजेटियर आफ फोजाबादु- प° १७३ 





| = भ 
यय अम 





रामभक्ति मं रसिकमावना का विकास ११७ 


जँ तोरथ तरह जसन बास युनि जीविका न छदिये । 

असन वसन जरह भिदे तरदं खतसंग न पैये ॥ 

राह चोर बटपार कुटि निरधन दुख देदीं। 

सहवासिन सन वेर, दरि कँ वसँ सनेही ॥ : 
कट्‌ 'सूर किसोर' सि नदीं, जथा जोग चादी जह । 

कलिकाठ असरेड अति प्रवर हिय, हाय राम रहिये करडा ॥ 


दासन की दिन्दू-विरोधी नीति से परेशान होकर, तीर्थो मे रहकर भजन 
करने वाठ एकान्तसेवी संतों ने, नगरस्थ तीर्थो को छोडकर, सुर्ठिमप्रभाव ते 
दूर निजंन तीर्थो का आश्रय ल्ि। रामती्थों मेंरेसेदो सुख्य स्थान 
ये--चिव्रक्ूट सर मिथिला । इनके अतिरिक्त गर्ता यर रेवासा नामक 
दो अन्य महच्वपृणं पीट थे, जो राम से सम्बद्ध न होने पर भी छष्णदास, 
पयहारी, कीहदास ओर अग्रदास णेस प्रसिद्ध रामभक्तौं की तपोभूमि होने से 
तीर्थो के समान दी पविच्र माने जाते थे। ये चारों स्थान मुगक आतंक से 
रहित थे । राजपूताना ओरंगजेव के शासनकाल सं भी हिन्दूसंस्छृति का 
प्रधान गद्‌ माना जाता था | जयपुर राञ्य के ग्रति तत्काटीन सुगक्शासन 
अपेक्षाकृत उदार भी था, अतएव उसके निकटस्थ गल्ता ओर रेवासा, राम- 
भक्तों के व्यि अधिक निरापद्‌ स्थान ये । चिघ्रकूट, पर्वतीय प्रदेश में स्थित होने 
क्रे साथ ही पन्ना; वांधवगद्‌ एेसे धर्मप्राण बुन्देल ओर बवे राव्यं से धिरा 
या | अतएव इस अशांति ओर अव्यवस्था के युग मं भी साधको के यि वह 


` एकः शान्तिमिय तीथं था । मिथिला मृुगलराजधानी से दूर एकोत स्थान था, 


फिर मी सुर्ट्मि आतंक से इतना अप्रभाषित नहीं था, जितना उसे दोना 

चाहिये था । अतएव वहा के भक्त इस काठ के पूर्वं ही उसे छोडकर इधर-उधर 
चे गये ये । फक्तः मिथिला के तीथस्थान छतत होने कगे थे, जिनके उद्धार 
क्न कायं महात्मा सूर किशोर ने किया । इस तथ्य का उस्टेख करते ए ध्युगल- 
परियाः जी कहते हं-- 


भाविकं सूर किसोर ठी खाख्न मन भये । 
अटल भक्ति अविरख सुयोग रसरोति लाये ॥ 


१-मिथिङामाहास्म्य, छं० १ । 
२-डिर्द्रक्ट गजेटियर आफ बांदा, ए° १६८ । 
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कार कठिन समानस विमल, कलि उपसा कवि को ठहत । 
मणि भूमि अनादि उपास्य थ, सिथिल प्रगट कियो सहत 1१ 


सामानिक-अधःपतनं 

परिवतित राजनीतिक स्थिति का तत्काढीन सामाजिक ओर आर्थिक जीवन 
पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । ओरंगजेव की कठोर राजनीतिक व्यवस्था के वाव- 
जद; चासन के उच्च पदाधिकारियों, अमीरों यर हिदूराजाओं म॑व्यभिचार, 
मपान> ओर विलखासिता का भ्रचार भीतरदही भीतर बद्ता रहा ।3 इनक 
प्रभाव से सन्त-समाज मुक्त न रह सका | तीर्थो मजो साधु ओर पंडे इस का 
मे भी अपने परम्परागत धन्धों म चिपके ये, उने अधिकांश; घमं ओर नैतिकता 
को तिखंजलि देकर याच्रियों को मूसने ओर एेहिक वासनां की ठृत में शचासक- 
वगं का अनुकरण करते थे । समाज इन दंभियों को गुरु मानकर प्रूजता था | 
सच्चे सन्त इस समय मीये, किन्तु इनके आगे उन्हे पचता दी कोन १४ 
धर्मंगाखों का पट्ना-पदटाना राजाज्ञा से निषिद्ध हो गया था।^ अतएव हिन्दृसमाज 
पर से धर्मग्रन्थों का सैतिकः प्रभाव एक परकारसे उटव्लाथा | एसी दा 


मे क्या वेद-पुराण, क्वा साघु-सन्त, ओर क्या ती्ध-त; किसी मं इतनी शाक्तिः 


= ~~~ - ~ --  ~--~-----~- ` -~ ~ ----~ 


१-रसिक प्रकार सक्तमारु, प्र० २०। 

र२-दिस्टरी आफ्‌ ओरंगजेन, आग ५, ए० ४६० 

इ-एश्ाटं हिस्ट्री आफ सुर्क्मि रूर इन इन्डिया, एर० ६५५३ 

ध-बारु अटी जीने इक्त स्थिति का वणेन काते हुए लिखि हे 
वनि वङ्‌ गुर धर घर सै ङोल्े। जे गुर रूढ रद अन बोल । 
कैतक गुरु शिर जया बढ़ा । हिये पोर गाड़ी भर खाई ॥ 
केतक परि महा मठ देखी । कदं यही २\र सिद्ध वसेषी । 
केतक सुन्दर ख्प निहारी । कँ मिले शुर आप विहरी ॥ 
पंच अगनि सै तप्रत निहारी । होहि सिष्य केते नर नारी । 
श्रा पएकीजो बहु करें । तिनको हरिहि मानि उरधरें ॥ 
केतक गुर स्यानं चढ़ि चारं । वस्तुन ल्खं पेटको पां । 
केतक रुरु बहु वेष बनावहिं । वारयुखी ज्यों कोक रिक्चावदहिं ॥ 
माया अन्ध अमित गुर पेते । सूधे साधु बहत युनि तेसे । 
जे निरदम्भ सकर गान खानी । तिनकी किड नर खनि न बानी । 

-चिद्धान्त तत्वदीपिच्छा वारुअटी, पन्न ३९ 


“दि रिङीजस पालिसी ओर दि भुगरू पुम्परसं, ए० १४० 
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न रह गई थी, जो तत्काीन ह्ासोन्मुख आध्यात्मिकता का उद्धार कर सकता । 
सूर किशोर जी ने, प्रसिद्ध तीर्थो आर स्थानों को छोडकर, अपने मिथिला आग- 
मन के कारणोंका विद्टेषण करते हए, समाज की इस अधोगति की ओर 
संकेत क्रिया ह । 

कलि ॐ वद्धो दर जीति चदथो, 


$~ क 


द्‌ पुरान सये सिथिला। 
र 


उुथलय जे ठीर मये ङुथला। 
वरनाश्रसदस दार गये, 
द्विजं ठीरथ देव भरे निथद्य | 
कहुँ जग से, 
सोर तकी सिथिढा।|१ 
सपरदायिक्छ-संघप्‌ 


# 


इसी समय राममक्तों को एक अन्य संकटका मी सामना करना पडा) 
सच्रहवीं चतान्दी के अंत तक रामानंदीयवेष्णवों का एक विदाक समुदाय 
उत्तर भारत में तेयार हो गया था । राजपूताना इसका प्रधान क्षेत्र था । पहले 
से ही वह दौवोंक्ा भी सख्य गद वना चटा आ रहा था । अतएव ओरंगजेव 
दासन के ङक पूर्वसे दही सेद्धान्तिक विरोधके कारण इन दोनों संप्रदायों 
मे संघर्षं आरंम हो गये थे ।* रामानंदीय साधु- वैरागी, तथा दौव-दसनामी, 
गोसांई इत्यादि नामों से पुकारे जाते थे । शैवो मे ओघड्‌, कनफटे, ओर नागे 
भी शामिल्ये। शचखाश्नों से सुसजित इनकी बड़ी-बड़ी जमात वैष्णव तीर्थो पर 
आक्रमण कर साधुओंको दंड देती थीं ओर उन्ह कंठीमाला, तिक आदि 
वैष्णवी चिन्हों को त्यागने पर विवद्य करती थीं । उनके आतंक से वेष्णव धमे 
के ट्त हो जाने का मय पेदा हो गया था। 


प्रेमख्ताजीने इन वैष्णवविरोधी गोसाहयों क नेता ““छच्छीगिरि? के 
अत्याचारं का वर्णन करते हए छ्खा है- 


ङ्च्छीगिरि यक भयउ गोसाई । प्रभु पद्‌ विसुख कंस की नांई ॥ 
ठे सहाय वह यती गोसा । बहु बेस्नव समारेड वरियांई ॥ 


५ 


# 





१-सिथिलखामाहार्म्य-ॐ० ८ 
२-रामदरू की विजय श्री, प° ७ 
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राख स्यि धावत अग डो । मारहि निदरि वचन कड बो । 
उमगेड खर जिमि नदी ताबा 1 वेव धेहि चहत उड़ावा ।19 
ददानामी गोसादयों द्वाया अयोध्या पर किये गये एक आक्रमण का उल्टेख. 
महात्मा रामप्रसाद के जीवनचव्रत्त शश्रीमहाराजचरििः मे मिख्ता है| यह 
हमला रामनवमी महापर्व के अवसर पर हआ था । हजारों की संख्या सें दूर- 
दूर के रामभक्त वरहा एकच हृए ये । संयोगवश रामप्रसाद जी मी उस समय 
वहो उपस्थित ये । संक्षेप मं चरि्रकार के रब्दों मं घटना यों कही गई दै-- 
वहौ समय सस्मत जो गादा | राम जन्म अवसर जव आवा 
जुरे खोग कोखख्पुर जाई । वरनि को सके भीर बहूताई | 
तहां वेष-संन्यास अपारा । आयुध धरे वीर्‌ वरियारा। 
जटा विभूति धरे सव अङ्घा । अनी अपार सुसटरनरंगा॥ 
बेरागिन सन बेर विगारा। व्यथं वेर धिन क्रिय विदारय । 
कीन्ह अनीति तहँ तिन जाइ । वेष विग भये इखडदाई ॥ 
गयो निकसि सब वेष विरागा । तिनके चास अवधपुर्‌ त्यागा । 
जह वैराग वेष कर पाबदहिं । तादि भंति बह चास देखाबहिं ॥ 
तिनके डर सब खोग डराने । जर्ह-तहं वंडठि यक्त दुकान । 
वद्छि वेष निज छाप छिपाई । कोड निजभाँतिन देहि देखाई ॥ २ 
श्रीमहाराजचरििः के रचयिता रघुनाथग्रसाद्‌ जी महात्मा रामप्रसाद के 
शिष्य थे | अतएव इस धटनाविषयक उक्त ग्रन्थ की प्रामाणिकता असंदिग्ध दै। 
गोसाइयों से वेष्णवों की रक्चाके च्य, जयपुर की रामानन्दी गदीके 
तत्काटीन आचार्यं, वालानन्द्‌ ने, चायो सम्प्रदायो के वेष्णवों को संगित किया 
ओर उनकी एक सभा इन्दावन में बुल्यई ।3 इसके निर्णयो के अनुसार वेष्णव 
संगठन को सैनिक रूप दिया गया । किन्हीं कारणों से कृष्णभक्तो ओर रामाजीय 
आचार्यो के बीच यह योजना प्रगति न कर सकी, किन्तु रामानन्दीय सम्प्रदाय 
के विभिन्न वर्गं अनी? (सेना) तथा “अखाङो* के नाम से संगटित किये गये 


~ ~ च् - -- 
= जा दो ज या 





१-चरदद्‌ उपासना रहस्य, पर १४६-१४७ 
२-श्रीमहाराज चरिन्न, प° ४२-४३ 
२-रामादर की विजयं श्री, पऽ ८ 


। 2-अखाड़ा अखड- शब्द का विगड़ा इञ ख्प ड । वैष्णवों के चार वर्गो सें 


विभक्त हो जाने से उनमें काफी मतसेद चलता था। शेव उनकी इस 
आपसी फूट का ङाभ उडाकर उन्दः तंग किया काते थे । बाकानंद्‌ जी ने 
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ओर इसी आदं के अनुकर उन्द सैनिक तथा मह्छ शिष्षा देने की व्यवस्था 
की गई 1१ इससे कुछ ही दिनों मे रामानंदीय वेष्णव बहुत राक्तिदाद्धी हो गये 
आर दशनामी-गोसाइ्‌ संघर्षो मं उनसे पराजित होने खगो । इस प्रकार स्वामी 
वाखानंद्‌ ने वेष्णवसंप्रदाय का पुनः उद्धार किया। इसीय्यि संप्रदायमे वे 
हनुमान के अवतार माने जाते 


यहि विधि बीते जव बहुकाढा । सिय म्रेरित तव हयुमत बाला । 


प्रगटेड वंस्व छु अभिरामा 1 स्वामी बालानंद सुनामा । 


पारस्परिक सेदुभाव की उपेक्षा करके उन्हं एक सूत्र में बांधनेकेचल्यिदही 

'अखाडोंः की भ्रथा चाड थी । इनके द्वारा संगरसित होकर चे प्रतिपश्चियों 

से अपनी रक्षाके साथी तीर्थांकी भी प्रतिष्टा बचाने में समर्थं इष । 
सांप्रदायिक साहिव्य सें इसकी व्याख्या करते हए कहा गया है- 

नाहमादिखंडो यच्र स अखंड उदातः । 

चतुर्णां सम्प्रदायानां अखंडाः सक्च वे मताः ॥ 

लखंडसंदासंकेतः कतो धमेविचद्धये । 

बाखानंद्प्र्छतिमिः सप्रदायाुसारिभिः ॥ 

--भजनरत्नावखी, प° ३०४ 
९-अखाड़ो भरं प्रविष्ट होने वाटे साधुओं को ऋम से प्रशिक्षण की छः स्थितियों 

से गुजरना पड़ता है । इनमें भव्येक स्थिति की अवधि तीन वषं की होती 
े। पूर्वीचार्यौ ने इनका ऋम ओर साधकोंकी सेवाका स्वरूप निन्न- 
छिखित प्रकार ते निधौरित किया दै- 

(क) छोग--अपने से वड़े नागा अतीतो की सेवा करता है । वह दातून 
राता डे, जक देता है, स्नान कराता हे, का. रुगाता हे, चौका साफ 
करता हे, पत्ता-दोना लता हे, ओर इसी पभरकार कौ अन्य निख्नश्रेणी 
की सेदाय करता दे । 

(ख) बनगीद्‌र-इसका काम है-दजुमान जी के पट का घरना-उठाना, 
पगत मं थार्‌ पहूुचाना, बतन साफ करना, छडी उठाना तथा 
भगवत्कैकयं विषयक अन्य कार्यो का संपादन करना । 

(ग) होडदंगा-- इस स्थिति मे साधक को भोजन बनाना, भोग ऊगाना, 
पगत कराना, निशान उठाना तथा आरती इत्यादिः केयं करना 
पड़ता हे । 

(घ) सुदाखिया-श्री सीताराम के समीपस्थ दासखूप से आनन्दमञ्न होकर 
खेवा करता हे । 


१२२ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


दाख सुषिदया सवर्हिं पट्ट । वांधेड खात अखाड़े साई। 

स्वामो बाखनंद्‌ कृपाला | राखेउ नतिख्क खगे जस्त थास | 

राजनीतिक उत्पीडन के साथ ही; यह सांप्रदायिक संघ, कुक काठ तकत 
रामभक्ति के प्रसार में जिस सीमा तक बाधक रहा, उससे कहीं अधिक राम- 
भक्तों के दैनिक जीवनम भय ओर आशंका का वातावरण उन्न कर, वह 
रामकाव्य के विकास मे हानिकर सिद्ध हु । 
तुख्सी का भ्रमाव 

त॒ल्सी कीं असाधारण प्रतिष्ठाब्रद्धि से मी रामकाव्य कै विक्स से 
बाधा पड़ी । “मानसः तथा विनयः एसे उच्छृ मक्तिकाव्यों ऊ होते 
दए, इस विषय पर अन्य प्रथो की आवदयक्ता का अनुभव सादहिचििक्न एवं 
संतोंकोन हआ | ठ॒ल्सी के पोछे ठ्गभगसो वर्षो तकत उनका दिव्यप्रकाय्च 
लोगों को पसा मंत्रमुग्व कयि रहा कि अन्य धार्धिक्रस्चनार्णी उनके चि 
सारहीन प्रतीत होती रहीं । इस काठ मं वुक्षी साहिस्पिकर-खेत से कहीं अधिक 
एक महपि के ल्प में समाहत हुए । उनक्रा (मानसः “तारक” ब्रेथ समन्चा 
जाने ठगा | राममक्तों के द्वारा उसको वही प्रतिष्ठा मिी जो कृष्णभक्तो ने 





(च) नागा-अलाडों की आर्थिकन्यवस्था सम्बन्धी आवदधक च्ुत्ति का 
भरबन्ध करता हे । 

(@) अतीत-उपयुंक्त पचो स्थितियों को पारकर जो अपना सारा समय 
भगवदारःधन एवं चिन्तन सें ज्यतीत करताहै, कह अठीत कहलाता हे । 
इनके अतिरिक्त एक विशेष स्थिति “अखाडमस्छः को भी होती हे 

जिसमें साधक गुरू की अनुमति श्राक्ठ कूर अपने सप्रय का अधिकांश शारी- 

रिक-विकास सें व्यतीत करताहे। यों तो उप्क्त सभी अवश्थाओंसें 
यायाम के द्वारा शारीरिक उन्नति करम पर जोर दिया जाता है छिन्त 
यह व्यवस्था विदोष खूप से उस दिशा मे उन्नविद्ीर साधकोंके च्यि 
स्वीङ्त की जाती हे । 
१- त° उ० ₹०; पछु० १४७ 
₹२- बेनी भ्राचीन (१७ वीं शवाब्दी) की उक्ति दै-- 
वेद मत सोधि सोधि देखि के पुरान सवै, 
संतन असंतन को सेद को बतावतो ॥ 
कपटी कपूत कूर कछिके ऊुचारी रोग, 
कौन राम नामदह् को चरचा चङावतो ॥ 
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(भागवतः को दे रखी थी । साहिव्य के क्षेत्र में वृति का यह भाव नई दौखियों 
के विकास के व्यि अहितकर सिद्ध हया । ठलसी के साहित्य की भावगरिमा; 
कलात्मकता आर आद्या की श्रता तथा उनकी वाणी की अटोक्रिक राक्ति 
से अभिभूत, नये भक्त कवियों को अपनी विद्ठत्ता एवं काव्य-कौशख दिखाने का 
अवकाद मी क्म रह गवा था । उनमें एक प्रकारका हीन भाव गवा 
था जिसे निरत्साह दोकरवे प्रायः क्ाव्यर्वनासे पराङ्खख हो गये थे। 
फलतः इस काठ के साधकं ने रामयदगान अथवा उनके प्रति अपने भक्ति 
भावकी व्यंजना सं इतनी रचि नहीं दिखाई, जितनी "रामचरितमानसः के 
अवगाहन ओर शविनयाग्रतः के पानमं। मक्तमाल कै तुखसीविषयक छप्पय 
से प्रकट होतादै करि उनके व्यक्तिख ओर काव्यके छोक्रातीत स्वरूप की 
स्थापना उनके जीवनकाल्मे दीहो चुकी थी।* अतएव देहावसान केसो 
वों के भीतर, इस सीमा तक उनकी प्रभावनब्रद्धि आश्वयंजनक नदीं कदी 
जा सकती । 

सारांश यह कि चाहजहौं ओर ओरंगजेब के शासन की दमननीति, 
नैतिक पतन तथा दश्नामी गोसाइयो के आतंक से समाज में ेसी 
अशांति एवं अव्यवस्था पैक गई थी, जिसमें उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण 
संभव नहीं था रामभक्तिक्षेत्र मं तुल्सी-साहिव्व की अभूतपू्व रोक्रपरियता 
से इसकी असंभावना ओर मी दद्‌ दो गई। यदी कारण है जिससे साहित्य- 


स्वना की दृष्टि से रामक्राव्य का यह सवसे अधिक भनुव॑र कार दिखाई देता 


वेनी खचि? के मानो सानो रे प्रमान यही, 
पाहन स दिये कोन प्रेम उपजावतो ॥ 
भारी भव्खागर सें केसे जीव पार होते, 
जौ पै यह रामायन तुरुखी न गावतो ॥ 
-क्ि० सम, प° २०३ 
१-त्रेता काञ्य निबन्ध करी सत कोटि रमायन । 
इक अक्षर उद्धरे ब्रह्महत्यादि परायन । 
अव भक्तनि सुख दैनि बहुरि रीखा विस्तारी। 
राम चरन रस सत्त रटत अह निसि चतधशरी । 
संसार अपार के पार को, सुगम नाम नौका ख्यो । 
- कि कुटि जीव निस्तार हित, बाल्मीक तुरुक्षी भयो। 


-भक्तमारु सटीक ( रूपकखा ), प° ७६२ । 
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हे | किन्तु इससे यह न समञ्च ठेना चादिये कि इस काठ मं मक्तिकाव्य की यृ 
धाराङ्दही हो गई जेसा हम पठे कह आये ह, जीवन की विधम परि 
स्थितियों से विवद होकर अधिकतर रामभक्त संतों ने सुरक्षित तथा दुर्गम तीथों 
कीरारणलङेखी थी ओर वहीं साधनामय जीवन विता रदेये। रेसी स्थितिं 
मं इस कार के राममक्तं की ससे बड़ी देन, साधनात्मकसादित्य की र्वना 
ओर रामभक्तिके बीज की रक्षा हे, जिससे परिस्थितियों के अनुकर होने पर 


प्व ण्डे 


अगरी दाताब्दी मे उसका पुनः उत्कप्ं संभव हो सका । 


रामकानव्य का पुनरुत्थान 


मुगसाम्राज्य का पतन ओर हिन्दूजागरण-- 


ओरंगजेव के पश्चात्‌ जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हद उसने रामभक्तो में 

एक नवीन उछछछास की सृष्टि कौ, इससे रामकाव्य के विकास को अपूर्वं प्रोत्साहन 
मिला । यद्यपि उसके उत्तराधिकारी वहादुरशाह ने हिन्दओं के प्रति गासन की 
पुरानी द्वेष ओर दमनपूर्णनीति को कार्यान्वितं करने मे उतनी तत्परता नहीं 

दिखाई फिर भी किसी सीमा तक उसके रासन मे भी वह चख्ती दी रही 1 

इसके पश्चात्‌ तो मुगल्वादशाह दरबायियों के हाथ के खिढोने वन गये। 

एक के वाद्‌ दूसरे गदी पर वैटाये जाते रहे । अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने 

का कुछ ग्रयल् मुहम्मददाह रंगीटेने किया किन्तु उसमे मी इतनी क्ति नहीं 
थी कि मुगल्साम्राञ्य की आन को अक्षुण्ण रख सक्ता । इसके परिणाम स्वरूप 
एक एक करकं हिन्दू राजे खतंत्र होते गये ] -अतः ओरंगजेव की मृत्यु के 
बाद्‌ २३१ वां तक उसके उत्तराधिकासियों को निरन्तर सिख, जाट, बुन्देखो, 
कख्वाहों ओर सीसोदियों के विरुद्ध युदधों मे व्यस्त रहना पड़ा } मरे ओरंग- 
जेव के समय से ही मुगठ दासन में धुन की तरह खग गये थे । उनके युद्धो से 
साम्राज्य की क्ति ओर आकार दोनों का हास हआ । जो हिन्दू राजे पहले 
मुगङ शासन कं प्रचर समथंक थे आर जिनके वक पर बहुत अश तक्र यासन 
का अस्तित्व निभ॑र था, आओरंगजे् ओर उसके उत्तराधिकाियों कौ नीति-रीति सं 


वे ही साप्राज्यके धोर शत्रु बन गये। सगख्शासकों की धा्मिककटड्रतासे 


अपनी र्चा के छि हिन्दुओं मे संगठन की भावना ओरंगजेत्र के शासन क 
अंतिम दिनों से ही अंकुरित होने ख्गी थी । उसके हिन्दूपदाधिकारी मरायों के 


न 
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रामभक्ति मं रसिकभावना का विकास १२५ 
विद्ध युद्धो मे अपने कर्तव्य की अवदेखना करते थे । * परवर्ती मुगल सम्रायों के 
समय में यह भावना जोर पकड़ती गड ओर मराों के उत्कर्षं में वे हिन्द मात्र 
करा अभ्युत्थान मानने खगे ।* अतएव वाजीराव प्रथमने जब माख्वा पर 
आक्रमण क्िवातो वरहाँकी जनताने उसका कोई विरोष विरोधन करिया । 
इससे स्थानीय हिन्दू राजाओं को धर्म रक्षाः के नाम पर संगटित करने में उसे 
सफलता मिटी । १८ वीं शतान्दी के पूर्वाद्धं मे, मुगर्साम्राज्य के पतन के साथ, 
हिन्दुओं का किस प्रकार उत्थान आरम्भ हो गया था, इसका आभास इस काठ 
कर प्रसिद्ध युद्धवीर भरतपुर के राजा वरन मल जाट" के आश्रित कवि 'सूदुनः 
की निश्नल्खित पंक्तियों मे मिक्ता दै । 
महर सराय से रवाना बुजा वूवूकरो, 
सञ्च अफसोस वड़ा बड़ी बीबी जाने का । 
आम में मालुम चकत्ता का घराना यारो, 
जिसका दवार है तनैया जेसा ताते का । 
खने खाने बीच में अमाने लोग जाने गे, 
आफत ही मानो हा ओज दहकाने का । 
रब कीरा है हमे खहना वजाद्ै 
वक्त हिन्दू का गजा है आया छोर तुरकाने का 13 
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१२६ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


परवतो सुगर यासकों के समयमे हिन्दुओं के बदृते हए प्रभाव ओर 
उनको धार्भिक्रजाग्रति के तत्काखीन इतिहास में अनेक प्रभाग मिलते दै । इनतें 
एक है फर्खसियर की हत्या कै वाद्‌, उसकी राजपूत वेगम इन्द्रकुवरि को 
सैयदबन्धुओं का, उसके पिता अजीतसिह के घर मेजना। इतिद्ासकारों का 
मत है कि वह सेयदबन्धुमों की सम्मति से दी, शुद्ध" होकर सम्मान के साथ, 
अपने नैहर जोधपुर को गद थी । सेयद्‌ बन्धुओं के इस कायं की, कन्धरं सुस्ाओों 
ने, घोर मत्संना की । मुगक इतिहास में यह पटी घटना थी जवर सुगढहरम 
से कोई राजपूतकन्या अपने पूर्वजो के धर वापस गई दो] परन्तु उसके 
पिता अजीतसिह को प्रसन्न करने के ट्यि सेयद्‌-बन्धु एेसा करने के चयि 
बाध्य ये | 

इसी प्रकार (जजिवाः कर की वसूली मी; जिसे हिन्दू अपमानजनक र 
अपनी हीनता का द्योतक मानते ये, जयपुर के राजा जयसिंह ओर अवध के 
सूवेदार गिरधरघहादुर के जोर देने पर सुहम्मदशाहने बन्द करा दी। 
निजाम-उल-सुल्क ने १७२३ ईऽ्मे इसे पुनः खागू करने का प्रयल्ल किया 
किन्तु वह इसमे सफल न हो सका ओर यह कर सदा के ल्यि उट गया ।२ 


परवर्ती सुगल्-शासको की उदारता 

परिस्थितियों के बदलते के साथ चासकों के स्वभाव ओर व्यवहारमेंभी 
महच्वपूर्णं परिवर्तन हुए 1 वहादुरयाह के पश्चात्‌ जितने वाददाह हए, धार्मिक 
सहिष्णुता ओर हिन्दू जीवन से सहानुभूति, उनकी नीति की प्रधान विदोषतारधँ 
थीं । जर्दोदारशाह ( १७१२-१३ ) खाल्कुवरि के साथ साधुसन्तों का दशन 
करता था ओर उनका चरणस्पदं करने मे अपना गौरव समञ्चता था । राम- 
खीला मे छंका-दहन के अवसर पर कागजकी ठंकामे आग वह स्वयं 
ख्गाता था । सेयदबन्धुओं मे विदोषरूप से अन्दुल्छा खँ को तो भारतीय 
रीतिरिवाजों एवं व्तोत्सवों से इतना प्रेम था कि वसंत आर होटीके 
अवसरों पर हिन्दुओं के साथ वह रंग ओर गुखल भी चेकता था 13 अुहम्मद्‌- 
दाह ( १७१९-४८ ) को ^र॑गीछेः की उपाधि दही मि गद थी । वह हिन्दुओं 
के होली-दीवाटी आदि व्योहारो मे खुठेदिक से सम्मिलति होता था] ओर 








१-ठेटर सुगस्स-भाग १, प° ४२९ 
र-वही, भाग २, एू० १०३ 
२-वही, भग २; ० १०० 
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सामविक वातावरण से अनुरंजित अपनी हार्दिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति 
भी करता था | 'दोरीः विषय पर हिन्दीभाषा मं छ्लि गये उसके पदों के कुछ 
नमूने देखिये-- 
होरी की छतु - आई सदी री चलो पिया पे खेल्धयि दरी । 
अवीर गुखाख उड़, वत आवत सिरपर गागर रसकोभरीरी॥ 
क ‹मृहस्यद्‌ दा" सव टिल भिख खेदे मुख पर अवीर मटोरी* ॥ 
न देसी दी एक होरी मं उसकी भरंगीलेः छाप का भमी उस्ठेख मिख्ता दे 
आवो बल्य जी इसारे डरे । 
अवीर गख सलं सुखतेरे दोरी के दिनन मोसों मत उरद्चेरे। 
जो भियमसोसे रूसरह हो बलि-ब्ि जाऊ सबही घनरे। 
यहम्मद द्या पिया सदा ही रंगोे दूर न वसो वसो मोरे नरे । 
युगच्पिया जी तथा महाराज रघुराजसिह ने प्रसिद्ध रसिक रामभक्त 
रूपसखी जी के प्रसंग मं दिही के बादशाह द्वाया एक विदा “रामदोरी 
खीला के आयोजित किये जाने का उत्केख किया है । उक्त दोनों महानुमावां 
+ ने वादयाहकानामतो नदींदिया है किन्तु रूपसखी के आवि्माव काठ को 
देखते हुए उनके समकालीन बादशाह आरंगजेव के परवर्ती मुगक शासक 
जौ दारचाह, फष्खसियर तथा मुहम्मददाह इन तीनोंमेसे दही कोई रदे 
होगे । कारण यह दहै कि रूपसखी जी के गुर बाकअखी जी, ^रामध्यानमंजरीः 
कै रचनाकार के अनुसार, सं° १७४९ तक वतमान ये ] इसके १९५ वर्षं 
वाद्‌ सं° १७६४ ( १७०७ ई० ) मं ओरंगजेत्र का देहान्त हुआ था । अतएव 
उसके उत्तराधिकारियों के समय मं र्पसखी का वर्तमान होना असंगत नही" 
कहा जा सकता | । 
“रसिक प्रका भक्तमाङः मं बादशाह की आज्ञा से रामभक्त रूपसखी द्वारा 
+ आगोजित उक्त दोरीरीरा का उल्छेख इस ग्रकार किया गया हे-- 
रूपस्खो श्री रूपा जुगरूप दुभाने। 
दिद्धीपति दीवान सरस रस॒ रसिकन जाने ॥ 
वा्जटी की चछरपा खे मानसी प्रधानी । 
रीदामहर प्रतिविम्ब छाप दिद्धीपति जानी ॥ 
दतिय देह कलिज्ञुग प्रचर, करी अवट सब जानी । 
हो हो होरी है रही, रसिक संप्रदा मानहीं॥3 ` 
-संगीत रागकस्पद्ुम-दूसरा खण्डः, ०३०४ 
र-वही, पर° ३०४ ` ३-रसिक प्रका भक्तमारू, प° २९ 
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महाराज रक्चुराजसिह ने इस घटना का चित्रण अधिक विस्तार से किया दै-- 
ल्प सखी भे भक्त सहाना । दिद्धी ताघु र्यो सुस्थाना। 
दिद्धी के दवान के बवेटा।काहूसों न करं करहुं मेटा॥ 
द्‌ राषदट्‌ वषं बचन नहि बोके । बाद दाह कद्‌ वचन अमोल । 
वचन उचारहु भति जेदि, सो ठुम कह सुज्ञान । 
जो न कहु तौ देहु डि, सो इम करव निदान ॥ 
मम बोलन उपाय तुम पूंछि । चछ्ि देत छनि परेहु नद्डे। 
दाकरोरि स्रा तुम व्यवह । नारायण उरसव करवावह ॥ 
वाचि चाह दहा कोटि मंगाई। रूप सखी डिग दियो धराई। 
तव प्रभु होरी समय धिचारी । मोनरीति करि दीन्दीं न्यारी ॥ 
चृत्यवाद्य अरु गानहु मीं ।जेजे गुणो सुने अवि मांदी। 
तिन सखज्रको ` तुरंत बोडवायो । द्‌ दाहजार वाङ्कन सखायो ॥ 
वषं रोज भर ङीला भयङ । पूरण भये त्यागि तन द्य 1“ 
बायुदेवदाख का कहना है किं इस अवसर पर रूपसली जीने द्िद्धीमें 
अयोध्या की विहारटीखा की परी ज्चोकी वेयार कराई थी। दोरीटीलाउसी „^, . 
मे हई थी । 
ह्येरौ परिपूरण करे को अभिलाष सदी, 
| कोटि तब कदी सानी सुखद्‌ रजाई हे । 
भह द तयारी सुनि रसिक सजाती जुरे, 
यमुना को धाते सरयू प्रगटाईं हे ॥ 
विपिन भ्रमोद्‌ श्री अवध प्रतिधिस्बधास, 
सकर संवारे रचि छि कोट खाई दे । 
कनक भवन रंग भवन सभामवन, 
अष्टयामसेवा-साज सकर भराई है ॥ २ + 
इससे तत्काखीन मुग्शासकों कौ धार्मिक उदारता ओर हिन्दूजीवन के 
प्रति बदृते हए आकर्षेण का पता चलता हे । 
अवध के नवावों की हिन्दरपरक नीति 
मुग्साग्राज्य की श्रंलला्पँ दीटी होते ही भवध के नवात्र सदत खो न 
अपने को बहुत कुछ स्वतंत्र कर छ्या था। इस समय से अवध शिया-मत ओर 


ध 
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संस्कृति का प्रधान क्षेत्र हो गया । इस नवाबीयासन का केन्द्र अयोध्या बना } १ 
अटारहवीं दतान्दी में रामभक्ति मं जो नई चेतना आ, उसमें अवध के 

नवानों की उदार धार्भिक नीति का सुख्य हाथ था ]` सआदतखों के समयसे 
ही अवध कै नवात्रीयासन मं सुन्नी मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं को 
प्रमुखता दी जाने लगी थी | नीठकंठ नागर ओर आत्माराम उसके विवास 
पात्र उच्चकर्यनचारी थे | सञआदतखों के उत्तराधिकारियों ने उसकी इस नीति 

क्रा सम्यक निर्वाह किया । सफदरजंग ने नवठरयाय को महाराज की उपाधि 
देकर अपना नायव तथा प्रधान-सेनापति नियुक्त किया आर राज्य कासर 

कारोबार उर हाथों मे साप दिया । इन नवल्रयाय के महलों के ध्वं सावरोष 
आज मी अयोध्या मे सरगूतट पर देखे जा सकते हं । तीसरे नवात, द्चजाउद्ौखा 
के खजांची, केदरीसिह थे । उनके उत्तराधिकारी नवाब आसफुदोख के दीवान 
महाराज विकेतराय ये, जिनकी दानरील्ता की कथायं अवतक अवध में प्रसिद्ध 
चटी आती ह । कदा जाता दहै, अयोध्या में हनुमानगदी का विदा मदिर 
बनाने के ल्य मदायाज रिकेतराय को शादी खजाने से रुपया दिया गया 
था } परवती नवावों के शासन मं मी हिन्दुओं को इसी प्रकार म्रोत्साहन 
मिक्ता रहय 13 
रान्ति, सुग्यवस्था एवं सस्करतिक अभिरुचि 

रामभक्ति कै विकास की इष्टि से नवाव्रीशासन का दूसरा महत्वपूरण कायं 

अवध में गान्ति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना तथा ठलित कठाओं को 
प्रशरवदेनाथा। जिन दिनों देश के अन्य भाग अराजकता के शिकार हो रहे 
ये, अवध की प्रजा यान्ति एवं सम्रद्धिमय जीवन व्यतीत कर रही थी ।* अपनी 
सैनिक शक्ति दद्‌ करके नवाब शासको ने बाहरी आक्रमणं ओर आन्तरिक विद्रोह 


पर नियन्त्रण रखा, जिससे प्रजा में सम्पत्ति ओर जीवन की रक्षा का विदवास 
उत्पन्न हो गया ।“ इससे कला, व्यापार एवं साहित्य की उन्नति का द्वार खुख 
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'५-जेनी कवि ( बेती, जिरा रायवरेरी ) ने नवाब गाजीउदीन हेदर के शासन 
मेँ अवध की स्द्धिका वणेन करते इए, उन “दहिन्दुआने के सतूनः? 
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गया । ` अवध को अपनी विदिष्ट सभ्यता इसी युग में एक नये सचि में ठटी, 
(र 9 क | कष ऋ४ (न ४ दिष्टी 

जो एेहिक समग्द्धि ओर सस्कृतिक ग्रसाधनों मे शताब्दियों पुरानी दिद्धीकौ 

सभ्यतासे होड च्ने ठगी) 


रामभक्त रसिक ॒सन्तों ओर उनके द्वारा विरचित साहित्य के ग्रति इनका 
केसा भाव था, इसका ज्ञान रसिक साहित्य मे उदिखित दो धटनाथोंसे दो 
जाता हे । 

रामरसिकावखीः मं प्रेमसखी का परिचय देते एः महाराज रुराजसिह 
ने च्खिा^ हे, किएक वार महात्मा रामप्रसाद से शाहः ने उनके समान 
किसी अन्य मक्त का नाम बताने के लिए कदा | रामप्रसाद जीने ध्रेमसखीः 
का नाम ला) बादशाह ने उनकी परीक्षा चने के विचारसे सवाटाखकी 
“खिलतः भेजी । प्रेमसखी ने बादशाह का भाव ताद्‌ ल्या उन्होने वद 
“खिल्तः छोय दी ओर उसके साथ ही यह छंद छ्खि येजा-- 

चंचटता सिगरी तजि के थिर हेन रदो यह्‌ वात भखी दै। 

खेड सिया पदपंकजधूरि सजोघन सूरि विहार थै हे॥ 

वारिं बार पुकारि कटै अपने मन को यह प्रेम अदी है। 

राङ्क रामख्छा हमरे उद्धुराहन श्री मिथिल ख्खी है॥ 

मेरा अनुमान है कि रघुराजसिह ने उक्त प्रसंग में जिन ध्यामग्रसादः का 
उच्कछेख किया है, वे अयोध्या के प्रसिद्ध महात्मा रामप्रसाद जी दे । ओर लाह 
के रूप से निर्दि शासक अवध के प्रथम नवाब सआदतखों वु्दानउट- 

मुस्क दै । यह कदा जा चुका ह कि इनकी राजधानी अयोध्या थी ओर वहो ये किरा 


0 ना = = ज भा = ~~~ - ~-- ----~- 


(=) = 
ह 
= 


( स्तम्भ ) की उपाधि से भूषित किया हे । 
दंडत अदंड खरु खंडत अखंड ओ, 
उदंड अुजदंड वर वीरता के बाने के | ` 
गव्वरं गनोसन के गरब विखाइ्‌ गये, 
छा गये भ्रव परताप मरदाने के ।। 
बेनी कवि कहै खुली खरक खुदाद जासों, 
हिम्मत की हद्‌ सब बातन बखाने के । 
गाज्ञदीन ददर बहादुर नवाव देखो, 
होत खा जमाने को सतून हिंदूवाने के ॥ 
--शिवसिह सरोज, घू° २०४ 
१-रामरसिकावरी, प° ९६९ 


[1 १. 
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वारक ८ वर्तमान लक्ष्मण किला ) नामक स्थान पर रहा करते ये। १७३२ ई० मे 
ये अवध के सूबेदार नियुक्त होकर अयोध्या आये ये ओर तव से मूत्युपय्यन्त 
(१७३९ ३० तक) यहीं रदे ।* रामप्रसाद .जी (१७०२३- १८०४ ई ०) इनके 
खमकाटडीन टहरते दै ओर प्रेमसखी का मी आविर्माव इसी के अंतर्गत 
संऽ १७९१३ ( १७३४ ई० ) माना जाता ह । अतएव रामप्रसाद जीके जह से 
चिच्रकूटवासी प्रेमसखी की प्रदंसा सुनकर सआदत्खो उनकी आर सक्ष 
दए हों, यह सर्वथा संमव है । पूरवाक्तं ठत्तान्त मं आये हए तीनों व्यक्तियों के 
समकाटीन होने से इसकी संभावना ओरमभीद्ट्‌ दहो जातीदहै। 
इसी प्रकार उक्त भंथ मं एक अन्य रसिक महात्मा रामस्खे की गानकटा 

से उनके समकालीन नवात्र के प्रभावित होने का उस्छेख हुआ दहै । कहते हँ 
कि संगीतविन्या में रामसखे जी की अद्धतगति थी । एकवार कोई गायक्र उनके 
पास गानकटा सीखने के उदेद्य से गया । कुछ दिनां तक साथ रहकर उसने 
उस कला मं निपुणता भराप्त करटी । रामस्खेजीने उत्ते अपने वनाये दए 
कुछ पदां को गाने की विधि भी भखी्मोति सिखा दी । वह गायक उनके यदहो 
सेविदा दो, नवाव की संगीतप्रियता की ्ररंसा सुनकर खनऊ गया ओर 
द्रनार मं उसने राम स्खेजी के दो पद्‌ गाकर सुनाये । पदां के सुनते ही नवाव, 
उनकी ध्वनि ओर माव पर मुग्ध हो गये । वे दोनों पद्‌ यह ये-- 

प्यारे तेरी छवि पर बारिया । 

छ्रटी बदन कबर दसरथ के मारत जुख्फे कारियां ॥ 

तीखो सजर्‌ खाल अंजन ज्ुत खागत आंख प्यारियाँ। 

'रामसखेः दग आट न हमको कयो न क्षणभर न्यास्यां॥। 

>< > >< 
येरी कोऊ मोहिं बताओ देखे कटं राम सुजान ! 
चलत हसत रास मंड मे गे अन्तध्यीन ॥ 
मणि विन नाग सीन यों जर चिन, तर्फत व्यो सम प्रान । 
'रामसखः जो आनि सिख, देहि सो अव जिय दान ॥ 
महाराज रघुराजर्सिंह का कहना है कि, उस गायक से रामस्खेजी का 

पता पूछ कर, नवाव ने अपने नाजिर को उनकी सेवा मं इस संदेश के साथ 


भेजा; कि यदि वे र्खनऊ आकर रहै, तो उन शासन कीर से एक खख 
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रुपये वार्षिक का वंधान मिलेगा । रामसखे जी विरक्त संत ये । वे इसे स्वीकार 
ही क्यों करते १ 

रामरसिकावटी मं दिये गये इस इत्तान्त में नवाब का नाम नदीं दिया गया 
है । किन्तु सांप्रदायिक प्रथो के अनुसार रामसखे १७४७ से १७९६ ई० तक 
वर्तमान ठहरते ह । महाराज रधुराजसिंह ने उक्त प्रसंग मे (नवावः का निवास 
स्थान कखनऊ वताया हे । एेतिदासिक उल्छेखों से यह स्पष्टं हो जाता दैक 
१७७५ ई० में नवा आसफडउदोला ने अवध की राजधानी फैजावाद्‌ से हयाकर 
क्खनऊ मं स्थापित की थी। उसकी मृत्यु १७९३ ई० मे २१ सितम्बरको 
रुखनऊ मं ही हई ।१ इससे यह प्रकट है कि १७७५ से १७९३ ई० तक वह 
खखनऊ कौ गदी पर विराजमान रहा | संभवतः इसी के शासनकाल मं उक्त 
घटना धटी होगी । उदारता ओर कठलाप्रियता के ल्ि आसफडउदोखा का नाम 
आज भी श्रद्धाकेसाथ चियाजाता दहै। “जिसकोनदे मोखा उसे दिखये 
आसफउदोखाः वाटी प्रसिद्ध उक्ति का सम्बन्ध इसी आसफउटोटा से हे । 


राजधानी की छाया से अयोध्या की सुक्ति 

दिन्दूतीथो की मर्यादारक्चा. एवं हिन्दुओं के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप न 
करने की नीति का अनुसरण कर, नवाव रासकों ने भारतभूमि पर सुस्टिम- 
शासन के इतिहास मे एक नया पृष्ट खोखा । अयोध्या के प्रति हिन्दूमा्र का 
पूज्यमाव एवं आकषण देखकर, सफद्रजंग की मृत्यु के वाद्‌ १७१५४ ई० में 
यनाउद्दोखा ने दिष्टी के सुत्तानों के समय से स्थापित अवधसूवे की राजधानी 
अयोध्या से हगकर उसके समीप ही फेजानाद्‌ मे स्थापित की | नगर के मीतर 
मुसलमान शासक ओर उसके दरवारियों की उपस्थिति से, उसकी उदारता के 
वावजृद्‌ भी, कुछ आतंक तो बना ही रहता था] राजधानी हट जने से 
वह बहुत मात्रा मे कम हो गया 1 पुरने मंदिरों की मर्मत कराने ओर नये 
मंदिरों का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी नवाव सफदरजंग के समय तक मिर चुकी 
थी | नवाव आसफुदौला ने १७७५ ई० में फेजावाद्‌ से भी राजधानी हारी 
ओर कखनऊ को अपना यासनकेन्द्र बनाया । इस परिवतेन से अयोध्या पर 
नवावीासन का रहा-सहा दबाव मी जाता रहा ओर संत तथा ग्रहस्थ सभी 
पूजा-पाठ करने एवं वतोत्सवों के मनाने में स्वतंत्र हो गये | 





१-ए दिस्यरिकरू स्केच आफ पजाबाद्‌ तहसीक, पर० ३३ 
२-डिस्द्रिक्ट गजेटियर आफ फोजाबाद्‌, प° १७३ 


नशो 


७ ~ 3 


रामभक्ति मं रसिकमभावना का विकास १३३ 


मंदिरं का जीर्णोद्धार एवं निर्माण 

अवध के नवावोंकी इस उदार नीति से अयोध्या मे पुराने म॑ंदिरोंका 
जीर्णो दधार एवं प्राचीन ध्वंसावदोषों पर नये मंदिरों का निर्माण होने लगा । सर्व- 
प्रथम पंजाब स्थित कुद कै राजा ने ओरंगजेव द्वारा नष्ट किये गये त्रेता-के- 
ठक्कुरः के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया ।+ इसके अनन्तर इस कार्य सें 
१७८४ ई० में अहिस्यावाई होल्कर का हाथ खगा ] च्रेता के ठाकुरः के मंदिर 
की पुनः मरप्मत कराने के अतिरिक्त उन्होंने नयाघाट के निकट एक राम्मदिर 
तथा होत्करथाट २ बनवाया । उनके पद्वात्‌ सफदरजंग के नायब नवलराय 

3 नारोच्छर नाध के मंदिर का निर्माण कराया । १७५४ ई० से १७७५ ई० 

के वीच नवाव श्ुजाउदोटा के खर्जोची केसरीसिह ने पोच वेताम्बर जैन 
मंदिर बनवाएः ।४ इनुमानगदी के निर्माणके विषय में कहा जातादै कि 
इसके चयि भूमि की स्वीकृति नवा शछनाउदौखा ने अभयरामदास नामक 
एक साधु को; उसकी प्राना से रोग-मुक्त हो जाने* पर, दी थी जिस 
पर॒ आगे चलकर आसणुद्रौखा ( १७७५-९३ ) के दीवान च्कितराय ने 
दादीखन्चं से यह विदा मन्दिर निर्मित कराया 1* इनके अतिरिक्त . 
अनेक देद्ी राजाओं, अवध के रजवाड़ं ओर साधारण तथा मध्यम श्रेणी के 
श्रद्धा गहस्थों ने मी अपने मन्दिर वनवाये । इसके परिणामस्वरूप तियो के 
सुस्डिमि्ासन से ध्वस्त ओर अस्त अयोध्या शंखों ओर वड़ियालों की गज से 
पुनः अनुप्राणित हो उटी। 
अखाडां की स्थापना 

इस प्रकार राजकीय अत्याचारों का भय समाप्त हो जाने ओर धममाष्वरण 
की स्वतन्वता मिख जाने से देशा के विभिन्न भागों मे चछिरके हट रामभक्त 
अयोध्या मे आकर छावनियों ओर अखाडों की स्थापना करने ल्गो 1७ १८ वीं 


१-ए हिस्यारिकलर स्केच आफ फैजाबाद तहसीर, घृ० ५५१ 


र-वही; प° ५४ 
३-अयोध्या का इतिहास, प° १५७ 
७-वही, ० ५ 


“ए हिस्टारिकर स्केच जाफ़ फजाबाद्‌ तहसीरू, घृ० ७२ 

्-ज० का इर, प° ७३। 

७-अयोध्या मे सवभ्रथम सात खाइ स्थापित इए जिनका संक्षिश्च परिचय नीचे 
दिया जता इ- 
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शतान्दी के मध्य मं, सफद्रजंग के शासनकार मे, बाहर से आने वाले साधुं 
दाय अखाड़ां कौ स्थापना के निधित प्रमाण मिक्त है । इनमे अधिक 
संख्या राजप्रूताना से आने वाके रामभक्तौं की थी। इन अखाङोँके 
स्थापकों ने अयोध्या में अपना अडा जमाकर रामानन्दीय वैष्णवपीटों की 
स्थापना कौ ओर विशार चिष्यपरम्पराओं का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा 
देश के सुदूर प्रान्तों में राममक्ति का प्रचार हुभा। ये अखाड़े अपनी पथक्‌ 
पचायतों के द्वारा नियंत्रित होते है । सामान्य उद्यो की सिद्धि एवं नियमों 
के पालन के ल्यि उनकी एक केन्द्रीय पंचायत स्थापित की गई, जिसने सभी 
अखाडों के साधुं के च्य सात अधिकारों एवं सात कर्तव्यां की व्यवस्था 





 --- ` ---- --~-  -- --- ---~ -- = 


( १ ) निवोणी-इसके स्थापक अभयरामदास नामक सन्त थे, जो नवःन 
सफदर जंग (१७३९-५४ ई ०) के समकारीन थे । हनुमानगदी पर 
इसी अखाड़े का अधिकार है । कालान्तर में शिष्यों की संख्यासें 
असाधारण चद्धि होने पर यह चार थोक अथवा पद्ियों सें चिभक्त 
हो गया-हरद्वारी, वसन्तिया, उजेनिया जर सागरिया । आरम्भ ही 
से अग्रोध्या का यह सबसे राक्तिशाटी अखाड़ा रहा हे । 

` (२) दिगम्बरी-9 ८वीं श्चती के आरम्म सें“ इसकी स्थापना बररामदास 
नामक एक साधुनेकीथी। 

(३ ) निर्मोहो-गोविन्ददास नाम के एक सन्त ने, जो जयपुर से अयोध्य! 
आये थे, रामघाट पर इस अखाड़े की स्थापनाकी थी। इनका भी 
समय १८बवीं शती का आरम्भ माना जाता है । 

( ४ ) संतोषी-जयणुर से जाये हए रतीरामदाख ने सफद्रजंग के शासन- 
कार में, एक मन्दिर बनवाकर, इस नाम से अपना अखाड़ा चाया । 

( ५ ) खाकी-चिन्र््टवासी संत दयाराम ने छयजाउद्ोखा के समय 
( १७५४-७ इ ०) में, नवाब सरे चार बीघा भूमि भाक्त कर, इस 
गखाड़ की नींव डारो । 

( ६ ) महानिवाणी-कोटा-वूदी के निवासी महात्मा पुरुषोत्तमदास ने 
छजाउद्ौका के शासनकारू में इस अखाड़े की स्थापना की । 

८ ७ ) निराङम्बी-कोटा से आकर संत वीरमरूदास ने छजाउदीका के 
समय में यह अखाड़ा स्थापित किया था । 
विहोष विवरण के छश देखिये- 
-- ए हिस्टारिकर स्केच आफ पौजानाद्‌ तहसीक, ध्र° ४५-४८ 


<न 
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दी 1" सा करते दए उनके खोकोपयोगी ओर संप्रदायरक्षक, दोनों पक्षों की 
उन्नति पर विदोष ध्यान रखा गया । 

( कृ ) कतव्य 

१-मट-मन्दिरों की रक्षा । 

२₹-पवों पर बहू-बेयियों की रका | 

द--विधभमियों के आक्रमणं से ती्थस्थानों की रश्चा | 

४--डाकुओं एवं छटेरों से वेयक्तिक ओर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ¦ 

<-- नाके, घाट, उत्सव, यात्रा ओर कुंभल्लान पर सर्वागीण रक्षा । 

६-- निसान अर्थात्‌ कपिध्वज की रक्चा । 

७-- सम्पूणं वेष की मयादा की रश्चा | 
( ख ) अधिकार 

१--धाम क्षत्र पर अधिकार । 

२-स्वामी रामानंद की चरणपादुका पर अधिकार । 

३-अल्र-शख ग्रहण करने पर अधिकार । 

४---अखाडे के महंत के निर्वाचन का अधिकार । 

<--देवो त्तर-धर्मा त्तर संपत्ति पर अधिकार । 

६--स्थानधारियों से भिक्षा का अधिकार । 

७--साधारण जनता से भिक्षा का अधिकार । 

` उपयुक्त उदेश्यां की सिद्धिके ल्ि;, समी अखाडों में विरक्तं रिष्या के 

प्ररिश्चषण की समान व्यव्रस्था चराई गद । यह किसी न किसी रूप मँ आज भी 
जीवित हे । 

कहना न होगा किं रामभक्तों के इस सेनिकसंगठन ने अटरहवीं तथा 
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक, समीपवर्ती मुसख्मानसरदार के आक्रमणों२ 
ते, अयोध्या के मंदिरों की रक्षा करने मेँ स्मरणीय सेवा कीं ओर इस प्रकार 
नवात्रीयासन के हस्तक्षेप न करने की नीति से प्रोत्साहित मुसख्मानों के द्वारा 
उसे नष्ट-भ्रष्ट किये जाने से वचाया । हनमानगदी, बावरी मरिजद्‌ ओर जन्म- 
स्थान पर अधिकार का प्रश्न ही इनमे अधिकांश संघों के मू मे था ।3 अतः 


~ = -~ =-= = क 


सधा, दिस ° १९३३ ई ० ( राला सीताराम बी एर का “अयोध्या के 
अखाड़े" शीषोक ठेख ) । | 

र२-डिस्दिक्ट गजेरियर आफ फोजाबाद्‌, ए० १७२ 

३-ए दिस्टारिकर स्केच आफ फजाबाद्‌ तहसोरू, ० ५० 
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तत्काखीन परिस्थितियों को देखते ए यह स्वीकार करना पड़ेगा किं इन अखाड़े 
की उपस्थिति से ही अयोध्या की पवित्रता की रक्षा हह ओर यद्य आकर तपो- 
मय जीवन व्यतीत करने वाके रामभक्तों को काव्यरचना का अवसर मिला । 


रसिक संतो का समागम 


इन सांप्रदायिक अखाडों की स्थापना के साथी इस कारमं अयोध्या ~~ 
से मिथिला-चित्रकूटादि रामतीर्थ के निवासी; रसिक संतोंका संसगं मी वदा । 
अयोध्या मे रतनसिहासन ओर कनकभवन माधुर्योपासकों के सुख्य केन्द्र बन 
गये । श्रीमहाराजण्रित्रः में इसका उस्छेख करते हुए रघुनाथग्रसाद्‌ जी 
कहते है-- ` 
मिथिला पुर के संत महंता, आवहिं छे सौगात अनन्ता । 
ते सव कनक मह पहुंचा, सिया रास हित लाड ठड़वें । १ 
>< >< >€ 
बसहु समीप महर के दकिन । रतन सिंहासन पूरव पच्छिम । व 
राम कोट रजधानी खासी । रहत तदहं माधुये उपासी ॥२ 
परिस्थितियों के अनुकूक होने से अन्य रामतीर्थोसे मी राममक्तों का आवा- 
गमन वदा इनमें सख्य थे गर्ता, रेवासा, चित्रकूट ओर मिथिला । राजपूतान से 
मधुराचायं ओर रामसखे, इन दो रसिक महात्माओं के चित्रकूट ओर अयोध्या 
जाने के स्पष्ट उल्केख सांप्रगयिक मन्थो मे मिलते दं ।3 इसी ग्रकार महात्मा 
कृपानिवासर तथा रामप्रसाद जी की मिथिलायात्रा का विवरण प्रस्तुत करते हए 
कहा गया हे कि कृपानिवास जी को ्रीप्रसादसखीः के रूपमे इनुमान जी 
का ददान सबसे पहले मिथिलाम ही हा था। सूरकिशोर जी के प्रयलों से 
उनके जीवनकार मं ही मिथिला की पुण्यभूमि;, संतसमागमके ल्व कितनी ^+ 
ग्रसिद्ध हो गई थी इसका आभास उनकी नीचे छिखी पंक्तियों मे मिर्ता दे- 
मिथिला कडिकाट सी सिगरी, तव जानक्री जू ञ्चट दे उघरीं । 
अनसोधन सो पर भूषन सो, सुख संपति मंदिर आन धरी ॥ 
सतसंग समाज कथ चरचा, नित आनन्द मंगल होत क्री । 


कट सूर किशोर छपा सियक्री, यक बारदि वात सवे संबरी ॥“ 








१-श्रीमहाराज चरिन्न, प° ५३ र२- वही, प° ५8 
३-रसिक्ूछभ्रकाश भक्तमार, प° ३२-३३ 
४-वही, प° ३५ छ-मिथिखा माहात्म्य, छं० २ 
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इनके अतिरिक्त अन्य रामानंदीय स्थानों से मी रामोपासकों का सम्पकं 
वना रहा । गलता ओर रेवासा के प्रसिद्ध आचार्यपीों मे वाठ्मटी, मघुराचायं 
ओर हर्याचायं एेते रसिक महात्माओं का प्रादुरभावि हआ । इनके द्वारा ग्रस्ठुत 
साहित्य इस युग की रसिकसाधना का सुख्य संव वना । स्वयं मी इन 
संतों ने रामतीर्थो का पयंटन कर अपने सिद्धान्तो का प्रचार किया। इनमें 
मधुराचायंजी के तो रसिकोपासना-विरोधी अन्य सम्प्रदायों के विद्रानोंसे 
अनेक राल्नार्थो का भी उल्छेख मिख्ता दे ।+ यह द्रष्टव्य दहै किं राममक्ति 
की श्रंगार, सख्य, ओर वात्सल्य इन तीन प्रमुख धाराओं के प्रधान चारक 
१८ वीं शती मे आविर्मूत मधुराचायं, रामसखे ओर सूर किदोर राजपूताना 
क द्धी निवासी ये। 
कृष्णभक्त से सम्परकब्द्धि 

प्रस्तुत प्रसंगमें एक ओर ध्यान देने की बात यह है कि इस कार मे मथुरा, 
चृन्दावन इत्यादि कष्णतीर्थो एवं वद्य के निवासी कृष्णभक्तो से रामोपासकं के 


. व्यक्तिगत सम्पक की दद्धि हई । कहने की आवदयकता नहीं कि राममक्ति की 


रसिक ाखा के विकास में करष्णभक्ति का योग पहले से ही कुछ न कु चखा 
ञआआरहाथा। इस काठ मं यह भावना अधिक विकसित द्द । «रसिकम्रकाड 
भक्तमाकः मं एेसे कद राममक्तों के बृत्त दिये गये ह, जिन्होने रसिकोपासना के 
खिद्धान्तों का ज्ञान प्रात करने के ल्य इन्दावन की -या्राकी थी ओर वयँ के 
प्रसिद्ध आचार्यो से सत्संगराम किया था । मोहनरसिक एक एसे दी मक्त ये । 
उन्होने चन्दावन के महातमा भगवतरसिक से रास-ध्यान सीखा था । 
मोहन रसिक श्रो मुरारि देव वंशा भये, 
वेट ग्राम गुरू बसे सुख पाय कै । 
उठो उत्कंठा उन्दावन भूमि देखिवे की, 
लखित विहारी छबि ठौर ठर जाइ के ॥ 
भगवत रसिक समीप रास ध्यान पाये, 
हिय हुखसाने जैसे रंक निधि पाई के । 
जनक छ्टी जू स्वप्र चूरा पिरयो; 
उर अति सुख पायो दुह ओर पद गाइ के ॥२ 
उपयुक्त छन्द को अन्तिम पंक्ति से यदह ज्ञात होता हे किं वे सगुण मक्तिकी 


१-सुन्दरमणिसंद्भं, प्र° ७। 
२-र० भण अण; पु० ११६ 
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राम ओर कष्ण दोनों गाखाओं मे श्रद्धा रखते थे ओर उनकी रसिक परम्पराओं 
के समन्वयवादी भक्त ये | 
कुक रसिक रामभक्त स्थायीरूप से कृष्णतीर्थो मं निवास मी करने ठ्गे 
ये । मोनी जानकीदास के बृन्दावन मे रहकर श्रज्गारीसाधना करने की चवा 
(रसिकग्रकाश भक्तमाक मे आई दै- 
विरति उग्र सुखि बोध सुद्यद अचुमोद्‌ भावदीं | 
मति अनुकर अनूप चरित रघुवर जो ध्यावदीं ॥ 
ध्यान मंजरी. जाप आप निज ठर संबारे। 
विमटारििक अचि पुं सहित दंपति उर धारे ॥ 
गोप्यकेकि मत गोप्यरख रसिकसनेही निपुनजस । 
अग्रस्वामी रसरीति मति मौनी ब्रंदाविपिन बस ॥° 
.` इन उदाहरणों से यह व्यक्त होता है कि १८बीं शती के अन्त तकर रसिक 
रामभक्तों मे कष्णभक्तों की रससाधना से कोई वैमनस्य नहींरह गयाथ 
ओर रससाधना की परिपूर्णं प्रकिया का ज्ञान प्रास्त करने के लये छृष्णोपासक 
आष्वार्यो के शरणागत होने मे वे अपने इष्टपरत्व का अपमान नहीं समञ्चते ये । 
‹रसिकप्रकाश भक्तमाकः मे भगवतरसिक, दितसेवक, हितदामोदर, हितरुलाव 
तथा विहारिणीदास, आदि कृष्णभक्त महात्माओं का आदरपूर्वक स्मरण कर 
उन्होने अपनी इसी उदारभावना का परिय दिया हे | 





¶१-र₹० श्र° भ० प° ११९ र-वही, प्र° ११७ 


काकि हिक 


त 7. +, >. 
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तीसरा अध्याय 


संप्रदाय ओर साधना 


रसिकसाधना की जो प्रगति अगारहवीं शती तक रही उसका दिग्दर्शन 
विच अध्यायमे हयो गया दै। उद्ीसवीं शती सांप्रदायिक इतिहास मे एक 
महत्वपूरण कार माना जाता है। इस कार में रसिकभक्तों ने साधना-परक 
प्राचीन साहित्य का आखोडन कर उसका एक व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया। 
उन्होने स्वयं भी रसिकभक्ति के विविध अंगों पर साहित्यर्चना की, जिससे 
उसकी अनेक र्घँधटी रेखायें स्पष्ट दो गदं । वास्तव मे अग्रदास, बाठ्मटी, 
मधुराचावं तथा रामसखे रेसे तच्वज्न पूर्वाचार्य द्वारा प्रवतत एवं पोषित 
“रहस्य-साधनाः का पृणंतम विकास इसी कामे हुा। रसिकमक्तिका 
जो रूप आज हमारे सामने दै, वह बहुत अंशम इसी शतान्दीके संतोंकी 
देन है । किन्तु इससे यह न समञ्चना चाहिए किं उसके आधारभूत सिद्धान्तो 
क प्रवर्तक मभीयेहीथे। इनका कायं केवर परंपरा मे प्रचलित ग्रंथों के मूढ- 
तत्वों का पह्छवन एवं प्रतिपादन था, न कि नये सिद्धान्तो का सजन । इनकी 
 ्रतिमा का महच्च इसी वात में है, किं उन्होने सांप्रदायिक साधना को सुबोध, 
सुगम एवं बुरम्य बनाया जिससे सहां की संख्या मं जिज्ञासु साधक इस 
रसात्मिका समभक्त की ओर क्क पड़ । 

संप्रदाय के पूर्वाचार्यो की मति इस कार के रसिकमभक्तां का आचार 
विष्वार अत्यन्त निर्म ओर पवि्र था । सांसारिक पपंचों से विरक्त होकर ये, दंपति 
के दिव्य-श्रंगार मं रस ेतेये ओर उसे भक्ति की रसभूमि का प्रसाद्‌ समञ्ते 
ये । इनका सारा समय आराध्य के नाम; रूप; खीटखा ओर धाम के चितन में 
बीतता था । साधारण दृष्टि से सांसारिक जीवन मे सरखता के जितने उपकरण 
हयो सकते हँ, इन भक्तं के साधनात्मक जीवन मे परिष्कृत एवं सूक्ष्म सू्पमें 
वे सभी विद्यमान ये। उपास्य को जिस रूपमे चार्है, पूजने की इर 
स्वतन्त्रता थी । आरम्भमें दी एक नाता जोड़कर उसका आजन्म ॒निव्राह 
करना इनकी साधना का मूक उदेद्य होता था 1 इससे सांसारिकि सम्बन्धो एवं 
विषयों से विरक्ति स्वतः हो जाती थी | रसिकों की यह एकान्तसाधना कितनी 


१४ ° रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


व्यवस्थित, कितनी गंभीर ओर कितनी मनोमोहक दै, इसका सम्यग्दर्शन इसकेः 
सर्वांगीण चि्रणसे दही दहो सकता दै। 


रसिक संप्रदाय 
सम्रदायिक साहित्य में यह धारा पच नामों से अभिहित दै-जानकी- 
संप्रदाय१, रहस्य-संप्रदाय,२ रसिक-संप्रदाय,3 जानकीवछ्छमी-संप्रदाय* ओर 
सिया-संप्रदाय^ । इनमें “रसिक संप्रदायः नाम ही सर्वप्रचछित ओर विख्यात 
हुडा । जिसका कारण है-इस धारा के वर्तक अग्रदास का इसके अनुयायियों 
को %रसिकः नाम से सम्बोधित करना । उन्दोने “ध्यान्मंजरोः £ तथा 'अष्टवामः,° 
अपनी इन दोनों रष्बनाओं मे "रसिक. संज्ञा एेसे मक्तंकोदीदहेजो राम की 


रसमयी खीं का ध्यान करते हं ओर उनकी अंतरंग सेवा के आभ्चित ह । 


-भ्रीजानकोस्रदाय रामरासमनन्यताम्‌ । 
जरते केऽपि न यास्यन्ति वांछितं फरमेव च ॥ 

-रामनवरह्नसारसंग्रह, प° ४९ ( सदाशिवसंहिता से उद्धत ) 
२-विमखा चिमरू विहार मे, रहति सद्‌ा ङवङीन । 

रहस-संप्रदा कार की, भगटत्ति चाह नवीन ॥ 

-भावनापचीसी ( कपानिवास ), पू० १ 

३-तेड मंगर रूप जाको जस बरनन करौ । 

परंपरा सु अनूप, रसिक-संप्रदा रतिकथा ॥ 

-रसिकश्रकार भक्तमार ( युगरुप्रिया ); ए° २ 

४-रतिक जानकी वल्छभी, भ्रबरू कारु कीनो अबरू । 


इयामदास गर कृपा रहि, रिप्य उजागिर भे प्रबर ॥ 
-वहीः ० ९०२ 


५-भयेड अहि आचायं जे, सिय सु संभ्रदा मार्हि। 
सखिनि के सु अवतार सब, नारि पुरुष जग मादि ॥ | 
~° ० र० ( प्रेमरूता ), परू १०४ 
६-यह दंपति वर “ध्यान रसिक जन नित प्रतिध्यावे। 
रसिक विना यह ध्यान ओर सपने नहि पावे ॥ 
ध्यान मंजरी ( जग्रदास ); ए° २२. 
७-अंतरगाश्रितायेव, इम रसमयुत्तमम्‌ । 
प्रकाशितमम्मदेवेन रघुनाथकथाशतम्‌ ॥ 
-अष्टयाम ( अग्रदास ), ° &८ 


> 


क 
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सिक्तः नाम 
८रसिकः राव्द का सामान्य अर्थं है, “रसममेज्ञः अथवा “मावुकः । साहित्य 
मे साधारणतया यह इखी अथं मे म्रयुक्त होता है । नेह प्रकारः की टीकामें 
जानकीरसिकदारण जी ने इसकी व्याख्या करते हए छखा 
वेत्ता भोग्यस्य, भोक्तंबा, समथः रीर इत्यपि । 
पुण्यन्छोकोजुरागी च, रसिकोऽसौ प्रकीर्तितः ॥ 9 
विहारी के निश्नल्िखित प्रसिद्ध दोहेमंंमी उसके इस अथं की व्याघ्ति 
दिखाई देती दै- 
गिरिते ॐच रसिक सन, बडे जहा दजार । 
खोद पामर नरन को, भ्रम पयोधि पगार ॥ 
यहोँ “रसिकः से कवि का तात्य रस के एकनिष्ठ भोक्ता से हे । 
आध्यासिक जगत में "रसः की व्याख्यामें ही “रसिकः के विरोषं अर्थं 
कावोधहोजातादहे। वेदोंमे ^सोवेसःः सेउसेव्रह्का स्वरूप दी कहा 
गया है । अतएव धार्मिक साहित्य मे “रसिकः ब्रह्मानंद अथवा लीलास के 
भोक्ता का द्योतक माना जाता हं 1 मागवत मं इसका प्रयोग इसी अथ में हूया है । 


पिबत भगवत रसमालयं 
युहरदयो रसिका सुवि माबुक्राः २ 
दसी आधार पर कालान्तर मं मक्तिके प॑वभार्वोँमेंसे किसी एकक 
आश्रव केकर राम ओर कृष्ण की उपासना करने वाके रसिक के जाने रगे । 
श्रीवेष्णवों की प्राचीन संहिताओं तथा राममक्तिशाखा के संस्कृत 
भाषा मं छलि गये पुराने अ्रथो-शबृहट्ृह्यसंहिता,3 “हनुमत्संहिताः* ओर 


का 0 








१-टोका नेहभ्रकाश्च, पन्न ३४ 
र२-श्रीमद्धागवत, १।१।२ 
इ३-रसिकानां विनोदाथ, शारदी चन्द्रिका शभा । 
सदेकरूपा विदातु, दिभ्या किरणचामरैः ॥ 
-चहद्रह्म सहिता, ए० ६८ 
४-अस्माद्वासरादादिभूतान्नाना रासो भविष्यति । 
त्ाव्वैव रसिकाः सर्वे, रमंते कथयति च ॥ 


-इनुमत्सहिता, पन्न २१ 
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सत्योपाख्यान, १ मं रसिकः शब्द्‌ उप्यक्त अर्थ में ही गहीत दा है । 
हिन्दी साहित्य मं रसिक दन्द का उपयुक्त अर्थं मं प्रयोग, अग्रदास की 
वैवर्त एवं समकाखीन;, छष्णभक्ति की निम्बाकं ओर राधावह्टमी-ाखा सं 
मिक्ता है । टड्धी यथवा सखी-सम्पदाय के स्थापक स्वामी हरिदास की रसिक 
छाप ओर उनके भक्तिसिद्धान्त का परिचय देते ए नाभादास कहते 
जुग नाम सो नेम, जपत नित ऊज विहारी । 
अवटोकत रहे केलि, सखी सुख के अधिकारी ॥ <~ 
गान कटा गन्धे, स्याम स्यामा को तोप | 
उत्तम भोग टखगाय, मोर मरत तिमि पोष ॥ 
चृपति द्वार ठाद रहै, दरसन आसा जासकी। 
आसधीर उद्योत कर, रल्तिक छाप हरिदास की ॥ 2 
इसी प्रकार राधावत्ख्मी सम्प्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हितदर्यिंय 
( सं° १५५९१६०९ ) की मी गणना भक्तमाङ के टीकाकार प्रियादास नें रसिक 
संतों3 मे की है । मू छप्पय मे नाभादास जीने तो स्पष्ट रूप से उनकी %रसिकः 
छाप नदीं बताई हे किन्तु उनकी रसमयी मक्तिभावना का जेसा चित्रण उन्होने 
किया दै, उसके आधार पर उन्हें रसिक मान छने नें कोई अडन्वन नदीं पडती । 
हितहरिवंश जी के शिष्य श्रीहरिराम व्यास (सं° १५६७१६६९) ने 
अपनी “जातिः की “रसिकः? . संज्ञा स्वीकार करते हुए उसकी निम्नलिखित 
विंशोषतायं मी बताई ह-- | 
रसिक अनन्य हमारी जाति । 
कुखदेवी-राधा, बरसानो-खेरो, वत्रजवासिन सों पांति । 
गोत-गोपाछ, जनेर-माछा, सिखा-सि खडि, दरि-मंदिर माछ॥ 
-इदं ठ चरितं रम्य, रामस्य परमात्मनः। 
श्रोतन्यं रसिके: सवे भावुकः प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ ॥ 


श्रत्वा पापानि नयन्ति रामे भच्छिः प्रजायते ॥ 
-सत्योपाख्यान, पन्न ८१ 


` २-भक्तमारु ( रूपका टीका ) ° & ०७ 
३-श्री हित जूकी रोति खाखन से एक जाने । 
राधा भधान माने पाछे कृष्ण ध्याये । 
सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके ॥ 
जानत भसिद्ध कटा कषिके सुनादइये ॥। 
भक्तमार सटीक ( रूपका ), ए० ६०५ 
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हरिशुन नाम वेदधुनि सुनियत, मूज-पखाव ज कर-करताछ। 
दं सी-रिधि, जजमान-कर्वतरु, "यासः न देत असीस सराप।॥। १ 

इससे यह प्रकट होता दै कि इस समय रसिक शब्द करा प्रयोग एक 
निद्चित साधनापद्धति के अनुयायियों के ब्थि होता था ओर उसके साधक 
वाहे राम के उपासक हों अथवा कृष्ण के, °रसिकः नाम से ही परसिद्ध ये। 
रसिक्त भाव दशे ठग्रापक्‌ता 

इन दोनों भक्तिसंप्रदायों के साहित्य का अनुशीखन करने से ज्ञात होता 
डैकि संल्ाकी समानतादहोते दए भी उनमें रसिकभाव की व्यापकता के 
सम्बन्ध में कुक भेद्‌ है । करष्णमक्ति मं उसका प्रयोग प्रायः श्रंगारी उपासकों 
केच््यिदहदी होता दै; किन्तु रामभक्ति मं अन्य रसावेशी भक्ताँंकी मी गणना 
रसिकभक्तों की श्रेणीमं की जाती दे) शतं केवट यह दै कवे दिव्यदम्पतिं 
( सीताराम ) की साकेतटीला का चिन्तन करते हों ओर अपने भावानुसार 
उसमें परिकरल्पेण प्रविष्ट दोना ही परमपुरुषार्थं मानते हों । 

अग्रदाख ने रसिक राममक्तों को पंचभावोपासक्र मानकर उनकी अष्टयाम 
भावना में भक्ति के पाचों रसों के अनुकर सेवाओं का विधान किया दे। साथ 
ही काव्य के नवरसों का स्वागत कर अपने इदेव को चोदह रसोउ का आश्य 
मानादै। इस प्रकार सादिव्य ओर भक्ति के समस्त रसों से अपनी मक्ति 
भावना को पुष्ट कर आवचायंपाद्‌ने आरभ दहदीसे इसे एकांगी उपासना का 
रूप धारण करने से कवचा ल्या दै। इसके अंतगंत भक्तां को अपनी रुचि के 
अनुसार पंचभक्तिरसो मंसे किसी एक का आधार लेकर साधना करने का 
अधिकार दिवा गयादहै। इस प्रकार रुचि-विभिन्नता, एवं व्यक्तिगत विचारों 
की महत्ता स्वीकार कर एक रूदिवादी साधनाके सौचेमे दल जानेसे 
उसकी रक्षा की गई दै । 

अग्रदास जी के पश्चात्‌ संप्रदाय के एक दूसरे प्रमुख चायं बाङ्मटी जी 
ने भी रसिक क्ति की उदारता का प्रतिपादन करते हुए पाचों मक्तिमावों के 


साधकों को उसके °रहस्यज्ञानः का पात्र माना है-- 





१-भक्छकवि ब्यास जी (वासुदेव गोस्वामी), ए° २१५ 

२-जटयाम ( जयदा ); ए° ६९ 

३-चतुदंशरसाभोगी नागराणां शिरोमणिः । 
नानावणसमायुक्ते मोदते वनकानने ॥ 


अष्टयाम ( अम्रदास ); ० ६३ 
७-सि० तम दी०; पत्र ३३ - 


~ -- 
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पंचभाव के है सब संत । भिन्न भिन्न बरनौ खव तंत 
सात सख्य वात्सल्यर्‌ दास्य । ङ्धारहु पुनि रसनि उपास्य ॥ , 
प्रसुकों ईशा सवगत जान । निजकौं जोव अत्पकरि सार ।। 
यह सम्बन्ध वसे मन साहि । सांतभक्त सो प्रमु पद पार्हिं। 
प्रयु को खखा मानि पुनि सें । सव ईैराता दरि करि देई ॥ 
निसिदिन उर राखे विस्वासु । सख्य मक्त सू पचै पास ।! 
पुनि सो पुत्र मानि तेहि सेवे । खाडछ्ड़ाय परम सुख छेवै ।! 
डेरा जानि मनँ नहि डरे । सो वात्सल्य भक्त सुख करै !! 
प्रमु को जो स्वामी करि ध्यावे। निजको दास समासि सुष्याचै।। 
करेन निर्खे रास विलखास । दास्य भक्त ते सदा हृखास ॥ १ 
प्रियकरो निज स्वामी पुनि जानै । सियसहचरि अपना को सतै | 
निसिदिन रखे रास विछास। ते श्ंगार भक्त निज पास 
येहि विधि पंच भाव के भक्त । जुग रूप निसिदिन अयुक्त ।२ 
अस्यत्र वाक्यटी जी ने मगवान्‌ के सगुणरूप के प्रेमीमात्र को “रसिकः 
संज्ञा दी दैे-- 
तिनको रसिक ठे जियजानि । जिन खड्‌ सगुनरूप रति मानि ॥ 


रसिकं के मेद 


बाल्यली जी ने रसिक सन्तो केदो वगंमाने रसिक यर क्षरसिक । 
प्रथम के अन्तगंत इन्होंने वात्सव्य, दास्य, सख्य ओर श्रङ्गारी भाव से सीता- 
राम की उपासना करने वालों को रखा है ओर दृसरे मे केव शान्त रस के 
साधकं को स्थान दिया हे । इनमे भगवान की सगुण लीखाओं मे म्र होने वाटे 
पहलेवगं के माधुर्प्रेमी भक्त, उनके परस्वरूप के ध्याता सरे वगं के रेद्वर्य- 
प्रेमी भक्तों से वदकर माने गये हं- 
परभु के दः स्वरूप पुनि जानहु । इक माधुयं महा सुखमानहू ॥ 
दूसर पुनि रेस्वये बखानिं । तामै परमेश्वर तेहि जानि ॥ 
केवल राजपुत्र करि माने । सगण चरित्‌ मै उर सुभ अने। 
चक्रवर्ति खत खुख मन भावे । यह माधुयं स्वभाव सुहावे ॥ 
१-शांतवार्सल्यदास्यं च, सख्यमाधुयंसुञ्जञ्वरम्‌ । 
रसानि नादिता पंच, स्वस्वभावानुसारतः ॥ 
-अष्टयाम, एू० ६९ 


क 


२-स्ि० तण दी०, पन्न ३३ 
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पुनि सदी कर्ण के कारणं 1 व्यापकं असित जीव उद्धारण । 
जोगी जतन करत नहि पावहि । अद्भत अगस अगोचर गावहिं | 
अस कि जो सानलिय पररूप । सो किये एेदनये सरूप । 
खातम्त पेदवयं सश्चार । निसिदिन पगे रह करि प्यार॥ 
चारिभाव के यक्त रद्द जो।! सखी सखा पितु दास कहजो। 

चः - ते केवर साधु सञ्चारी । पमे ईसता दृरि बिडारी॥ 
तिनको रखिक्‌ छे जिय नि । जिन छइ खगुन रूप रतिमानि ॥ 
नष्ट सै जिनके परान । निच्य इेदाता को संधान ।* 

गुणखरूप छह करि गौन । रक्षरसिक जियजानह् तोन ।) 
खांतमक्त तौ रूक्ष खरूप । सो केवर देत परक्रूप । 
खशुणच टित तिनको भ्रियन्ाहि । केवल व्यापकन्रद्य छुभाहिं ॥२ 
रसोत्कप एवं आराध्य के सेवाधिकारमें समीपता की इष्टि से, रसिकवगं 
के भक्तों मे सखीमावोपासक को सर्वोपरि स्थान दिया गया हे, वैसे तो रसिकमात्र 
‹संतन के राजाः समञ्च जाते दं । 

न संतन के राजा ते चरि । सखी सखा पितु दास निहदारि। 
जिनके सगुण सख्य तिनमाहिं । विनके चूडामणि जे आहि ॥ 
तिने सखीमःव नरनारि । सकलल्िसोमनि सिन्द विचारि । 
जिनके कर विहरं दोड खाङ । खास महख बसि रइत निदा ।3 


रसिक-रक्षण 
आनायो ने रसिक संतोंकेजो रक्षण वताये हं, उनमें कुछ सामान्य 
रीति से समी संप्रदायो के सच्चे भक्तों में पाये जातें । यहो उनकी केवङ 
उन्दीं विरोषतायों का परिचय दिवा जाता दै, जो अन्य साधकों से उर प्रथक्‌ 
+ करती है । निष्वाचायं रामसखे के मत में उनके कुछ खक्षणये हं 
रसिक अनन्य कदे सुखद्‌ानी । राम रूप बिल ख्खर्दि न आनी । 
छवि आसक्त रहरहिं सनमादहीं । श्चण पठ राघव विसरत नादय । 
दरि कोड सुन्दर नर नारी । राम वियोग कर्हि अतिभारी॥ ` 
वेष नरपति छेन अस्रवारी । आवत राम ध्यान छविकारी । 
छनि कोकिंख कर कके खदु, नटनि मयूर निहार । 
रासमसखे मन करत ष, . सिखन राम छवि वारि ॥ 


जनय न कक, 





१-ि० त० दी०, पच्र ३३ २-र-वही, पत्रं ३७ 
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सूधि सुगंध राग सुनि काना । छावत नयनन राम सुजाना । 

ख्खि श्रावण घन तडिति दारद्‌ खसि । रह रघुनंदन विरहचिन्तगल्ि । 

देखि ऊुुम वसंत ऋतु सोभा । छावत राम त्रेम उर गोसा ॥ 

कहु विखोकि नग टित नूपुरन । अवध छा कर रूप चुभतमन ॥१ 

तात्पयं यह कि सूफी संतों की भाँति, विद्य की मरव्येक सुन्दर वस्तु से, वे 
अपने प्यारे का जख्वा देखकर मुग्ध होते हं ओर कृति से कर्ता को याद्‌ आते 
डी “अवध खाक? के विरह में व्याकु हो उस्ते हं । 

इस संप्रदाय के संत केव सजातीय साधकोंसे ही देख्मेक रखते हे, 
विजातीयों अथवा अन्य पंथों के संतों से इनका कोई प्रयोजन नहीं । विधिनिचेध से 
परे रह कर अह्नि राम की छविमाधुरी का पान ही इनका धर्यं है। आद्यं 
रसिकं को विराग-इत्ति इतनी तीव्र होती ह कि रीत से वचने केल्यिएक गूदरी 
के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु वे अपने पास नदीं रखते । गले मे वुख्सी की माला, 
मस्तक पर तिक; दोनों युजाओं मं रामायुध की छाप, कमरमं गोरी, दाथमें 
कमंडल ओर शरीर मं पीठे रंग का एक व्र, यही इनका वाना ह ।२ षडक्षर 
राममंत्न का उपदेश, रासमन्थों का स्वाध्याय, रामरयास का ध्यान आर तद्विषयक 
पदों का गान करते हए, वे अपना कालक्षेप करते हं । रामरास के दिव्य रस से 
छके हए इन भक्तों को अन्य साधनाप्रणालि्योँ €खारीः गती हं ।3 


यः भाः 


१-च॒त्यराघवमिखन, घु० १७ 

र२-रसिक अनन्यन सो मिदि रोहि । उनके पगन धोय मन छोभदहि । 
विधि निषेध सब कम जु त्यागे । रहत सदा रघुपति ख्व पामे ॥ ` 
राखि एक. राम विश्वासा । करहि न त्रिञ्चुवन दृूसर आसा) 
राम ऊदटम्ब डम निज जानि । सपने जग नातो नहिं मानि ॥ 
राखि इक हिम अथं गृदुरी । जज विराग की तिया सुन्दरी) 
तुख्सी की धारि इक माखा । भक्ति स्वरूपानन्य मराखा ॥ 
देहि तिरक निर्मायरू चंदन । हरदी बिन्दु पीत जगवन्दून । 
बोरि हरिद्रा मे धलुश्ायक । धरि अजान छप रघुनायक ॥ 
कटि कोपीन कमंडरु धारी । बन प्रमोद करु ऊुंजन चारी । 
एक सूत्र वद्र रंग पीरा । ध्यारहिं तन मानों रघुवीरा ॥ 

। -- चरत्यराघवमिखन; प° १८ 
३-राममंन्न षटभक्षर काना । करि यही उपदेश्च भरधाना। 
रामरास अंथन मन रखाङ् । सुनहि खनाव्हिं प्रेम बदा ॥ . 


पि क । 





बै 
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रामस्खे जीका विद्वासदे किं एेसे वीतराग रसिकोंकी रहनीका 
अनुकरण करने वाले भी समय पाकर पर्हुचे हए संत हो जाते है । 
रसिक धारा का पसार्‌ 
१९ वीं दती के आरम्भ मं रसिकाचायं महात्मा रामचरणदासजी की 
अद्भत संगठनदाक्ति का वल प्रास्त कर रसिक संप्रदाय का अभूतपूर्वं विकास 
हआ । सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यो की तरह उन्होने भी इसे भक्तमा्र के च्वि 
आचरणीय बतलाया- 
सखी खखा अरू दाश्च जो, सान विना नरह होइ । 
ठीनों का अधिकार यह्‌, व भवमय सं || 
सम्भवतः इसी उदार मांवना का वह परिणाम दहै कि, रसिक धाराकी 
उत्ता तरंगे रामभक्ति के अन्तगंत; विविध उपासनापद्धतियों के कृतिम व्यव- 
धानो को पार करती हृ आगे बदृती गदं ओर १९ वीं शती के अन्त तक यह 
स्थिति दो गद किं रामकाव्य का कोड कोना उनसे अद्धूता न रह सका । 
उसके व्यापक एवं गम्भीर परमाव का अनुमान इसी से ख्गाया जा सकता है, 
किं वावा रघुनाथदास णेसे छद दास्यमावना के उपासक संत को मी म्रमोद्वन 
की युगख्विदहारखीलार का गान करने के छिए विवद्य होना पड़ा भौर पं° 
उमापति रेस वात्सव्य-निष्ट महात्मा को युगतंच्ी के स्वर में स्वर मिलाकर राज- 
कुमार राम की वसंत; फाग, हिंडोक ओर रासखीखाओं के वणैन में दी अपनी वाणी 
क्री सार्थकता माननी पड़ी । जवर दास्य ओर वात्सस्य, इस युगधारा में खान कर 
मधुर्दास्य ओर मधुरवास्सस्य मार्वो में परिणत होने खगे तव सख्यभाव का कहना ही 
क्या था] इस माव के उपासकों के चिर रामसखं जी पले दी रसिकता का मागं 


मन-क्म-वचन राख को ध्याना । कर्हि सु निशि दिन परम सुजाना । 
, वचन रास के पद्‌ उच्ारहिं । सन मर्ह रासघारना धारि ॥ 
रामरा रस जे मतवारे । तिनको र्यत सकर मत खारे । 
रलिकन को जो नकच्ट्ँ पावर । तो वह कबह्वँ असरू हं जावर्हिं ॥ 
-तर० रा०मि०, छु० ४८-७९ 
१-अष्टयाम पूजाविधि, प° ७१ 
२-श्री सरयू तट सोद प्रमोद बने भवन मणिमय सर्वं उमे । 
सीव मंद सुगंध समीर सुहाय सबै रितु सीत न घामे ॥ 
हाथ कसे धनु बाण क्से .कटि पीत दु द्रु सखान के सामे । 
रंग रसे “रघुनाथः के राम कुमार बिहार रहे करि तामे ॥ 


-हरिनामसुमिरिनी, ए &८ 





क 
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म्रशस्त कर चुके थे! नमंसखा तो युगखरसकतेलि के साधक हय माने जाते ये } पिच- 
सखाओं के ल्य मी रास का ध्यान ओर समवयस्क होने से, व्यंम्य-विनोद्‌, की 
स्वतंब्ता थी । कुर प्रतिबन्ध युदटदसखाओं प्र अवदय था, कारण कि, राम क 
बड़े माई होने सेवे शुगर सरकार पर स्तेह भावके ही अधिकारी ये) 
उन्द मी ल्ुभ्राता के विवाह ओर गवन ( द्विरागमन ) खत्म की व्यवस्था 


तथा ध्यान का अधिकार प्राप्त था। इसीव्यि सुद्धदवखा कामदेन्द्रमणिने ~. 


लधुभ्राता कौ विविधविवाहरखीखओं का गान कर अपनी रस्भावनां कों 
संत्रस किया | इन मावोंँ के होते हुए भी रामरसरंगमणि जी ने किसी एक 
से अपना सम्बन्ध स्थापित न कर, सखाओं सं एक नयं भाव की कल्पना की 
ओर अपने को भमधुरसखाः घोषित क्रिया] इस प्रकार “मधुरदास्यः, “मुर 
वात्सत्यः एवं “मधुरसख्यः रूप में भक्ति की इस भावत्रयी ने अपनी उपासना- 
पद्धतियों को रसमय कर रसराज का स्वागत किया । 

इतना होते हुए भी राममक्ति की परम्परागत प्रचरत्तियों की एकदम 
अवदेख्ना इस धारा की दक्तिके परे कीवबवात थी। रामकथा कोनोरूप 


क कयि ह 


वाद्मीकिं से तकसी तक मिला था, उसमें एेद्वयं एवं मर्यादा की ही ग्रधानता +^ ~ ~ 


थी । जनसाघधारण तथा रममक्तं मे इसके संस्कार दद्‌ हो चुके थे। अतएव 
युगप्रवरत्ति के ञ्कोरों से अपना ग्रतिवंध कुछ टीला करते हए भी इस कार के 
रसिकसाधक रामभक्ति की मोलिक विदोषताभों की रक्षा में . तत्पर रदे । 

रसिक भक्ति की प्रञुख षिरेषतायं 


१. रषिकों का मध्यम मागं 
रसिक साधना की पटी विदोषता है- मध्यम मागं का अवख्म्बन । नाभा- 
दास जी ने माधुर्य-रति अथवा रसिकमावना की स्थिति एेदवयं ओर श्द्गार के 
मध्य मं मानी है- 
। कटर भरगट देस्वय अति, करु संयोग वियोगः । 
जुग संधि माधुय रति, नित्य दिव्य सुख मोग 11" 
रसिकञटी जी ॐ अनुसार वह॒ रसधारा भक्ति के उभयकू्ो- वैधी आर 
रागानुगा, को दूती दई बहती दै-- 
वैधी अर्‌ रागावुगा, उभयक्कूख सो जान । 
करि निवास जे मजर, तिनकर सत पुरान ॥ ` 1 


9-खोज रिपोर ( ३९०९-११ ) भाग २, ° १०६७ 
२-भनन्यतरगिनी, णू 9 
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सम्प्रदाय ओर साधना १४९ 


रसिक्ञली जीने रेदवयं तथा माधुयं मिधरित भावभक्ति को रसिकों की 
उपासना का आदं बताया दै। इनम से केव एक को ठेकर साधनामागं मं 
प्रहत्त होने वालं को वे रसिक दही नदीं मानते- 
ठेरवयेरु माधुय पुनि, दोउ सिधरित भिख जान । 
ये वीनौं करि शछिद्धि खो, वस्तु त्रिदेसिक मान ॥ 
गहि वर पेरवयं करि, माधुरि रीति भ संक । 
तेहि न उपासक सानिये, सडारूक्ष सतिरंक ॥ 
गहि केवङ साधये पुनि, धरे न चित देदवयं । 
रसिक ताहि नहिं मानिये, राम उपासक वये ॥ १ 
कहने का तास्पयं यह है कि रसिक साधको की मक्तिपद्धति में व्यक्तिगत 
आवसाधना के साथ टोकधमं को भी उचित स्थान दिया गया है| अधिकां 
रागमागीं उपाखकों की तरह प्रेम के नाम पर शीर तथा मर्यादा को तिटखंजलि 
नहीं दी गद है। रागास्मिका भक्तिको प्रधानतादेतेद्टृएट मी रसा्वायों ने 
उपासना की येरकविधियों तथा सोपष्वारिकक्रियाओं के संपादन को अनिवायं 
बताया दहे । श्रीरयामचरणदास ने अपने पट्रिष्य श्युगल्प्रियाः जी को रसिकमभक्ति के 
मम की व्याख्या करते हए जिन ६४ तत्वों का उपदेश दिया ह, उनमें उक्त दोनों 
ग्रभाल्यों का अप्रूणे मिश्रण मिरूता है 1 उसके अन्तगंत साधकों की गुखुशरणा- 
गति; दिनचर्वा, पंचसंस्कार, आचार-विचार यर अन्तरंग तथा बहिरंग पूजा के 
समस्त अंगों की विस्तरत व्याख्या की गई हे) इसके साथ दी ३२ सेवापराधों 
तथा १० नामापरयधों की सूष्व देकर उनसे सन्तों को बचने की चेतावनी दी गहै 
है । स्वयं युगर्प्रिया जी ने नवधाभक्ति के पश्यात्‌ प्रेमा ओर परा कौ स्थिति 
मानी है ओर साम्प्रदायिकसाधना में वेधीमक्ति का महत्व स्वीकार करते हुए उसे 
सामान्य साधको के ल्य भरेयस्कर बताया दे । रसिकअटी जी प्रकारान्तर से उप- 
यक्त वैधी अर पेमा भक्तिं को क्रमशः एेदव्याशय एवं माश्चयाराय भक्ति को संज्ञा 
देते दै भर साधना की आरम्मिक स्थिति में प्रथम को अनिवायं मानते हुए 
माधुर्याद्यय की स्थिति उसके अनन्तर मानते हं 1 निम्नङिखित पंक्तियों मं एेडव- 
वीराय भक्ति की जेसी व्यास्यावे करते हं, वह. दास्यमक्ति काही प्रति- 
रूप है । 
१-अनन्यतरंगिनी, घू० ३ 
२-सुमिरत सुखद समाज, नवधा जं साधन मङ्‌ । 
दसधा भक्ति सुखाज, परा दसा छके रहत ॥ 
र० भऽ भर, ऽर 


न = ~ => => ० ए क 7) 


१८५९० रामभक्ति मं रसिक सम्मदाय 


सीख नवै सियराम को, जीह जपै सियराम । 
हृदय ध्यान सियराम को, नदीं ओर सन काम ॥ 
सबं उपासक जानिये, राम सिया उपास्य) 
गत कर सम्पुट किये, दीज्े निज पद दास्य ॥ 
यहि विधि धरि एेदवयें चित, पुनि सब विधि साधुये। 
घरे चित्त तेहि जानिये, रास अक्तं अति धुय ।।* 
राम के इस एेदवय॑प्रधान रूप के वास्तविक बोध के ब्वि, उन्होने उनके 
१६ गुणों का निरन्तर ध्यान करने की व्यवस्था दी हं । वे दै-वात्सस्य, स्वामित्व, 
सौरीस्य, सौन्द्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, कारुण्य, सर्वशाक्तित्व, सर्वव्यापकत्व, 
सर्वपूर्णत्व, ज्ञान, दया, कृतज्ञता, क्षमा, सोहाद्रं ओर तेज । माधुर्यरूप का ध्यान 
अन्तिम कहा गया है । इसी प्रकार सख्यभक्ति मं भमी ेचखयंसमन्वित माधुय 
भक्ति का वर्णन मिलता है) कामदेन््रमणि जी केये भाव इसीतध्य का 
प्रतिपादन करते ह-- 
, अबवधराज पुत्रन प्रमोदमय सुदित सदा सुखपाते ह । 
श्री सीतापति पदसरोज विमुखन घर कभो न जाते हें ॥ 
विधि-निषेध मतवाद्‌ छोडिके पराभक्ति मदमाते है । 
श्री कामदेन्द्र श्री राजङ्कुवर संग सख्यनेह के नाते ई २ 1 
इस सम्प्रदाय की मानसिक पूजाम मी भक्तिके उक्त दोनों प्रकारो को 
स्थान दिया गया है ओर साधनापद्धतिमें तो कमं-ज्ञान के बाद्‌ ही रागास्मिका 
भक्ति की स्थिति मानी गई है । इन प्रतिबन्धो के कारण राम कौ माधुर्योपासना 
म मन की पतनोन्मुख प्रवरत्तियों को पनपने का अवसर नहीं मिक्ता 
२. उपास्य से व्यक्तिगत सम्बन्ध की धनिष्ठा 
उपास्य से व्यक्तिगत सम्बन्ध की धनिष्ठता इसकी दूसरी महत्वपूण विरोषता 
दै । सम्बन्ध से यदौ तासयं उन नातो या रितो से है जो इमारे कतव्यपूरणै 


१-इसी प्रकार रोमश्चसंदहिता में भी प्रेमाभक्ति की प्राक्ि के च्यि नवधा 


भक्ति एक अनिवार्यं भूमिका मानी गड है-- 
नवधा खेवनात्‌ सम्यग्भावब्द्धेरनन्तरम्‌ । 
प्राच्रण्नदीव कट्रोरुतरंगावतवेगतः ॥ 
सुदं विशते ह्येवं स्नेहच्रत्तिः परेदवरे 
मरेमेषा सव दोषाणां दइने दहनोपमा ॥ 
--खोमदासंहिता प° १२-१३ 
१-माधुयंकेछि कादं विनी, ° ११२ 


कतै 


सम्प्रदाय आर साधना १५१ 


पारिास्कि जीवन को स्निग्ध ओर सरस बनाते हं१। रामभक्तियाखा में भक्त 
ओर भगवान के बीच एेसे पारिवारिक भावसम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास 
इसके पूर्वं भी हआ था किंत उससे इस सम्प्रदाय के भक्त वप्त न रह सके । 
पंचधाभक्ति के अवान्तर सेदो के अन्तगंत अपनी उपासना के विविध रूपों की 
कट्पना कर, इन रसिक भक्ता ने इष्टदेव की अवतारटीखा मे सहायक विविध 
पात्रों से अपना मावनामय पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित किया। उसी के 
आधार पर आत्मस्वरूप की तदाकार मावना की सिद्धिके ल्यिये साधनापथ 
पर अग्रसर हुः । यह द्रष्टव्य दहै कि सर्वप्रथम इस प्रकार के भावसम्बन्धों 
ओर उसके विविध मेदों की विस्त व्याख्या कृष्णभक्ति साहित्य में 
रूपगोस्वामी महायाजने की थी २ | रसिक रामभक्तों को उससे मरत्यक्च 
अथवा परोक्ष प्रेरणा अवद्य मिटी होगी ओर रामभक्तिधारा पर कृष्णभक्त 
के अनेक प्रभावों मं एक यह भमी रहा होगा; इसमं सन्देह नदीं! दोनों 
माधुरय-प्रधान सम्प्रदायो मे सखाभं ओर सखियों के मेद्‌, यूथेइवरियों की 
कृठपना, एवं युगल-विखस-खीखओं के वणेनों में प्राप्त एकरूपता से इसका 
समर्थन होता दै। सखीभाव के उपासक सन्तों ने अपने आचार्यों को युगल- 
सरकार की उन षोड मुख्य सखियों का अवतार माना है, जो सीता 
जी की बाङ्सखिर्या ओर महाराज जनक तथा उनके भाईयों की पुचरिर्योँ 
थीं । वे अपने आ्मस्वरूप को यूयेड्वरियों की बहनों अथवा निपिवंशी कुमारिवों, 
से अभिन्न मानते दै ओरसीताजीके साथदहीस्वयंकोरामकी परिणीता 
समस्यते दै, किन्तु स्वामी.से उनका सम्बन्ध सीधान होकर सीताजी के 
माध्यम से होता हे । कारण कि, उनका सीता से अलग को स्वतंत्र यस्ति ही 
नहीं हे। दादानिकदृष्टि सेवे सीता जी की अंशभूता तथा अंगभूता है, अत- 
एव जार, परकीया तथा सपल्ली-भाव की कस्पना राममक्ति की इस रागात्िका 





१-ऊुटम्ब बिना नहिं स्वाद्‌ हे, ङड्म्ब सकर विधिमूल। 

ऊुटम्ब मूर पितु मातु दे, मिधिरा अवध अतू ॥ 

ङखिये मिथिला अवध सें, सुति सम्बन्ध विकास । 

भ्राता पिता सुअम्ब गुडः; खब विधि बंस प्रकास ॥ 

कर्‌ विचार सम्बन्ध पथ, रसिकन को कड संग । 

तब यह मारग रुचि परे, चदै अनृटो रंग ॥ 
--सम्बन्ध-पत्र ( शील्मणि ), छं० ११, १३ ओर २१ 
२-उजञ्ज्वरूनीरुमणि, प° ७१-७७, युथेश्वरी मेदाः-ष० १४७-१५४ 


१५२  रामभक्तेि मं रसिक सम्प्रदाय 


धारामंन होसकी। ज्ञानाअलिजी का निम्नलिखित विवरण, सम्बन्धक 
उपयुक्त सों को स्पष्ट कर देगा- 

निभि इर उद्धव भूपवर, जनक नाम जग डान । 

तिनके राता अष्ट दहं; यह अगस्त्य परमान |) 

चंद्रकाति मम मात पितु, राच्रूजित चप जान। 

चारुदरीला भगिनी बड़ी, ताकी अदुचरि सान | 

ज्ञा किये जो गोप्यरस, ना निश्चय जिय जान । 

ताकी दारणागति भह, ज्ञाना अटी वखान।॥ 

ज्ञानअखण्ड अनादि अज, जनकलख्टी को पीय । 

तासों वरी निसंक होय, ज्ञाना सहचरि सीय ॥ 

श्रीभिथिला नइहर समुच्चि, सासुर अवधहि जानि । 

दोउघर सुखद्‌ ख॒ सवेदा, रिं जँ सन सानि ॥ १ 

इसी पकार सख्यमावावेरी संतो ने अपने को उन रधु्वंयी सखा का 

प्रतिरूप माना हैँ, जो महाराज दशरथ के बान्धवो, गुरु ओर मंत्रियों के 
पुत्र यथे) इस नातेसेवे सख्यभक्तिके विविध भावोंका आलम्बन केकर 
राम तथा उनके तीनों मादयों से अपने सहोदर भ्राता की तरह अभिन्नता आर 
घनिष्ठता का अनुभव करते हैँ, ओर तदनुक्रूढ व्यवहार करते दै । नर्मसखा 
सीताप्रसाद्‌ जी (उनके छोटे भेया हैः | बडे भाई के साथवे नित्य यातःसायं 
सवारी में निकल्ते हं-- 

स्याम सदखोन। वसे नैन मे गोरा प्यारा मेरा 

में उसका दँ छोटा मैया वहीं सदाद्ी फेरादे॥ 

रतनाचङ सरयूतट ऊंजन रहे हमारा डरा हे। 

गज तुरंग चदि राज खेर मँ हरदम सुबरू सवेरा हे ॥२ 

राम से उनका यह सम्बन्ध बहत पुराना दै । वे उन्दीं के गोज, महाराज 

दशरथ के भ्राता वीरसिंह के पुत्र हं । उनके शिक्षक “डे भेयाः लक्ष्मण ओर 
गुरु वरिष्ठ हं । गुरुपुत्र सुयज्ञ उनके प्रियसखा ह- 

इष्ट॒ शिक्षक छखखन मेरे, सखा रघु्कुढ खार । 

वीरसिह ॒प्रतापनिधि करः कों सव मम मात । . 

कँ परिजन प्रजा सिगरे, करां शुरू वदि 

कर्हँ सुयज्ञ सुमित्र मेरे, सकर गुणन गरिष्ठ ॥3 


१-सियवरकेक्िपदावली, पृ० ३ । २-इदक विनोद्‌, प्र° ४-५ । 
३२-वषही, ए० -४६-७७ । 
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मध्ुर-सखा रसरंगमणि जी राम को ददा सादेवः “भय्वा साहदेवः, तथा 
“बड़े माई" इत्यादि सम्बोधनों से स्मरण करते है- 
दहा दीनद्यार सम, मय्या जी भूपा । 
रघुनन्दन रसरंगमणि, अपनाइये छप! ॥ 
य्या साहव सय हरण, भरतवन्धु रघुनाथ । 
भावनरूत रसरगसणि, चरण गह्य दाथ ॥ 
वन्धु वड़े मदे प्रभो, अआणनाथ रघुनाथ । 
रीटसिन्धु रघुवंरमणि, राखिय चरणनि साथ ॥ ५ 
मिथिलावासी जगन्नाथदास जी, महात्मा सूरकिरोर की ही तरह जानकी जी 
को अपनी पुत्री ओर राम को अपना दामाद मानकर उपासना करते ये | 
सुखद्‌ पताही बास जक्त आसा नहिं राख्यो । 
जनक नन्द्नी सुता, भाव भाविक अभिटाख्यो ॥ 
रामस्यास जामात जथा किसोर सुखपाये। 
मनीराम जो रामदास रस रसिक सोहाये ॥२ 
इसी भोति लाला दुनियापति दशरथमाव से तथा कोदाल्यादासी माघ्र- 
साव से राम की उपासना करती थीं } 3 पं° उमापति जी "वदिष्ठमावः से राज- 
कुमार रामः की आराधना करते थे* ओर अन्य रसावखम्नी सन्तों की तरह 
आराध्यको साष्टांग दंडवत न करके उन गुरु-माव से आशीर्वाद दिया करते 
धे। मामा प्रयागदास जी किस प्रकार रामको वहनोई मानने मं महाभाव 


का अनुभव करते थे, इसकी चवा आगे जीवन्त प्रकरण मं होगी । 


इस प्रकार हम देखते हे कि इस काठ के रसिक सन्तों ने राम को सामा- 
जिक सम्बन्धो के जितने रूपों मे ओर जितने निकटसे देखा है, पूर्ववतीं 
रामभक्ति के किसी सम्प्रदाय के अतगत उपास्य से उतनी आत्मीयता 
स्थापित करने का प्रयास नदीं हमा या। इस विषय में यह भी उच्ेख्य हे 
किं भक्तं के ये सम्बन्ध, युगरोपासना के सिद्धान्त के अनुसारं राम ओर 
जानकी दोनों पक्षों को लेकर विकसित हुए । इससे एेदवयं एवं माधुर्यं दोनों 
नावों का संतुलन निरन्तर बना रहा ओर यदी उसके आत्मसंयम का 
कारण बना । | 
$-श्रीसीताराम मानसीपूजा, प° ४। 
२-रसिकश्रकारा भक्तमारु, घृ० १२९ । 
३-भागवत चरित्र च॑द्धिका, प° ४८ । 
#-सख्यसरोज भास्कर, पन्न १२ । 
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` ३, म्यादा-रक्षा का भाव 


माध्यं चित्रण में भी रामचरित की मर्यादा को अक्षुण्ण रखना, रसिक 
भक्ति की तीसरी विदोषता हे। सवसे पहले इसके दाम्पव्यभाव को ही 
खीजिये, जो इस कार के सन्तोंके ध्यान-गान का मुख्य विषय रहाट 
ओर जिसके कारण इनकी रचनाओं की कट्‌ आलोचना की गई है । पर- 
म्परा से राम एकपरली्रत, पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादा के पाठक, 
लोकरक्चक तथा अनुपम सौोन्दयं के आद्यं माने गये है| हम यह देखेंगे 
किं रसिक सन्तों की रचनाओं मे राम की उप्यक्त चारित्रिक विरदोषता्य किंस 
सीमातक व्यक्त हु ह । रसिक भक्तोंने सखीभावसे उपासना करते दए 
भी राम के एकपल्ली्रत का सिद्धान्त, सीतातच्व की दार्शनिक व्याख्या के 
दवारा अड़े कोदार से निभाया है । सभी सखियोँ राम की आहादिनी शक्ति सीता 
की अंशर्ह ओर इन्दींके द्वारा राम से उनक्रा सम्बन्ध होता दहै) इसय्ि 
वे तत्युख की अधिकारिणी कही जाती दै।य्एेसी दद्या मे अनन्त सखियों 
से राम का सम्बन्ध युगल-स्वरूप के दाम्पत्यसम्बन्ध के ही अन्तगत आ जाता 
है । यह मावसाधना है, अतएव सीता को भावरूप मे अंशी मानने वाटी 


` सखियां के साथ राम की क्रीडा, सीता के साथ दाम्प्यकेलि से भिन्न नहीं हे, ` 


अतः सखीभाव कौ वह उपासना राम के एकपलतीत्रत मे वाधक नदीं होती | 
लोकिंक दष्ट से सभी सखिर्याँ मिथिला की है ओर महाराज जनक के वंश्य की 
ही मारिया हं । वे रामविवाह के अवसर पर सीता के साथ परिणीता होकर 
राम के अन्तःपुर मे अविष्ट हु ह। अतएव व्रजवधूषियों की माति आयंपथ 
से वि्ङल्ति होने ओर सामाजिक मर्यादा के उल्कंधन का प्रदन उनके विषय 
मं नदीं उठता । लोकरिंक दृष्टि से मी उनकी स्थिति राजकरुर की मर्यादा के 
सवथा मेरु मे हे । रसिक भक्तं के अनुसार प्रत्येक दया मे उनका माय 
सम्बन्ध स्वकीयाभाव के भीतर ही रहता है । इस दाम्पत्यभाव के अतिरिक्त राम 
के मधुरजीवन की श्चोँकी उनके ससुरा के अन्य सम्बन्धों मे मी मिक्ती दे । 
अपनी सरहज सिद्धिुवरि के साथ उनका व्येग्यविनोद्‌ करना, पटुनाई कं 
समय जनकपुर की नियो का राजमार्गो पर उनकी आरती करना तथा सायुर्आं 





¶- श्री रामनवरत्नसारसंग्रह, प° ४० । 
₹-अपर नायिका रमन जानकी रमन न एवित । 
सखी समूह विशेषि तस्सुखी स्वाद्‌ विभावित ॥ 
--युगरूविनोद्‌ पदावरी, पत्र २७ 
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का सिनिग्ध व्यवहार इत्यादि प्रसद्धो मे मर्यादा क भीतर र्दस्थजीवन के 
आकर्षक पश्च का खुन्दर चित्रण दभ है । इन वर्णनोँ मे ये सन्त इतने सतव 
रे ई किं रामक्टेवा के समय गालयं मे मी मर्यादा का कहीं अतिक्रमण नहीं 
पाया जाता हे । यह तो हुदै उनकी प्रत्यक्षीला की बात, मानसीपूजा में मी 

जो साधकों की एकान्तसाधना की वस्तु है, युगलस्वरूप की दिनचर्या का 
ध्यान करने की जैसी प्रणाी रसिक सन्तो में प्रचलित दै, उसमें सामाजिक एवं 

पारिवारिक शिष्टाचार कौ पर्णं व्यवस्था मिल्तीहे। उदाहरण के स्यि युगल- 
सरकार को शवन से जगाने के चयि प्रातः धीमे स्वरम गान, एक सखी का उन्हँ 
जाग्रत देखकर दायनकक्च में प्रवेश, पुरुषों के वहाँ जाने का निषेध, आदि उनके 
मर्यादाप्रेम के परिचायक दह। इसीप्रकार सीता ओर रामके स्नानगृहं की 
पथक्‌ स्थिति, सीता का कनकभवन के सरोवर में सखियों के साथ ओौर राम 
का सरयू मँ सखाओं के साथ जल-विहार, युगटस्वरूपों का अपने परिकरो 

के साथ अटग-अट्ग भोजन करना, राम का दरवार में वेटकर राज्यसंवंधी 

कायो का संपादन; राजदृतों का सम्मान करना, अन्य देशों को दूत मेजना, 

रकुवंशी सरदारों-अपने पिता के भाईयों के यहाँ जाना, उर्द परणाम करना, 
अयोध्यावासियों द्वारा उनका स्वागत, सीता दवारा सासुओं की नित्य बन्दना, 

राम का सखाओं ओर माइयाों समेत महाराज दशरथ का नित्य दर्शन, रास 
एवं शयनकक्च मे केवल च््ियों का म्रवेडा इत्यादि कायं-व्यापारों मे उनकी 
मर्यादा-निष्ठा ज्चख्कती दै । अनेक रसिक संतों के विषव मे यह परसिद्ध है कि 
वे अपने दैनिक जीवन मे भी भावसम्बन्धकी मर्यादाका पालन करते ये। 

वुदसखा कामदेन्द्रमणि अपनी अनुज वधू? सोता का दशन नहीं करते थे । 
कृनकभवन मे प्रविष्ट होने के पूर्वं ही वे इसकी सूचना अपने अनुज राम के 
पाख भेज देते थे, फिर जानकी जी के लिए पदां कौ व्यवस्था हो जाने पर वे उन 
से मर्ते थे। इसीप्रकार स्वयं कामदेन्द्रमणि जी से मिलने पर, जनकपुर के 
सम्बन्ध से सखीभावसंपन्न भक्त; बड़े बहनोई के नाते, अंगोछा, या हाथों का 
ही, ओंँखों के सामने पदां कर नीची ओंखं कर वाते करते ये । राजकुमार के 
रूप में राम के उपासक पं उमापति जी के विषय में यह जनश्रुति है कि, 
उपास्य को उनके आशीवाद्‌ देने पर एक बार साुओं ने आपत्ति की, तो 
उनसे विवाद न कर वे प्रणाम करने के छि तैयार हो गए । कहा जाता है कि 
जैसे ही वे सा्टंग दंडवत के लिए छक, युगखविग्रह स्वयं ञ्ुक्रते दिखाई दिये । तन 
सन्तो ने उर दोडकर उठाया ओर अपनी पूर्वप्रणाढी के अनुसार भाचरण 
करते रहने की प्राना की । 
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सखाओं ओर दासों की उपासनापद्धति मे तो राम का माधुर्यमिभध्रित 
देश्वयंरूप ही विरोष ध्येय होता है, अतएव उनकी दिव्य तथा मत्यक् सभी 
खीलाओं के चित्रण में रीटरक्चा का ध्यान रहना स्वाभाविक दी है। 
रसिक साधनामे राम की मधुर टीखाओंकोडही प्रयुखतादी जातीदै 
फिर भी आराध्य के रेद्वयंप्रधान चरितोंमे इस चाखाके संतोंकी श्रद्धा 
म कमी नदीं पाई जाती । रसिकयटी जी, राम के दोयं एवं पराक्रम संबन्धी . 
लीलाओं के निरन्तर ध्यान को, साधना की आवदयक भूमिका मानते दै- 
अतिकरार दांकर धनुष, पचि हारे भूपार | 
सो गज पंकज ना इव, तोरयो श्री रघुखाख 1} ^ 
ङा स्रवलाधिक जान अर्ह, हते सहस्दद् चार। 
ओरौ जद जस योग तरह, सुमती ठेय विचार ॥२ 
संगर रंग मही हतौ, दरागुख परिकर युक्ते । 
सो बन्धूब्रङ जान्यि, ओरौ जँ जख उक्तं ।|3 
अच्र विचित्र तिचारिये, महावीर रघुनन्द्‌ । 
तेज तरां अुमान खख, मन्द भये श्रगु चन्द्‌ । ४ 
रामचरणदास जी के अनुसार रामक रेद्वयं आर यद्य का सर्वो्ष्ट 
प्रमाण, उनके द्वारा स्थापित उत्तम राजव्यवस्था तथा विद्वविजय के स्थ 
आत्मविजय प्रास्त करना दै । 


सुत तिय धन टेइवयं जो, तो वह भय जग वये । 

जासु राज जिय सब धुखी, श्रुति कह यह ठेदवये ॥ 

जस किये सव जीतिबो, मन जीतिबो विरोषि । 

वस छत रसना छिग द्वे, तव मन जीतव ङेखि ॥ 

4 >< >< ५ 

रामजीति जुगटादिं सव; विदित बात सव प्रथ 1“ 
इन क्षेत्रो मे मर्यादाकी पूरी रक्रा करते इषः भी राम के रूपमाघुय 
ओर टील-माधु्यं के वर्णनों मेँ, कीं कहीं भावातिरेक.के कारणः. ये संत्त 
लौकिक दष्ट से असावधान दिखाई पडते दै । किन्तु जिन स्थितियों मं उपास्य 





१-सिद्धांत सुक्छावरी, घू° ३० (५२), 
२-वदही, प° ३० (७८) ४-वही, प° ३१ (५२) 
२३-वद्टी, ए० ३० (४९) ५-उपासनातक, णू° १३. 
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सम्प्रदाय ओर साधना १५७ 


के ष्रि के एते वर्णन मिलते दै, उनका सम्बन्ध राम की लोकिकलटीखओं 
अथवा अवतारलीलाओं से न होकर अवतारी की दिव्यकेलि से रहता दहै, जो 
साधकों की गोप्यभावना की वस्व॒, पचारकी नहीं । आगे इस विषय प्र 
छख अधिक विस्तार से विचार क्रिया जायगा | 


४, हनुमान का आचायेत्व 
रसिक सम्प्रदाय की सभी चाखाओं मे हनुमान की समानरूप से प्रधानता 
ओर आचार्वत्व +, उसकी चौथी विदोषता है । श्रंगारी उन्ह सीताराम की सखियों 
मं सर्वेखवरी एवं रम की प्रधान सखी-इन दौ रूपों में पूज्य मानते हं । कपा- 
निवास जीने हनुमान के प्रथम सखीरूप को श््रीग्रसादा सखीः ओर दूसरे 
को ध्वास्यीलाः कहा दै । अपने दोनों ल्पों मं युगसरकार की सखियों एवं 
किकरियों मं वे अग्रगण्य माने गये हं । एकान्तिक खीलाओं मं कमी वे धवार 
दीखाः रूप में राधवेन्द्र की ओरसे ओर कभी श्रीप्रसादाः सखी रूपमे श्री 
मिथिलेश राजक्रियोरीः की ओर से आराध्ययुगङ की सेवा करते ह । 
प्रथमदहि श्रीभ्रस्ाद्‌ जू, सकर सखिन सिर मोर । 
जनके कर ॥वहरद खदा, दस्पात इयाम गोर ।। 2 
म्रथम चारुदोखा सुभग, गान कृडा सुम्रचान। 
जुगर्ङेि रसना रसित, राम रहस रस ठीन ॥।3 
सख्वभक्ति मे ब्रद्मसम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री मध्वाचायं, हनुमान जीके 
अवतार माने जाते दह । श्री रामसखे के गुर वदिष्टतीथं उड़पी में माध्वगदी 


के आचायं थे। अतएव इस संप्रदाय के भक्तों की सख्यराखा में हनमान जी की 


प्रतिष्टा उतनी ही हई जितनी श्रंगारी भक्तों मे वचाख्यीखा जी की है । सीता- 
प्रसाद जी, हनमान जी के प्रति सख्यभक्तों के माव को, इन शब्दाम 
व्यक्त करते ह 


= = ~ -~~-- ~~ 


१-आदययाचाय हनूमंतं स्यक्स्व! द्यन्यमुपासते । 
द्िदयन्ति चेव ते सुग्धा सूराः पद्ख्वाश्चिताः ॥ 
--रामनवरल्स।रसंअह ( सदारिवसंहिता खे उद्धुत )› ० ५८ 
२-भावनापचीसी, प° १ 
३-वही, ष्ु० र 
-रामाक्षया हनूमान मध्वाचायंः भरभाकरः । 
रामानन्दः स्वयं रामः, प्रादुभरतो महीतले ॥ 
रामनवरतनसारसे्रह ( सदार्िवसंहिता से उद्धृत), ° ६० 
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कहां श्रीमन्मध्वस्वाभि, कपीन्द्र स्यारुतनन्द । 
श्री वरिष्ठ सुतीथं निमे, सुसति करुणाकन्द्‌ ॥ 
कहां राम सखन्द्र निधि, रयु श्री सुद्ीङ समेत । 
रीट-प्रेम-सुचिघ्र निधि, पुनि कँ सकर सेत ¡1१ 
रामसखे जी के अनुसार सीता का संकट दूर करने वाटे हनुमान काही 
आश्रय प्राप्त कर भक्त राम का साक्षात्कार कर सकता हे। 
साध्वमाष्य निज द्वेतमत, सिखनद्वार हमान । 
रामस्खे विधिसमस्प्रदा, उडपी गुर्अस्थान | 
सिय को जिन संकट ह्यो, उतरि समुद्र अपार । 
राम सखे ताके इरण, मिटत सकट दुखमार ॥२ 
रामावत सख्यभक्तों मे वे ्चारु-गील-मणिः नामे रामके अधान सखा 
ओर यूथपति कदे गये ह, ठीक उसी तरह जेसे (्वार्शीखाः जी सखीभावोपासकों 
में सर्वेदवरी अथवा यूयेदवरियों की प्रधान मानी जाती ह । कामदेन्द्रमणि जी इसी 
व्याख्या निम्नङ्खित पंक्तियों मं करते ईद- 
चारुरीख्मनिलार, चारुदिला यूथेदवरी । 
हनुमत वपुष विदा, आज्ञा सन सिर पर धरी ॥ 
युग खुभासन से कल्क, नीचे भिङित निवास । 
तदा चारुरीटा सुथिति, चारुरीखमनिभास ॥3 
दासों के व्यि तो रामदूत हनुमान मक्के आदशंदहदी है। महासा 
रधुनाथदास; अयोध्या की हनमानगटूी में प्रतिष्ठित, उनके इसी रूप का गुण- 
गान करते ह-- 
अवध के ठाङ्करद्वार में एक अनोखी महा छवि छाजत दे । 
मोतीमाछ हदीराख्चि कोरि कोरि मनोजन को मन ङाजत हे ॥ 
रघुनाथ कहाँ लं वखाने तदं घंटा घोर घनाघन बाजत है । 
हलुमान गदी मे महान बड़ो बाँका राम कों वीर विराजत हे ॥ 
श्री काष्ठजिह्वास्वामी देवः के अनुसार रसिको की हन॒मन्निष्ठा का कारण | 
उनके चरित्र की महानता है । पवनकरुमार का अखंड ब्रह्मचर्यं ओर साधनामय- 
जीवन, जहां एक ओर भक्तों के हदय में विरक्ति की प्रतिष्टा करता हँ, वहीं उनके 
दवारा रावण कौ अशोकवारिका अथवा “विषय-वनः के ध्वस्त होने कौ धटना 
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१- इरकविनोद्‌, प° ७७। ३~-माधुयंकेकिकादम्बिनी, ए० १२ 
२- चृत्यराघवमिख्न, णर° ५६ ॐ-हरिनामसुमिरनी; पर ५६ 
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विघयनिशृत्ति की प्रेरणा देती हे 1 रसिकमक्ति दिव्यरस की साधना है । हनमान 
उसके सबसे बडे आद्य द । संप्रदाय की सभी शाखाओं मे ^रतसिक शिरोमणिः 
हनुमान के आष्वार्यत्व का यदी रहस्य ह । द्देवः स्वामी का कथन है- 
विरति दी मूरति पवन मार्‌ । 
संतो करह विचार ॥ 
जनमत ही से ब्रद्मचयं त दक-फल-मूक अहार । 
7 रही तव विषयन पर रति सदा यकत विहार॥ 
असन-वसन कीं सुख न सहत नित वरषा-घाम-तुषार। 
रामचरित के रसिक दिरोभ्णि रामनाम आधार ॥ 
[चिना अंब नद्यक निडर अति गे अव सागर पार। 
रावण बन विषया-वन ताको बरबस कीन उजार ॥ 
वड़े वीर विषयन से हारे कपि विषयन को सार। 
'समहावीरः यदि हेतु “देवः यह विदित सकर संसार 13 
सारदा यह किं विविधमभाव के भक्तों ने अपनी रचि के अनुसार, विविध 
र्पांमं इषटदेवकी प्राक्षिके य्य, हनुमानजीको ही एक मात्र अवलम्ब 
माना हे ओर उनमं पुरुषकारत्य की कुछ एेसी शक्तियों का आरोप कियाद 
जिनके प्रधान आश्रय जानक जी मानी जाती ह । मा्ुयभक्तिमं मी वीतराग 


इन॒मान की इतनी प्रतिष्ठा उसके प्रवर्तक आ्वार्यो की उत्कट विरक्तिभावना का 
द्योतक हे । 


५५, तुरुसीदास मं एकांत-श्रद्धा 


तुलसी के प्रति अगाध निष्ठा इस धारा की पोचवीं विदोषता है| श्रंगारी 
राखा के आचाय रामवचरणदास जी. मानस के प्रसिद्ध आदिटीकाकार ओर 
तुख्सी के अनन्य भक्त रूपमं प्रसिद्ध दहं सम्प्रदाय में मानस के गस श्छेगार 
को म्रकट करने के च्ि वे ठ॒ङसी के अवतार माने जाते ह- 


रामचरण सिय राम रसिक अनन्य जिन, 
मानस-रामायण को तिल्कर सु कीनो दहे 
भावभक्तिपूषण रहित दोषदूषण, 
विज्ञाननैन खोखन को पूषण प्रवोनो हेः । 


~ ~ -- 


इ-सीताराम विवाह संह, प° ७२ र 
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गोपित श्छंगाररख मारग प्रसिद्ध करि, 
भक्ति भासिनी को जु भूषण नवीनो दै । 
गृह जानि निज प्रथ अथं को प्रसिद्ध हेतु, 
स्वयं अवतार श्री गोसाईं जु छीनो दै 11१ 
रामचरणदास जी की मानस की उपर्युक्त टीका श्रङ्खारी मक्तोंका मधान 
उपजीव्य म्रनथ हे । जीवायाम जी धयुगल्प्रियाः को रसिक भक्तिकी प्रेरणा इसी 
से मिरी थी 1 उनके वाद्‌ भी यह श्रंगारी सन्तो के ग्छेकादहार बना रहय 
“युगख्ग्रियाः जी की मक्तिमावना पर रामचरितमानस के प्रभाव का वर्णन 
करते दए उनके हिष्य वासदेवदारण जी छ्खते हँ । 
आष पुनीतपाय अवध से आये तैन, 
प्रेम जख छये पेखि सोभा परधासकी । 
गये घाट जानकी टी समभाघ्ुजान की, 
सतीभई न जानकी सो फेरि ओर ठाम की 
पादपद्म आरज आचारज को सीसनाइ, 
खीनो सनवंध यथारीति अली नामकी | 
रामायन टीका पदि निज रूप जाने तव, 
लोचन दुंभाने पाय परा पर काम की ॥|२ 
सखाओं मे भीठख्सी इसी रूपे समाहत हए । रामरसरंगमणि जी 
ने उनके महत्व पर श्री वुक्सीदास यदाविखासः ही छि डाढा ह । ठ॒ल्खीवाणी 
क्रा रामसादहित्य पर कितना रभाव पडा, इसका वर्णन इन्दी के शब्दों मं वुनिये- 
तवल्सी की बानी प्रु वुख्सी सी मानी 
टन संग सियारानी सुने आपु युसकेयां दह । 
ज्ञानी रामभ्यानो अक्त संवजे अमानो, 
कौन बात नरप्रानी पदु तरेम सो चिरेयां दे ॥ 
सेवं दरखेयाँ पद दोहा चौपैया, 
रस राम वरपैयां सुख मानो युरगैयां ह । 
राम दी के नयां जीब राखि सरनेयांः 
कडि साधु सुखदरैयां भे गोसाई जो गोस्यो ई ॥२ 
रामचरित मानस के अनुरीख्न से जनसामान्य एवं संतों को आनन्द ही 


नदी मिखा; उसके पाट से बहुत से साधारण छोग ऊँचे भक्त बन गये | इसील्ये 
1 ~ 





१-रसिक प्रकारामक्तमाक, पु० ४०॥। र-रलिकप्रकार मक्तमाङ; प° ३ । 
३-श्री रामप्रिश्रपंचरतन एू° १६। 
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रामरसरंगमणि जी की सम्मतिमें रामको मानस के प्रेमी ठठ्सीके समान 
ही पिय है- 
कविता सुनि गाय सुखोग वर तुखखी भवसागर के पुल-सी । 
रस रंग मणीं जेहि वाचि अनन्त सुसन्त भये हमसे अख्सी ॥ 
अख सेवक पाय सिया पिय को कछ मँ भगती मुवि मे विरसी | 
तुरी छत सं अति प्रेस जिन्हें, भ्रियते रघुनाथं ज्यों तुसी ॥१ 
दास्य मक्त मं तो ठल्सी समी प्रकार से पूज्य माने ही जाते द । बनादास 
ने इस साधना में इनको कितनी प्रधानता दी दहै, इसका बोध उनके उभय- 
प्रबोधकः रामायण के गुर्खण्ड से हो जाता है। उसका एक छन्द यहोँ उद्त 
कर देना पर्याप्त होगा- ् 
ठंड अनोखी हे श्री तुखसी हृटसी हिय से मन वुद्धि परे ह । 
वाणो विषे नहीं आई सके तेहि कौन कटे अहंकार दरे ह ॥ 
विघ्न अनेकन हारि गये अबरोकि जिन्है कटि कार जरे है । 
दाख बना बिगरी सुधरी मव सिन्धु अथाह मँ थाह करे है | 
६--रधिक् तीर्थो मे जस्था 
रसिक तीर्थो मे आस्था, उसकी छटवीं विद्ोषता कदी जा सकती है 1 रसिकभक्ति 
के विकास का वर्णन करते दए; पिच्ठे अध्यायमें हम यह देख चुके हं कि 
१८ वीं दातान्दी के आरम्भ से ही चित्रकूट ओर मिथिला राममक्तों के प्रधान 
केन्द्र बन गये ये 1 उक्त स्थानों के कद महात्मा यहां आकर रमसे गयेये। 
१९ वीं दातान्दी में यह सम्बन्ध ओर भी अधिक दद्‌ हो गया 1 सभी सम्प्रदायों 
के रसिक सन्त उपर्युक्त तीनों स्थानों को समान रूप से पूज्य मानने खगे । 
केव इसील्यि नदीं कि उनका रामचरित से सम्बन्धं था, बर्कि इसल्वयि भी 
कि १७ वीं ओर १८ वीं गतान्दी के बीच विरदोष रूप से चित्रकूट ओर मिथिला, 
राममक्तां की साधनामूमि के रूप में प्रतिष्ठित ओर सिद्धिस्थक के नाम से ख्यात 
हो चुके ये । इन तीथों का मरत्येक सम्प्रदाय के व्यि न्यूनाधिक रूप. मे एथक्‌- 
पृथक्‌ महत्व हे । | 


मिथिला । 


जानकी जी की जन्मभूमि होने से, मिथिला, श्रंगारी सन्तो के स्यि साधना 


१-भ्रीरासभरियपंचरत्न, एु° १८, र-उ० भ्र° रा०, ए० ३० 
९११ 
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की सवसे उपयुक्त भूमि हे । युगख्परिया जी “मिथिलादासः के ग्रसंग मे ^राम- 
रसिकं की भूमिः मिथिखा का महत्व प्रतिपादित करते हए छ्िखते 
रसिक गुरू उपदेदा बसे भिथिटा सुख रासी । 
रामरासलक यह भूभि उपासन ख्ख उपासी ॥ 
ताते भिथिखादासर तिन्ह सव सन्त कहत दहै । 
प्रकस्यो छुंज अनादि जह सुख रसिक ख्टत ह ॥ 
पसिय-सेवा-सुख अनुपम खद्यो, सारी ध्यान अयान मन । 
मति, गति, रति अटल अनन्यत्ता, मानस विसख सुजान जन ।1° 
चित्रकूट 
इसीप्रकार राम की विहारस्थटीयर्के र्पमं श्ंगारी साधकोंके किए 
चित्रकूट के “कामद्वनः ओर (“जानकी कुंडः दो स्थान भी माधु्ंसाधना के 
्रसिद्ध केन्द्र दे। मदात्मा युगलानन्यशारण की प्रेरणा से, रीवँके महाय 
वि्वनाथसिह ओर रघुराजसिह ने, सन्तों की सुविधाके लिए यद्य मंदिर 
ओर भवन बनवाये द । श्छंगारी, सखा एवं दास भक्तों मे चित्रकूट के विषय में 
यह भी धारणा बन गई है किं वहां १२ वषे तक साधना करने से उपास्य का 
साक्षात्कार होता है !1 युगलानन्यशरण जी का निम्नलिखित संकल्प. इसकी पुष्टि 
करता दै- 
वसि के सुद्‌ सनेह सजि, सिय-कट्कुड समीप । 
नाम निरन्तर एक रस, जपि तजि सब दीप ॥ 
 जपिहं तजि सब दीप, दीप जव छगि न भकासे । 
महा अविद्या-मूक, सूल भव सू न नासे ॥ 
बारह बरस भ्रयन्त, नेम गहि अचर सुरुसिके । 
युग अनन्यः भ्रमोद्‌, काम गिरिवर-तट वसिके ॥ 
अयोध्या | 
परम्परा से अयोध्या दास्यभाव के भक्तांका गद्‌ माना जाता रहादे 
किंतु १८बीं रातान्दी मे जवर रसिक भक्ति कावेग वदा तो वह मी एक ग्रकार 
से रसिकक्षे्र वन गया 1 शद्ध दास्यभाव के साधक बहुत थोड़े रह गये । 





१-रसिकप्रकार भक्तमार, प° ८७ । 
२-चित्रकूट वन खण्ड मं, विहरत दसरथ राट । 
राम सखे भरन बांधिके, रहे सो होय निहार ॥ 
- न° रा० मि०, दो० प० 
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अयोध्या में रसिकं संप्रदाय की समी शाखाओं के तत्कारखीन आचार्यो ने अपने 
स्थान वनवाये ओर स्थायी ङ्प से वहो निवास करने खगे | 

श्रगारी एवं सख्य संप्रदाय के आचार्वपीटों के रूप मं क्रमद्यः गट्ता ओर 
मेहर की मी प्रतिष्ठा इस काट में बद्ती गई । 


रसिक सक्ति का प्रसारश्च 

अटारदवीं शती के पूर्वाद्धं तक राजस्थान दी रामभक्तां की रसमभूमि 
बना रहा, चिन्त उसके अनन्तर अयोध्या, मिथिला ओर चित्रकूट के वीच सन्तों 
का आवागमन वदा, जिसके फटस्वरूप उत्तरप्रदेश; रविध्यप्रदेश यर बिहार, 
इस समय राममक्ति के मुख्य क्षेत्र वन गये । इस काठ के श्रंगारी सन्तो मं 
अधिकां पूवीं प्रदेशों के निवासी ये, इसल्यि भी उनका उत्तरपदेदरा के पूर्वी 
माग ओर बिहार पर विशेष प्रभाव पड़ा । सख्यभक्ति का केन्द्र विन्ध्यप्रदेशा में 
मैहर राज्य था। यदहो रामसखे जी की प्रधान गदी थी। अत्व चित्रकूट 
के आस-पास वब॒ुन्देरूखण्ड ओर वयेट्खण्ड मं इस परम्परा के सन्तों की 
प्रतिष्ठा बद । सियासखी जी की जयपुरवाटी श्ेगारीपरम्परा के पन्ना ओर छतर- 
युर राञ्य तथा राजपूताना विदोष कायेक्षेत्र बन गये । महात्मा रामचरणदास 
जी ओर रघुनाथदास का उत्तर मारत ओर अवध के पद्मी जिरों तथा 
प° उमापति जी का अवध के राजाओं मं विदोष मान था। इनके समकालीन 
अस्य रसिकसंतों के भी चेले सदसो की संख्या मे थे, जिनमें बडे बड़े राजे- 
महराज, सेठ-साहूकार, साधारण कषक ओर कारीगर सभी जातियों यर श्रेणियों 
केखोगये। ये महात्मा स्वयंतो शक्तिके केन्द्रथे ही इनके विचरने वाङ 
चिष्य मी ऊँचे दज के साधक ओर उत्साहसम्पनन ध्म॑दूत ये । अतः थोडे 
ही समय मे रामभक्ति की यह धारा विदयुत्गति से उत्तरप्रदेश तथा विन्ध्यप्रदेरा 
के अधिकां भाग ओर पूरे विहार में फैक गह । मध्यभारत में मी, कृपानिवास 
जी की उजेन की गही द्वारा, थोडा बहुत इसके सिद्धान्तो का प्रचार होता रहा । 


रसिक मे स्नेह-सद्धाव 


रसिक सम्प्रदाय के इस उत्कषे का प्रधान कारण उनके विभिन्न वगो में 
पारस्परिक प्रेम ओर सद्धावनाका होना था। समी को अपने-अपने ठंग 


` से राम का गुणगान इष्ट था । ये रामभक्ति के एेदवयं को पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित 


करना चाहते ये अतएव इनमें आपसी कलह यर संध को स्थान न मिङ 


, खकरा । अपने व्यावहारिक जीवन में विभिन्न रसो के मक्त, एक दूसरे की मयादा 
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का किंतना ध्यान रखते थे, इसका निदशंन पहले हो चुका है । सखी, सखा, 
पिता, माता, दासी; दास; कुटुम्बी, सम्बन्धी, प्रजा आदि विविध भावोंके 
साधकों कौ उपस्थिति से, रामतीर्थ मे रसिक भक्तं का एक समृद्ध कुटुम्ब बन 
गया था भौर प्रत्येक वग, इष्टनिष्ठा के अनुसार अलग होते हए भी अपने को 
उस विशार परिवार की, एक अभिन्न इकाई समन्ता था । उसका व्यवहार भी 
पारिवारिकमयादा के अनुकर दी होता था] भावक्षेत्र मे अपने रसोंँमें 
अनन्यता रखते हुए भी र्साग्रह अथवा रसद्वेष, रसिकसाधकों को छू तक नदीं 
गया था 1 एक दूसरे के मावा का सम्मान करते हुए, अपने व्यावहारिक जीवन 
मे वे कितने म्रद, कितने सरस ओर क्रितने उदार थे; दो-एक उदाहरण देकर 
इसे स्पष्ट कर देना विषयान्तर न होगा । 
महारा युगलानन्यशरण श्रंगारीमावना के उपासक ये ओर परमहंस रील- 
मणि जी सख्यभाव के । इनमें व्यक्तिगत सौहादं के साथदही एक दुसरे के 
भक्तिरसों के प्रति कितना आदर ओर सम्मान था, इसका आभास इनके 
निम्नङिखित पत्र व्यवहार में मिक्ता दै । 
एक बार शीक्मणि जी ने अपना 'सनुरागकहरीः नामक मन्थ महात्मा 
युगलानन्यरारण के पास निम्नलिखित शब्दों के साथ, सम्मव्यथं भेजा- 
“स्वस्ति श्री परमप्रवीण रंगीन नवोन सनेही सजन साहेव अजाय 
नायब दस्पति सम्पत्ति सोने अनूपम सर्वरावेश्श सुद शदेरा श्री अवध 
सरयूुजीवनधन सवेदा परम अनन्यरारण म्राणत्रिय उभयलोकसं जीवन 
जीवन जूकी लिखि श्री सीतारामानन्य रीलट्मणि कृत अनन्त जोहार 
अंकमाॐ छविजार रसा दम्पति सम्पति ख्याल्हाङ खार बाख सवं- 
काढ रस रसिकन के धन को जयति जय । 
इस पत्र के उत्तर मे अनुरागख्हरीः की प्ररासा करते हए श्रीयुगला- 
नन्यशचरण जी ने एक प्यवद्ध पत्र भेजा, जो इस प्रकार है-- 
स्वस्ति श्री भ्रताप दाप आपकी सदा हर। 
न हांक वंक तंक र्कं राव को हिये करे॥ 
अपंकमरेम अंक की कटा कडालख्सी षर । 
अटंक डंक ठकि कामक्छक काडिमा हर ॥ 
खदा दमक दामिनी दिमाग रागदी भर। 
खे ! सुजानरीठ ! खान रोक सायुद्े सजे ॥ 
उखा दाह वाह ते विशेष वोर ट बजे । 
खगेह देह खेहसी विवेक से सभी तज ॥ 
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विहार जान जानिके उसीर से सदी भं । 
हसे च इषं दीय को भिज विना करट तज ॥ 
सुदे दावे पीय को खिके विना कहँ सजे । 
बशिष्टजासुतीर तानगान को गमे गज्ञे | 
विदोष ओट चोट ते बिचार हँ घजे धँ । 
हुलस हाखरासको कदी ल्क ९क्क परे ॥ 
गुखाव आप साह्तावं ताव खाक सी करे। 
अनन्य मौज सानसी प्रका वे बहा भरे॥ 
इरीटसनी नव नागर आगर रूप) 
इन्द्रनीख्मणि मोहित अजब अनूप ॥ 
प° उमापतिचिपाटी वात्सव्यनिष्ठा के रामभक्त थे, किंतु सखा ओर श्ङ्खारी 
भक्तों से वे अपने भावसम्बन्ध के अनुकर स्नेहमय व्यवहार करते ये । राम 
के सखा ओर सियो उन्है उतने ही प्यारे थे जितने स्वयं राजकुमार राम 
ओर महारानी सीता । अपने समय के वे अयोध्या क्या अवधप्रदेदा के 
मकाण्ड पंडित माने जाते थे, अतएव समी रसो के मक्त उनसे, संसत माषा के 
सेद्धांतिक न्थ पटने आते ये । श्रज्ञारी हरिदास जी भक्तमाटी ने उनसे “कोदल- 
खण्डः पदा ओर सख्यावेशी पं० अवधारण जी की प्रेरणा से उन्होने स्वयं 
'सख्यसरोजभास्करः नामक सख्यरस के सिद्धांतथंथ की र्ना की । प्रियसखा 
सील्मणि जी से उनका प्रगाद्‌ स्नेह था । यह उनके निश्रङ्खित पन्न व्यवहार 
से प्रकट होता है । 
पं० उमापति जी ने परमहंस शीलख्मणि जी के पास संस्कत एवं हिन्दी 
में मिभ्रित निभ्नांकित काव्यवद्ध यह पत्र भेजा :- 
। अनन्तकल्याणगुणेकरािसशेषदोषोज्ज्ितमभ्रमेयम्‌ । 
मुयुष्चभिः सेन्यमनन्तसौख्यदं भवच्छिदं तं भ्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
परमहंस छवि रसमय अनघ अनूप । 
छाके रहत मधुररसं ज्ञानसरूप ॥ 
राघो युङ्कुट छटा पर वारे प्रान। 
रीलकमनी भे संज्ञासून सुजान ॥ 
रामसखे ! तव की विसरत नारि । 
कोविद्‌" धन्य सुभाव भावना आहि ॥ 





१-शीयुरुरामचरितम्‌, ए° ५३ २-रसिकप्रकाश भक्तमाक; ° ६९ । 
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सदयितो दयितो जगतामसौ, 
स॒दयितो द्यितोऽपि रानैरख्दा । 
विजयते जयतेन्धरवंदनः, 
समुदितो अदितो रघुनन्दनः ॥ 
इति श्रीमच्चक्रवति चक्रचूड़ामणि महाराजङ्मार सन्नितभार 
श्रीमद्राम-सभासद्‌ च्रिपाल्यणनामोमापतिदमे.. . श्रीरस्तु । 
इसके उन्तर में शीरमणि जी ने कृतन्नतासूष्वक निम्नख्खित पत्र मेजा-- 
(स्वस्ति श्री करुणाकल्याणसागर सुयदाउजागर वाटसल्यर सिकबर 
पंडितप्रवर श्रीमच्क्रवतिं चक्रचूड़ामणि समहाराजङ्खमार सज्ितभार 
श्रीमद्रामसभासद्‌ श्री सहसयुक्त श्री उमापति च्रिपाठी परमविचारवान्‌ 
सुजान यतात्मवान्‌ माधुयेरसखान जू को लिखि श्री सीतारामानन्य ची- 
मणि कत अनन्त जोहार अङ्क माल । 
जानकी नयनयुग्मगोचरं, मानिनां नयनयोरगोचरम्‌ । 
नीट्मेघरुचिरच्छवि सद्‌ा, भावये मनसि राघवं सुदा ॥। 
जयतु जयतु । जय ॥“ 
त्रिपादी जी का पूर्वोक्त पत्र उस घटना के बाद्‌ ल्खिा गयां था, जन शील- 
; मणि जी इष्टदेव के मुकुट की छटा देख कर तीन दिन तक मूर्छित पड़ रह ग्ट 
थे । इस पत्र को उमापति जी ने उनके प्रति अपने हदय के भाव व्यक्त करने 
के विवार से छ्खाथा।२ 
इसीप्रकार विविध भावसम्बन्धों के आधार पर इस कारके रसिकः 
महात्माओं मे भोति भोति के विनोद्‌ होते रहते ये ओर संतजीवन में भीये 
महानुभाव शहस्थजीवन के हास-परिहास का आनन्द लिया करते थे ! अयोध्या 
के संत मिथिखाकेसंतोंको जिस हृष्टि से देखते थे, उसे कहने की आवद्यकता 
नदीं । रोकजीवन में वह आज भी मनोरंजन का विषय बना हा हे । सख्य- 
मावना के प्रसिद्ध संत रामसखे जी की खुठेमाम घोषणा थी-+ 
सीताराम विवाहते, नातो भयो उदार । 
रविद॑ंसिन के गत है, निमिवंसी सव सार ॥3 
मिथिलावासी संत मामा प्रयागदास ने अपने अगाध भावुकतापूणं आचरण 
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से इस सम्बन्ध की मधुर स्वीकृति भी दे रखी थी । ^रामख्ला के सरवाः कहलाने 
मेवे गर्वं का अनुभव करतेये। इसी नाते से १९ वीं रती के पिथिटावासी 


सखीमावोपासक संत कृपायम जी अयोध्यावासियों को मीटरी गालियाँ सुना कर 
हैसाया करते थे | 
करपाराम सिथिल निवासी अलीभाव पगे, 
विपिनप्रसोद्‌ वसि मावना ददा दै । 
गारी देत अवध निवासिन को नेह भरे, 
रसिक अथाई . रस बातन खाई हे॥१ 
रसिक संतों की यह विनोदलीला उपासकों तक दही सीमित नदीं थी, 
आराध्यदेव मी उसका आनंद्‌, भक्तं ओर अपने बीष्व का व्यवधान.हटाकर, 
ठेते ये । प्रियसखा शील्मणि जी के विषय में यह प्रसिद्ध है किएक बार स्वस 
मरे उन्होने (लठ सादेवः से हसी की। कुड समय तक विनोद्‌ का प्रसंग 
चने पर, उन्होने अपने दिव्य सखा को खदेडा । लालसादेव मन्दिर से निकल 
कृर भागे, इतने मे उनकी ओंख खुर गई । दूसरे दिन प्रातः सेवा के समय 
उन्होने देखा किं "खा सादिवः के सिर पर टोपी नहींदहे। द्रूटने से द्वार पर 
ल्गे हए नीबू के वृक्ष मं वह गी हुदै मिरी । ध्यान में शीख्मणि जी को ज्ञात 
हुआ कि, रात मेँ भागते हुए वह नीबू की डा में फंस कर वीं रह गई थी । 
उन्होने तत्काङ टोपी ककर "खार साहदेवः का श्रृङ्गार पूरा किया । 
शीट्मणि जी के विनोदीस्वभाव के विषयमं एक ओर कथा प्रचलित 
है । प्रियसखा होने से वे जानकी जी से भावज का नाता रखते थे 1 कदते हं 
कि एक बार वे मिथिला गरः । वहाँ के संतों ने उन्हं वताया किं “किरोरी जी 
सदैव मिथिलामें ही रहती हँ, यहो उन्दीं की हम प्रत्यश्च उपासना करते ह 1 
दीलमणि जी भाव से अवधवासी रधुवंसी सखा थे । उन्हं यह असह्य था कि 
पति ओर परिवार को त्याग कर उनकी “भाभी नैहर मे अपने दिन चिता । 
तत्काठ ही मन्दिर में जाकर जानकी जी से उन्होने अयोध्या चलने की प्रार्थना 
करते हए यह छंद पदा-- 
देवर दिने की बात उर, धरौ सल्योनी प्यारि। 
नैहर रहनो उचित नर्हि, जिन्हें पीव गरहार ॥ 
जिन्हे पीव गरहार मधुप, से दब्ध रहत बसर । 
नवयोवन अनुराग. बाग, वय -रीटमनीः तस ॥ 


क = = 


१-रसिकप्रकाश भक्छमाक, प° ८१ 


जन भा कः 
ज भ ज ज जक = ज = 
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कसक कसनि कर बसनि सनि मद अङ्क सजेवर। 
नव कपो सुद्चन्द पन्द भाउज कट देवर |) 
कृष्णभक्त से स्पधां 
सत्रहवीं ओर अटारहवीं दाती मँ रामभक्ति के भीतर वदती हई श्छेगारी 
पद्त्ति की प्रेरणा से, रामभक्तां की कष्गोपासकों से घनिषएठता बदी किन्तु उसके 
साथ ही सगुणमक्तिकी इन दोनों शाखां मे उपास्की श्रंगारिकिताको 
छेकर पारस्परिक स्पर्धा की प्रद्रत्तिभी उद्वद हो गई। भक्त अपने इष्ट क 
वदटाने की होड मे उतर पडे। 
बाल्मटी जी छष्णावतार की टीलाओं को, रेद्वर्य॑मिभ्रित होने के कारण 
द्ध माक्चयकोटि की नहीं मानते । वेमवपू्णं होने से कष्ण की रासक्रीडा मं 
भी ये भाष्यं का हासः देखते हें । द्वारका मे प्रदर्दिीत उन का चवुयुज रूप 
तो इनकी दृष्टि मं निशित रूप से माधुव॑भावना का विरोधी दै- 
एक रास बुन्दाबन सादी । श्रो यक क्ट्यो खिपासो नाहीं) 
सरन जोगमाया की रीनौ । तव क्छ मगर विभव तर्द कोनो ॥ 
जहं &ेराता तहँ रस हानी 1 चिन इेदाता विभवनदहिं मानी। ~^ 9 
विभव तिना नहिं हौवै रासू । तवै तदहं माधुयै दरासू ॥ 
पुनि द्वारिका पाइ रजधानी । तहोँ सुजा कि चारि बखानी । 
कदा तहा साधुये-सवादा । भगट ईसता की मरजाद्‌ा ।9 
इसके विपरीत राम की साकेत खीला में वैभव, मायाजनित नही, सहज 
सिद्ध है । चक्रवती के पुत्र होनेसे, महल मे उनका रासपिलास स्वाभाविक 
रूप से स्वतः चठ्ता रहता दै- 
भिन्न भिन्न मणि मह्न राखो । रमि राम तिनमें ख्रद भाषो । 
रास विखास विविध बिधि करीं ।. मात पिता मनने युद भरदीं। 
डे सुत॑त्र निज महट्नि माहीं । रमि रमावदहिं हंखदि हसादीं। ¢ 
नहि कटक ईरवप्ता तहँ चहिये । राञ्यविभव सहजं खुख किये ।२ 
यह तो हई माधुयं की बात, रेडवयं मे मी बाख्खी जी के मत से राम, 
कृष्ण से कहीं अधिक वदृ चद हँ । उदाहरण देकर वे इसकी पुष्टि इस प्रकार | 
करते ह -- 
अन्य सक अवबतारन मादी । छष्णचन्द्र कषु रूप सुहाद्यं । 


तहां एक असमंजख भारी. । राजेरवयं हानि छवि हारी ॥ 
[~ 
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इत उत ध्यान कहो दृरसाय । अधिक न्यून -आपदहि सरसाय । 
रतन किरीट इदा दिरधारी । मोर पुच्छ उत मुकुट निहारी ॥ 
बसन जराड इत वहु ररे । उत कामरी स्याह छवि स्लूरे । 
इदं सणिन के भूषन नाना । गजा हार उँ मन साना॥ 
इदां युजनि धरि धु अरू वाना । चखर्हि सिकार सखा संग नाना। 
उहाँ जष्का खे छर सादहीं। मो चारन हित बन वन जादी ॥ 
जनकराज कन्या छवि भारी । इदा राम दुखुहिन अनुदार । 
उहाँ राधिका गोप मारी । जखतसख मिटी जतन करि भारी ॥ १ 
उन्नीसवीं रती में स्पर्धा की यह भावना ओर विकसित इई । रसिकप्रकादा 
भक्तमार मे वणित एक घटना से दिथति स्पष्ट हो जाती हे । कहा जाता है कि 
अयोध्या के रसिक महात्मा सियारामदारण, शङ्गारी पद्धति का ज्ञान प्रा 
करने के व्ये इन्दावन गये । वहां कोई कृष्णभक्त उन्हँ तत्सम्बन्ध उपदेख् देने 
को तेयार न हआ । विपरीत इसके उन्होने वहाँ रोगों को राम की अपेक्षा ष्ण 
की उत्कृष्टता प्रतिपादित करते देखा । इससे उनका मन खिन्न हो गया यर वे 
निराश हो इन्दावन से अयोध्या छोट अये 1 यदा रसिकाचायों द्वारा छ्खि गये 
साहित्य का अध्ययन करने से उनकी जिज्ञासा शांत हो गई । जानकीरसिक- 
शरण जी इस घटना का उल्लेख करते दए कहते दै 
श्रीरामचरण भावुक रवर जू के शिष्य प्रेमी 
सियाराम दारण रसिक अनुरागी ह । 
बारे हीते राम नाम स्वाद्‌ से दभाय रोक 
खाज को विहाय सतसंग मति जागी हे । 
भिथिखा अवध सनबंध को विचारि खाङ 
माधुरी निदहारि जुबती ज्यों मन पागी दै। 
एक दिन भूखे तौ जनम व्यथे मानि ङीजे 
विरह बदाय भजे ताते बड़ भागी द॥ 
रखन के भावभेद्‌ जानिवे कै हेत क्रिये 
यतन अनेक नीके काहु न वुञ्चाये ई । 
बृन्दावन वासिन के भन्थ सुनि जानि मानि 
इष्ट मे अभेद्‌ सियानाथ गुण गाये है ॥ 
निज उतक्रिष्टता सुनाई न सुदहाई युनि 
खिके विषमताई मन विदख्गाये ई&ै। 
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अवध में आइके अनन्य चिन्तामणि आदि, 
मन्थ के सुनत परितोष उर छये ह ।१ 
इसकी प्रतिक्रियास्वरूप रामकान्य मं भी प्रतिद्न्द्रिता चल पडी | १९बीं 
दती के रामसादहित्य मे इसके अनेक प्रमाण मिकते ई । रसिकाचायं महात्मा 
रामचरणदास, राम ओर कृष्ण की तुख्ना करके प्रत्येक क्षे में राम की श्रेएता 
बताते हए कहते हं- 


राम सीव मरजाद्‌ को, छरष्ण जु बे सरजाद्‌। क 
राम चरण परनारि रत, कव श्रुति कदि सद्टाद्‌ ॥ 
जो गोपी निज छष्ण की, तौ कत गोपन व्याहि । 
सखादास जो गोप कहि, तड परादै आहि ॥२ 
सरनपार को राम से, विभीषन्हिं सुग्रीव । 
भेटि-अङ्क-विधि चृपकरियो, अन्त परम पदसींव 
कषण रारन गई गोपिका, तजि सुत पति धनधास । 
तिन अवबलन का बन लुटेड, तदपि कल्क कोन न छाम ॥3 
सत्य सिन्धु श्री राम जी, कदि गयौ चौदह वषे । ९ 
रहे एक दिन आगमन, पठे नप्र कपि इषे ॥ । 
कष्ण दीघर आवन कदेउ, पुनि उद्धवर्हिं पठाई । 
हम आवत कहि दौजियो, करि करार नहि आई ॥ > 
रसिकमटी जी ने राम मेँ क्ष्ण की अपेक्षा रूप-खावण्य की मी विदोषता. 

देखी है- 
कृष्णचन्द्र जजयोषित।, मोही गाय सुतान । 
नहि कछ रूप विदोषता, शृगिहु मोह सुनि गान ॥ 
मिथिगापुर की तियन को, रघुवर मोदि सुभाय। 
केवर रूप षिदोषता, नहि क्क युक्ति दिखाय ॥* + 
अनहोनी सोड जानिये, पुरुष रूप निधि देखि। 
मोह पुरुष वंधुत्व करि, अद्भुतता सोई ठकेखि ॥ 
सो गति दण्डक विपिन सुनि, भइ रघुवरहि निहारि। 
याते अद्भूत रूप श्री, रामर्हिं को निरधारि॥° 
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इससे यह विदित दहदोतादै कि इस कारमं राम तथा कृष्णके श्ंगारी 
ल्प की मीमांसा चठ पड़ी थी ओर उनकी लोलां के उत्कषं का मान्दंड 
माक्ठयेविलास वन चुका था। राम्रित मे श्रंगारिकता का गहरा रंग चटाने 
मं इस भावना का पूरा योग रहा दोगा, इसमें संदेह नदीं । 
अयोध्या का आकषेण 
रामभक्ति से रसिक साधना की असाधारण उन्नति से उन्नीसवीं शती क 
आरभसे दी कृष्णभक्त अयोध्या की ओर आङ्ष्ट होने ल्गेये। अटारहवीं 
दाती के अंत तकं स्थिति इसके बिक्कुक विपरीत थी 1 रामभक्त रस साधना 
की प्रक्रिया सीखने बन्दावन ओर मथुरा जाया करते ये, किन्तु अब कतिपय 
कृष्णभक्त चन्दावन छोड कर अयोध्या को अपना निवासस्थान बनाने ओर कष्ण 
कौ ब्रजकुजों की रासखलीखा का ध्यान करना छोड़कर, राम की प्रमोद-वन-खीला 
क्रा ध्यान करने ल्म । एेसे संतों में रामदास ज्रन्दावनी, मोहनदास बन्दावनी; 
सन्तदास चरन्दावनी ओर वंगाली सन्त गोपाठ्दास इन्दावनी मुख्य ये । रामदास 
जी हितहरििंश जी के धरनेके थे। ये रामसखे जी के रिष्य-चित्रनिधि जी; 
के द्वारा रामभक्ति मं दीक्षा ठेकर अली-माव को प्राप्त हृएये। इस विषयमे 
महात्मा जानकीरसिकशरण का निम्नलिखित छंद द्रष्टव्य हे-- 
हितवंस विदित जे रामदास ब्॒न्दावनी, 
स्वच्छ भाव पेखि ल्छीजूने अपनाईदहेः। 
अलि भगवान ओौर रीति जैसे भई तैसे, 
विपिन प्रमोद ऊज गली मे भुखाई हे ॥ 
चित्र निधिजीसे दज्ञ आठ दिन चचो करि, 
हियो अरि भवना सो सेवा रीति पाई दे। 
ओर हू मोहन दाख बृन्दावन राख तज्ञि, 
विपिन अशोक रास रीटखा ख्व छाई है ।|9 


श्रीकृष्ण के रूपोपासक भक्त गोपाख्दास जी वंगाखी, बृन्दावन की गचियों 


मे पले ्चाद्र ख्गाया करते थे। वहाँ से अयोध्या चे माये । भौर यँ 
सोनखर-कुण्ड पर निवास करते दए सखी-माव से राम की उपासना करने खगे । 


श्री गोपाख्दास बड़ रूप के उपासी जिन, 

बृन्द्‌।वन बीथिन में प्रेम आर दीनी हेः। 
एक दिन स्वप्न जनायो जावो अवध को, 

हि है काम पूरन तुरन्त मानि रीनी हे ॥ | 


१-रसिकभ्रकादा भक्छमारु, पू० ८१। 


१७२ रामभक्ति मं रसिक सम्भरदाय 


कोराटा मँ आय वही कोनो है उपाय; 
परिक्रमा देत आाङ्करि मणिभूमि चीन्दौ ह । 
विद्या कुंड सोनखर मभ्य मनभायो पायो, 
सांगुवर बानी सुनि भक्तिमांगि रीन्दीं है? | 
इसी प्रकार संतदास जी इन्दावनी, अयोध्या आकर महात्मा रामचरणदास 
जी से दीक्षित हट ओर पीछे जनककिरोरीशरण नाम से विख्यात दृए-- 
संतदास वृन्दावनी निगोण निरंजनो श्री 
राघव की प्रेरणा से अवध सँ आये दहें। 
सरयू नहाय प्रति मन्द्र म जाय, 
वर दम्पति उदार छवि रखि के छोभाये दः ॥ 
जानकी के घाट संत सभा देखि दरखाये, 
चर्चा मे साधुरी रहस्य सुख छाये हँ । 
जनक किरोरी इारण नाम निज पायो, 
अष्टयाम रस रसिकन हाथ मेँ विकाये ह ॥ 
सामान्य कृष्णभक्तो तक ही यह आकषण सीमित नहीं रहा; कुछ कष्ण- 
भक्त आचायं भी अयोध्यावासी रसिक सन्तो से प्रभावित हए । इन्दावनवासी 
श्रीरुलितकिंशोरी जी ८ साह कुन्दनलाल, आविर्भाव काल १८५६-२ ई० के 
बीच ) के एक पत से, जो महातमा युगलानन्यरारण के पासं छिखा गया था, उक्त 
धारणा का समथेन होता हे । पत्र इस प्रकार हे-- 
मेमावधि रस छाडिके, काम केकि सुख धाम । 
श्रीयुगलानन्यशारण प्रति, मेरी इयामा इयाम ॥ 
वन-विनोद वसि कसखइत, उते मरमोद्‌ निवास । 
समाचार युग वंचने, रजनी सुरति विकास ॥ 
रजधानी रस रीति की, सेज सहासन हाङ। 
एक॒ रजाईं राजी, राजा प्यारी ॐढ॥ 
सहत न पट विविधान उर, अद्भुत खान ख्या । 
तजी उरबसी उरबसी, बसी उरबसी बार ॥ 
मदन मास रति तिथी यभ, के छिङ्खतूहल बार । 
संबत सरवर मनहरन, छडित किडोर बिहार ॥ 
१-रसिकग्रकारा भक्त मारु, प° ८५ । र-वही;, प° ५५। 
३-इस १ की भतििपि ठेखक को अयोध्यावासी महास्मा रामण्यारी 
शरण से भ्रष्ठ इड हे । 
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सम्प्रदाय ओर साधना १७३ 
रचिक-साधना 


सचना का स्वप 


रामभक्त रसिको की एक निशित साधनापद्धति है, जिसका अपना अख्ग 
साहित्य हे । सम्प्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी से ठेकर रसिकाचायं रामचरण- , 
दास जी तक्‌ शेगारी शाखा मेँ, ओर रामसखे जी से ठेकर शीरुमणि जी तक सख्य 
शाखा मे, जिन शालो एवं साम्प्रदायिक ग्रन्थों के आधार पर रसिकभक्ति के 
सिद्धान्त विकसित हए ह, उनमें वेद्‌, उपनिषद्‌, पुराण, संहितायं, वाद्मीकि- 
रामायण, दोव, वैष्णव एवं याक्ततन्त्र, भागवत, आख्वार सन्त शठकोपाचायं 
की रचनायें, दनुमन्नाटक, ुद्यण्डिरामायण, महारामायण तथा सत्योपाख्यान 
विदोष उर्ठछेखनीय हं । इसका थोडा बहत संकेत हम, रसिक रामभक्ति के विकास 
की स्थितियों का वर्णन करते हए, पहले कर चुके द । ययँ एक बात यह भी 
स्पष्ट कर देना आवदयक दै कि रसिक सम्प्रदाय के अन्तगंत यों तो पौचों रसाों 
की साधना अन्तर्निहित मानी गई है, किन्तु उसका क्रम-बद्ध इतिहास श्ेगारी 
ओर सख्यगाखाओं मे ही मिक्ता है । शान्त को ये रोग रुक्षरसिकों की साधना 
मानते ह, अतएव इस ओर इनका ध्यान कम गया है । इस भाव के उपासक 
भी बहूत थोडे द । वात्सल्य ओर दास्य; शद्ध रसिकमाव माने जाते दै 
किन्तु इन रसो के साधको की मी संख्या अपेक्षा न्यून है । निदान इनकी 
उपासनापद्धतियों का विवेष्वन व्यवस्थित रूप से नहीं हया ह । भक्ति रसो में 
श्रद्धार ओर सख्य को ही विदोष महत्व दिया गया हे, क्योकि अंगी रूप से 
यही दो भाव आति ह । रोष प्रायः अंगके रूपमे} अतः उनमें से बहूतों 
की साधना मिधित रूपम पाई जाती हं । इस शाखा मे अनेक सन्त पेसे 
मिरते है जिनकी साधनापद्धति पूर्वोक्त धारणा की पुष्टं करती है । महात्मा 
राजराघवदास दास्य माव के उपासक होते दए भी श्ङ्गारी साधनामें श्रद्धा 
रखते थे ओर पं० उमापति जी उपास्य पर वात्सस्यभाव रखते दुएट मी उनकी 
श्रङ्खारी ओर सख्य खीखाओं का मान करते थे 1 इसी प्रकार श्रीरामरस रङ्गमणि 
दास्यमिभ्रित सख्यमाव के उपासक थे । 


विकासक्रम से प॑ष्रसों मे श्रङ्गारी साधना का सूञ्ञपात पठे हृ । अतएव 
सुव्यवस्थित एवं शद्वखाबद्ध साधनात्मक साहित्य उसी का मिक्ता है । सख्या- 
र्यो ने थोड़ा बहुत देर्फेर करके जो अपनी अख्ग उपासनापद्धति चट, 
वह सखीमाव की ही पुरुषाकार कस्पना पर आधारित 1 इन दोनों की 


न 


१७४ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


साधनाग्राखी मं कोई ताविक अन्तर नदीं । उदाहरणार्थं नर्मसखा, दिव्यदम्पति 
की कडि के सहायक, उसी रूप में माने जाते है, जैसी मंजरी सखिर्यो । प्रियसखा, 
उपास्य से उसी प्रकार का व्यंग्यविनोद करते है, जिस प्रकार जानकीजी की 
समवयस्क सचिर्यो । सुद सखाओं को वात्सल्यभाव रखते दए भी राम की 
श्द्धारी खीलाओं के चिन्तन की स्वतन्त्रता दै) दोनों मे मेद्‌ केव इतना है 
किं सखियों को जिस प्रकार उपास्य की अन्तरङ्ग सेवा का एकाधिकार ग्राप्त दै 
उसी प्रकार सखा; राम की वहिरंग सेवा- बाल क्रीड़ा, आखेट, सवारी, युद्ध- 
वात्रा; देद्ारक्षा तथा राज्य प्रबन्ध आदि, मे मुख्य सहायक माने जाते हैँ । 
अतएव उनकी साधना में केवर सेवा के स्वरूप में अन्तर है । रसिक साधना- 
पद्धति के आगामी विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा । 


रसिक साधनां के अधिश्ारी 


रसिक आचाय ने विरिष्टभावसम्पन्न वीतराग साधकं को ही माधुय 
भक्ति का अधिकारी मानादे। इसीय्यि इसका विकास एक गुह्य अथवा 
रहस्य साधना के रूपमे हुआ } साम्प्रदायिकः भ्रंथों का इस विषय मे स्पष्ट 
आदेश है-- 
उपादिदोचच सम्बन्धं परीक्ष्य विधिवल्नम्‌ । 
वेपरीव्यं च नो कार्य कदाचित्‌ भावज्ञातृभिः॥ 
अस्याधिकारिणो छोके केपि केपि महासने । 
अतः सवेप्रयज्नेन गोपनीयं सदेव दि ॥१ 
अग्रस्वामी सांसारिक भोगों से विरक्त ऊँची स्थिति के संतोंको ही दिन्य 
शृङ्खारः का पात्र मानते है 





१-दलुमटसहिता, पर० २६ 
स-भारतीय एवं पाश्चात्य माधुयंसाधना मे, इस ष्टि से एक अद्धत समानता 
मिरुती है । संत वर्नाड की साधना के विषयमे सिडनी केवने जो 
विचार ग्यक्तक्यि है, वे जम्रदास के तत्संबन्धी आदर्शो के स्था 
अनुक उहरते दं । 
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रख श्परंगार अनूप है, तुव्वे को कोड नाहि ॥ 
तख्वे द्धो कोड नार्दि, सोई अधिकारी जग मैँ। 
कंचन कामिनि देखि, हाद जानत तन्मे ॥ 
जावत जग के भोग, रोग सम त्यागेड न्दा । 
पिय प्यारी रख खिन्धु सगननित रदत अनन्दा ॥ 
नही “अग्रः अस सन्त केसरि खायक जग मार्ह । 
रस न्छंगार अनूप दै, तुख्वे को कोड नाहि ॥१ 
साच्िक अंतःकरण के चान्तरीठ, ओर वीतराग महात्माओं के हदय मे, 
उपास्य के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, भोग का अनसंधान न होने से वह 
काम 1वकाररदित होतादहै। अतएव उस स्थितिमें वे जिस दिन्य रसकेडि 
का वर्णन करते हं, उसका उपमोग समानधर्मा भक्त दी कर सकता. है ! 
विषयासक्तं साधारण खोगन तो उसके पात्र दहै आरन उनके लि उनका 
खजन ही होता हे] सांसारिक विषयभोग के उपादानों पर आधित देखकर वे 
उदिष्टभाव के विपरीत एवं अपनी वासनां के अनुकर अथं ख्गारयेगे ओर 
उसकी चिद्धी उड़ा्येगे, इसका अनुमान करके ही आचार्यो ने रसिकसाहित्य के 
खु म्रचार का निषेध किया है । बाल्टी जी का इस विषय मे कहना है-- 
दंपति नेह विलास, कथा सजीवनि अलिनि की । 
हे दै जग परिहास, आन श्रवन मुख परत दी ॥२. 
>९ >< >€ 
आली नेह प्रकासिका, वचन हये में राखि। 
त्रिविध सजाती मक्तबिनु, जिन कतहु कछ भाखि।॥3 
उन्होने उसे प्रकृति-पुरष से परे अलोकिक रसमयी उपासना माना दहै, जो 


कः = के = कि के 


खोकिक-जुद्धि-वाङे लोगों के लि सर्वथा दुष्पराप्य है-- 
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१-संदरमणि संदभ, एू° ९ र-नेहभ्रकाश, छन्द्‌ १४९ । 
३- बहो, छन्द १४८ । 


१७६ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


प्रकृति पुरुष से जो परे, परमतत्व रख रासि । 
सो वह परम उपासना, वहे सु परम उपासि ॥१ 
 तासयं यह किं उपासना का रूप शरज्ञारिक होने से, इस मागं सं साधको के 
पतन की सबसे अधिक सम्भावना देखकर, रसिक साधना के सिद्धान्तमरंथों मे उसके 
लोकप्रचार पर॒ बड़ी पावन्दियां ठ्गाई गई है। सम्प्रदायमं दीच्चित हो जाने 
के बाद्‌ भी रसमयी चिन्तन-पद्धति का अनुसरण करने पर कच्चे साधको के 
स्खलन की आशंका सदैव जनी रदेगी, इस विवार से केवर रागानुगा भक्ति का 
अनुसरण न कर उनकी संपूरणं जीवनव्वया को वेधी भक्ति की श्र्खलओं में 
जकड़ने की व्यवस्था की गड है । महा्मा रामचरणदास सच्चे रसिक की “रहनी 
का वर्णन करते हुए कहते है-- 
मागि सधुकरी खातजो, श्री सरयू जर पान। 
रामचरन मँ अवध वसु, तेहि सम धन्यन आन॥ 
सकर विषय तजि सीठ जिमि, सरयू तट हरषाई । 
राम विचार सदांध इव, रामचरण रस पाइ | 
जगते प्रथम विराग करू, दुसरे तन सुख व्यागु। 
तीखर अन्तर त्यागकरू, रामचरण तव लागु ॥२ 
संक्षेप में, कामसंकस्पविवजित जीव ही इस रसक्ुन मं पेठने के 
. अधिकारी ह । 
रसिक साधना का साध्य तच्च 
रसिक सन्तों के अनुसार साधना का परम श्य दिव्य दम्पति का सेवा- 
खख ओर युगक्केलि के छोकोत्तर रस का आस्वादन है ।3 इन दोनों की 
प्राप्ति उपास्य के सान्निभ्यसेद्ी दहो सकती है, अतएव अपने दिव्य शरीर का 
सखी, सखा, दासादि किसी एक रूपमे ध्यानकर, प्रयु की सेवा में स्व्यं को 


अपित करना ही उसका मुख्य साधन माना गया दै । इसे साम्प्रदायिक साहित्यों 





१-वही, छन्द्‌ ४ । २-वैराग्य दातक, प° १५ । 
३े-प्रथम उपासक माव विचारे । 

सतगुरु द्या सखी तन करि निज रंग महर रस रहसि निहार । 
तनङ्त करि गुह प्रेमभावना आयसु पाय महरू परु धारे ॥ 
मधुर मधुर गति मधुर भावसों मधुर मनोहर सेज संवरे । 


-- ृपानिवास पदावङी, ° ४ 
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सम्प्रदाय ओर साधना १७७ 


मे “निङ्खंजसेवारसः१, 'महल-माध्वयः‡ इत्यादि नामों से अभिहित किया गया 
है] युगठस्वरूप की अष्टयामसेवा मं ये समी रसप्राप्त हो जते दहें। 
अतएव रसिकोपासना का वह एक अनिवायं अंग कहा गयादहै। रसलीला 
मे उपास्य के आनन्दमय स्वरूप की चरम अभिव्यक्ति होती है | वह अवतारी 
राम का चिद्धिलास दहै,3 अतः उसमें मवे; जीव का परम पुरुषार्थं माना जाता 
है । रसिकाचार्वो ने साधनावस्था मं मी रास एवं प्रभु की श्रज्ञारिक- 
चेष्टाओं^ का चिन्तन कर, उस दिव्य आनन्द का आस्वादन करने की व्यवस्थाः 
कीदहे। 

साधना में प्रवृत्ति का हेतु 


साधना मे प्रचत्ति भगवत्करेपा से होती ह ।९ भगवद्‌नुग्रह निरपेश्च होता 
है । आवागमन के चक्रमे पड़े जीव को दुखी देख कर भगवान के हृदयम 
कख्णाजनित कृपा का प्रादुर्भाव होता है ।७ उनके संकत्प मात्र से ही जीव 
१-युगर निड्धंज रदस्य नवरस, सो सद्र उपदे करे तस । 
ग्न --माघुयकेखिकादं विनी, ° ५१ । 
२-श्री प्रसाद्‌ प्रसाद्‌ करि, जट खस्ली युन गाय | 
अङिनिकादञ्च जिनकी मया, महरु माधुरी पाय ॥ 
-- मावनापचीसी, एू० ४। 
इ३-खगे दरोखन आय युनि, दग आस्दादिक पाय । 
चिद्धिखाल क्षिय खार को, पीयत पड्न जवाय ॥ 
, -भावनापचीसी, ० १९ 
`४-रासध्यान करिये खदा, सकर रसन गम्मीर 1 
रामस्खे भण टी करि, वसि सरयू के तीर ॥ 
= -- चत्यराघवमिरन दोहावरी, प° ३७ 1 
५-ॐ रासमण्डरूमध्यस्थं रसोख्छासससुस्सुकम्‌ । 
सीताराममदं चन्दे, सखीगणसमाच्रतम्‌ ॥। 
५ --रसमाछिका, रामचरणदास, प° २) 
६-रामचरन नहि सुरति रगु, बिना कपा श्री राम । 
बसीकार जिमि मत्र ते, हरत चित्त परदाम ॥ 
- नामशतक, ० ७१ 
७-चारि खानि आति भमित, धरि धरि फिस्यो असेष । ` 3 
जन्म मरन अर्‌ रोग बहु, तरै तदहं स्यो विसेष ॥ 
९१९ 


~ र 





+ 


१७८ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


ईदवरोन्खख होने ठगता हे 1+ संसार से विमुख होने पर ही वह अपने सच्चे 
हितेषी परमात्मा को प्राप्त कर सकता दै, अतएव इसी क्षग से उसके दय में 
लोकिकप्रपंचों से विरक्ति होनी पारंभदहो जाती है) सच्चे धर का पता 
ख्ग जाने पर चे घर मे यासक्ति नदीं रह जाती ।२ परियतम का स्मरण होते 
इी सखीरूप मे वह उन से मिलने की तैयारी म कग जाता है 


चख पिय के भवनों वडी भदै अव देर री। १ 


पिय को भवनों अवधपुर राजे कनक यवन सुख खेर री! 

छोटी बड़ी सों दिलिमिलि रहिये ना करिये समसेर री । 

तब तो रसिक पिया सो भिये घन घसंडकी चेर री1!3 
गेम मिखन की यह उत्कण्ठा पियतम कीदपाका दी प्रसाद दै। 


भगवदनुगह का स्वरूप 
इदवर के अनुग्रह का स्वरूप वड़ा विचिच्र है । अनुग्रह होने पर एेसौ 

परिस्थितियों की सखष्टि होती है, जिनसे साधक की संसार से विरक्ति हो जाय । 
भगवदनुरक्ति की प्रचरति भी तभी जगती है ] कमी कभी तो म्रभुकरृपा का प्राकय्य 
इतने अद्भत रूप मे होता है, कि छोकिक दृष्टि उसमे भाग्य के दोष सौर भगवान 
के कोप के अतिरिक्त ओर कुर देख ही नदीं पाती । पत्यक अकव्याण में निहित 
कल्याण के दर्यान की क्षमता उसमे करा १ अपनी ओर खींचने के व्यि प्रभु 
कैसे साधनों का पयोग करते हँ, बनादास जी ने अपने अनुभव से उनके कुछ 
नमूने दिये हें । 

इंरवर छोरे जाहि को, ताहि पुत्र धन ठेरय। 

अरु डारै अपमान करि, रोग व्द्धिके देय 3 





भूख ष्यास बंधन रुद्धो, सद्यो पोठ अति भार । 
अगम पंथ परबस चल्यो, तू पसु जोनिहि धार ॥ है. 
सीता पति करना भवन, अविहि इखित तोहि देखि । 
करि हित मानुष तन दियो; सो उपकारद्ि पेखि ॥ 
--दोदावी ( रसिक अरी ); ° २-४े 
१-गड़ इती अति दरि पे, ङीन्हीं नाथ बुराई । 
अव किह वातन अटकिये, रीजं राग रूगाइ्‌ ॥ 
- वही, ए° ४ 
२-घर-घर घूमे कौन अब, निज वर आयो पास । 
घर ही सब सुख मिरुत हे, घर हं सब सुख रास ॥ 
- वही, प° ७ 
३- वही, ए ५ 


सम्प्रदाय र साधना , १७९ 


रोग बृद्धि कै दर्ये, रहै नहिं कों आसा। 

सवे निरादर करे, दय में होय भ्रकासा॥ 

यदि विधि व्यवे दारण निज, रहै कमख पद सेय | 

इदवर छोर जादि को, ताहि पुत्र धन छे १ 
अनुग्रह का समय 

भगवत्करृपा (मल्परिपाकः होने पर होती ह ! मठ की अपरिपक्व अवस्था 
मे उसका अवतरण नदीं होता । जब्र तक व्यक्ति दवारा अजित पापपुण्य में 
वेषम्य चलता रहता है, तव तक उसे जन्म-मरण से अवकाश्च नर्ही मिख्ता । 
दधन तो उनकी साम्यावस्थामंद्ी कटतेहं। व्यक्तिका कोई ग्रयल्ल इस 
विधान को टीला नहीं कर सकता ।२ जिस प्रकार दैद्वर की कृपा अहैवकी होती 
हे उसी प्रकार उसके प्रयोग ओर कालनिर्धारण मं मी वह स्वतंत्र है। 
वह तभी कपाट बनता है, जत्र जीव किसी निश्चित स्थिति में पर्हच जाता है। 
साघनापद्धति 5 
अनुग्रहीत जीव अंतःग्रेरणा से साधनापथ पर यग्रसर होता है । इस अंधेरे 

मागं मे उसका सर्वप्रथम पथनिर्दंश संत करते ह । भगवन्निष्ठ सज्जनो के 
उपदेदा ओर सत्‌ शाखां के अवलोकन अथवा वण से उसे एेहिक एवं पार- 
ठोकिंक पदाथों मे किसी प्रकार की आसक्ति नदीं रह जाती । संतों के अनग्रह 
से भक्त के अपेक्षित गुण, साधक के हदय मं स्वयं या वसते हं 1 समस्त सांसारिक 
सम्बन्धो को त्याग कर वह हरिं तथा हरिजनों की सेवा में ीन रहता है। 
इससे अंतःञ्द्धि के साथ दही जिज्ञासा का उदय होता दहै । साधक केददय की 
यह स्थिति साधना के लिए उपयुक्त आधारभूमि मस्त॒त करती हे । स्थूखरूप से 
रसिक साधना उत्तरोत्तर विकसित होती हुदै, निम्नांकित चार यवस्थायं मे वरी 
जा सकती हे- 

१-आचायेग्रपत्ति अथवा ज्ञानदा 

२्-सम्बन्धदीक्षा अथवा वरणद्रा 

३-साकेतलीटाप्रवेदा अथवा प्राप्िदरा 

४-रीलासुखभोग अथवा प्राप्त्यलुभवद्रा 


$ -उ० भर° रा०, छु° ५२२ 
२-दौं चाहं परु मिरन को । मिरे न कर्प अनेक । 
राम चै छन में मि । घन जरु तजि जिमि ठेव ॥ 


- नामशतक, छं ६८ 





१८० .. रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


इनमें प्रथम अवस्था मं आचायं के शरणागत होकर वह सांप्रदायिक 
सिद्धान्तो तथा ई्वर, जीव ओर जगत सम्बन्धी दार्शनिक तथ्यों का ज्ञान प्रात 
करता हे । दूसरी अवस्था में भावदेह से आराध्य को वरण कर उनकी दिव्य 
टीला के विविध अंगों से परिचित हो, केकयं की योग्यता संपादित करता है। 
तीसरी मवस्था मं साकेतलीला में प्रविष्ट हो, अपने मावानुङ्क सेवा की प्राति 
करता है । ओर चौथी तथा अंतिम अवस्था मे सेवासुख का आनन्द मोगता 
है 1 साधना की यदह चरम दृशा दै । रसिकों का यदी इष्टतच्च है । 

नीचे साधनाक्रम के अनुसार इन चायो दशाओं का छ विस्तार से परिचव 
दिया जाता दे 8 

| आचायेप्रपत्ति 

रसिको का मत हं किं तीत्र जिज्ञासा उत्पन्न होने पर ईद्वर स्वयं गुर रूप 
मे अवतरित होता दै । "उनके चरणों म सर्वतोभावेन आ्मसमपण कर, साधक 
दीक्षा का अधिकारी होता हे) 
क~--पंचसंस्कार-दीक्षा 

आचाय पंचसंस्कारोंर से विभूषित कर साधक को विधिवत्‌ रामभक्ति 
की दीक्षा देते हं। वेष्णवदाख्रों के अनुसार पंच-संस्कार माया के पोँच अंगों 
से साधक की रश्चा करते हं ओर कालान्तर मे आराध्य के नित्य धाम की भरा्नि 
मे सहायक होते दं । रसिक भक्तों के पंचसंस्कार वही दै जो अन्य वैष्णवों के 
हँ, कन्व लक्षय की विभिन्नता के कारण उनके स्वरूप ओर साधनामे रेसी 
अनेक पद्धतिर्या समाविष्ट हँ, जो दुसरे वेष्णवसम्प्रदायों से मेक नदीं खातीं । 
एेसी स्थिति मं उनका संक्षिप्त विवरण दे देना उचित होगा- 


(१) अ॒द्रासंस्कार 

पचसंस्कारों मं सद्रासंस्कार प्रथम है। सुद्रायें पोच घुष) बाण, 
नाम ( सीताराम ); चच्िका ओर स॒द्रिका। आवचायंदीक्षा के अवसर पर; 
सत्रसे पहले, शिष्य के वाये हाथ मे धनुष, दाहिने हाथ में बाण; वक्षस्थल पर 





१- कृपासिन्धु हव युर भये, धाम दियो निज वास । 
पुनि दीनो निज बोध सब, ताते जर इखास ॥ 
- दो्टावङी ( रसिकयरी ), ० ४ 
२-तक्षेन मूखे अुजयोः समज्कनं, श्षरेण चापेन तथोर््वपुण्डूकम्‌ । 
श्रतिश्चतं नाम च मन्त्रमार्िके, संस्कारमेदाः परमाथहेतवः ॥ 
. व म० भा०; फ० ११ 4 
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युगढ-नाम तथा स॒द्रिका ओर छूलाट पर चद्िका की छाप देते दं । चन्द्रिका, 
सुद्धिका र नाम की छाप धारण करने के स्यान-विषयक, सन्तों मं विभिन्न 
रीति्याँ प्रचलति है ।, इनमें धनुप-बाण श्रीरामचन्द्र जी के, चन्द्रिका 
एवं सुद्िका सीता जी के ओर नाम युगल्विद्ह के प्रतीक हं । ये पाचों सुद्रार्ये, 
प्॑तन्माच्रां के प्रभाव से साधक की रक्वा करती ह । धनुष गाब्द्‌; बाण स्पदा, 
नाम ल्प, चन्द्रिका गन्ध ओर सुद्रिका रस ढी निरोधक ह । ये मुद्रां तस्त यर 
रीत दोनों रूपों से धारण की जा सती हैँ: 
( २ ) तिलक 

रसिको के संस्कारविधान मं तिलक का युदख्य स्थान दहै) श्रङ्खारी साधक 
इसे उतना दी महच्च देते दं, जितना सधवा लियो के श्रृगार मं सिदूर को प्रात 
द ।२ ये खोग तिरक को, युगर्स्वरूप का दही प्रतिनिधि मानते ह । भगवान की 
चरणाज़्ति काउ ऊर्व पुण्ड उसके बीष्व मेँ श्रीचिन्दु अथवा श्रीरेखा-रसिकतिख्क 
के येदो अनिवायं अंग द] इनके अतिरिक्त चन्द्रिका, सुद्रिका ओर ऊष्वपुण्ड्‌ 
के निश्नमागशमें सिंहासन धारण करने की भी रीति प्रचलित है! आचाय 
शिष्य को अपनी सांप्रदायिक परपरा के अनुसार तिखक धारण करने की विधि 
तथा उसके स्वरूप का बोध कराता है । श्रीसहित ऊर्ध्व पुण्ड की स्वना; रीर 
मं वारह स्थानों पर की जाती दै । रसिक संप्रदाय मं प्रायः चित्ररूट मं उत्पन्न 
रामरज का ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण किया जाता है ओर उसे उतना दी पवित्र समञ्चा 
जाता है जितना छष्णभक्त गोपीचंदन को मानते द । इसके उपयोग मं उनकी 
एक रसमवी भावना सन्निहित हैः ओर वद दै-- चित्रकूट की रामरज को सीता 
जी के अंगराग से अनुरजित मानना 1 उनकी धारणा है किं चित्रकूट में निवास 





रसिको के एक वगेविरोष सं हाय में धनु बाण, कला पर तिरक की ` 
दाहिनी ओर बाई ओर युगङनाम, कपोरु ओर कुरार के बीच तथा दाहिने 
हाथ सें सुद्धिका ओर मस्तक पर चन्द्रिका धारण करने की प्रथा दहे ।येखभी 
रामरज से अद्धित किये जाते हैः । 
-च्० उ० २०; ० १४६९ 
२-जिमि सुहागिनी बिन सिन्दूर । तस्र बिन तिरक रसिक जन कूर ॥ 
तिरुक राम रूपदहि पदिचानि । भरामभि सियारूप तेहि जानि॥ 
--सि० त° दी०, पत्र ३९ । 
२-उध्वंपुण्डं हरिपादाङ्ृतिं आदमनो निधोरयति । 
-रामपटरु, घ०° २६ । 
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करते समय अनुसूया जी ने सीता को जो दिव्य अंगराग दिया,१ उसे रामचन्द्र 
जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रियतमा को धारण कराया था।२ युगख्विदार 
तथा रासखीला में वहसीताजी के अंगों से इ्जड्कर चिच्वूट की पुण्य- 
भूमि में गिरा था। इसी से वाँ की मिद्ध पीटी हो गई । उसके शिरोधार्यं करने 
से विद्वमर्तां प्रसन्न होते हं ! उ तिलक धारण करने से साधक की ङपाभिमान 
से रक्वा होती है । मस्तक तथा द्वाद अंगों मे उसके धारण करने का तात्पर्य 


हे-संपूणं शरीर को उपास्य के चिन्दों से प्रकारित कर उसे उनका भोग्य 


बनाना ओर उनके केकयं की स्वरूपयोग्यता प्रदान करना । 
(३) नामसंस्कार 

नामसंस्कार का अभिप्राय, साधक का भगवत्सम्बन्धी नाम रखने से दै, 
इसके द्वारा पूर्वं॑पराकृतदेह-विषयक नाम के स्थान पर शरणागतिसूचक नया 
नाम रखा जाता है । शरणागति के बाद साधक के नाम, माम, कुर आदि खन 
कुछ भगवान दी रद जाते ह । अतएव पूर्वनाम के स्मरण से उसकी स्वरूप- 
दानि तथा अहंकारव्द्धि की आकन्‌ रहती है । इस अनर्थं से वचने के ल्यिं 
उसे प्रपत्तिसू्वक नाम दिया जाता है ।! अन्व संप्रदायो मे वह बहुधा ्दासान्तः 
होता है। किन्ठ रसिक संत दाखान्त नाम मे नरता ओर अमिमान की गंध 
पाकर उख का प्रयोग परायः नदीं करते । रसिकों मं स्थ लोग भी सखम्मि- 
छ्िति हं। सांसारिक विषयभोगोंमे रतदहोने से, इसश्रेणी के साधको के 
नामों मे आत्मनिवेदन-रप्वक (दासः चन्द्‌ जोड़ना, वे समी प्रकार से अल- 
चित समञ्चते दै । अतएव इसके स्थान पर वे, छरणान्तः नाम रखते ह । 


इसे सभी वर्णो, आश्रमो ओर वगो के साधकों के नामों मे निस्संकोच जोडा जा 


१-अगरागेन दिष्येन लिक्षागी जनकात्मजे । 
शोभयिष्यसि मतरं यथा श्रीर्विष्णुमग्ययम्‌ ॥ 
--वा० रा०, २।११८।२०। 
२-सिय अंग किख धातुराग सुमननि अूषण विभाग । 
तिङ्क करनि कहौं करना निधान की। 
-तुख्सी मरं०; द्वि° माग, एू० २७४५ 
इ३-ध्री चित्रकूटसंजातं श्रीरामरज उत्तमम्‌ । 
पीतवणं सुवाम येन॑ रेष्वय्य॑ते सदा ॥ 
ते नराः सुक्रतात्मानो भवन्ति भगवरिप्रियाः । 
--श्रीवैष्णवधर्म-विज्ञान, घू० ५४ 
( सदाक्चिवसंहिता से उद्धुत ) 
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सक्ता दहै ।१* सख्यभाव के उपासको में शरणके साथदही (मणिः एवं 
सला शब्दात नाम रखे जाते ह । इस संस्कार का उदेदय है साधक को शरीर 
के समप्बन्धियों के मोहपाद्य से युक्त करना । इसके अतिरिक्त उसे अंतरंगसेवा- 
सम्बन्धी एक नाम ओर दिया जाता हे; जिस की व्याख्या सम्बन्धदीक्षा के प्रसंग 
मे आगेकी जायगी । 
( 9 ) संत्रसंस्कार 

मंत्र चिन्मय ब्रह्म का शब्दरूप ह । तत्वज्ञ गुर, अपनी दिव्यदृष्टि से साधक 
क इष्टदेवनिष्टठा से अवगत दो, उसे तदनुरूप मंच की दीश्चा देते ह । रसिको में 
यह संस्कार षडक्षर रामम अथवा बीजमंत्र के साथ शरणागति ओर चरम 
मंत्र सदित सम्पन्न होता है । इनका उपदेदा साधक के दाहिने कानमे किया 
जाता हे । सम्प्रदाय मं ये ^रहस्यत्रयः२ के नाम से प्रसिद्ध ह । गुर, म॑तोपदेश के 


१-दास नाम नहिं गदिन केरे । होत विदोष सु सरन घनेरे । 
कंचन कामिन वशजेरोगू। ते किमि होदरं दासता जोगू ॥ 
असख विचारि आचाय उर । शरण सुखद प्रथु जानि । 
दरण नाम खागेड धरन । निरुपधि रदित गरानि ॥ 
गरही, विरक्त, भक्त नरनारी । शरण नाम के सब अधिकारो ॥ 
-च० उ० ₹०, ० १६२ 
२--रदटस्यन्नय की व्याख्या नीचे की जाती है :-- 
प्रथम रहस्य-- श्री रामषडक्षर सत्र, इसको मंत्रराज भोर बीजमंन्न भी कहते 
हैः । “रां रामाय नमः? 
द्वितीय रहस्य-अष्टाक्षर शरणागति सत्र “श्रीरामः शरणं ममःः 
(मंत्र दय)-पचविशाक्चर शरणागति मंत्र अथवा मंत्र रत्न ॥ 
““श्रीमद्धामचन्द्रचरणो दारणं प्रपयेः 


श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
तृतीय रहस्य-चरम मंत्र & 
सङ्देवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 


अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चतं मम ॥ ठ 

इनमें भ्रथम रहस्य से इस तथ्य का बोध कराया जाता है कि, श्रीसीता- 

राम की शरणागति ही जीव के भवसंत्तरण एवं परमपद प्राचिका एकमात्र 

साधन है । द्वितीय के द्वारा शरणागति के स्वरूप ओर विधिकी व्याख्या की 

जाती ॥ जर ठृतीय से शिष्य को शरणागति की स्वीङृति का ज्ञान कराया 
जाता हे । 
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अवसर पर इनका ताच्िकमहत्च बतखाते हँ । रसिक आचार्यं बीजमन्त्र के 

साथ सीतामन्तर के उपदेश को विहित मानते हं । युगोपासना में युगल्मन्वों 

को आवश्यकता स्वतः सिद्ध दहै । कुछ आचार्यो ने युगल्म॑वों के साथ खक्ष 

ओर हनुमान मन्त्र तथा पंचकछ्ापों के अल्ग-अख्ग मन्वों का उपदेद्य भी आव- 

दयक बताया हे ।१ प्रेमक्ता जी के अनुसार इस अवसर पर श्री रामचन्द्र जी 

के तीनों माइयों ओर उनकी चियों के भी मन्नों की दीक्चा दी जानी चाहिये 

मन्बदीक्षा के अवसर पर उसकी व्याख्या करते समय आचायं, षडक्षर ^~ 

राममन्त्र मं ईद्वर-जीव के नवधा-मावसम्बन्धों की व्याति बताते हं । ये सम्बन्ध 
निम्नांकित हे--3 


( १) पिता-पुत्र भाव ( ५ ) जेय-ज्ञातर भाव 

( २) रक््य-रक्षक भाव ( £ ) स्वामी-तेवक भाव 

( ३ ) दोष-रोषी भाव ( ७ ) आधार-आधेय माव 
(४) मर्ता-मार्या भाव ( ८ ›) आत्म-दरीर माव 


( ९ ) भोक्ता-मोग्थ भाव 

गुद के आदेशानुसार इनमें से किसी भी एक मावको ठेकर साधक ~ 

उपासनामागं मे पविष्ट होते हँ । स्वामी रामानन्द ने वेष्णवमतान्जमास्करः में 
इन भावसम्बन्धों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की हे--४ 


अधिकांश आचार्यो ने राममंन्नको दही सीतामंत्र का भी वाचक माना दे) 
कारण कि, एक ही परबरह्य तत्व कीचेदो प्रकार की स्थिति कै प्रतीक मान्न 
किंतु छ रदिकों ने राममंन्न के साथ शश्रीसीताये नमः नामक षडक्षर 
सीतामंन्न के उपदेश द्धी भी व्यवस्थादी दै । अगस्त्यसंहिता इसखा 
भमाण मिरुता हें । 
सीतामेत्रेण ऊर्वी मूखमं ्रजपंतथा । ॥ 
उपस्थानादिकाः कार्यास्तत्रेव गतकरमषेः ॥ 
-अगस्त्यसंहिता, पन्न ९२ 
१-भगस्स्यसहिता, पत्र १११-११५ 
२-च9 उ9० २०, ० ३५५७ 
द-पिता च रक्षकः शेषी भतो ज्ञेयो रमापतिः । 


स्वाम्याधारोऽयमात्मा च भोष्छा चाद्यमनूदितः ॥ 
४-वै० म° आ०, छ० ११-१८ 
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( ५ ) माख ( कृठी ) संस्कार 
माटा अथवा कंटी का संतों मे वही महत्व है, `जो द्विजातियों मं यज्ञोपवीत 
काद | रसिकरारू रिष्य को वुख्सीकाष्ट की युगकंटी धारण कराते दै । यह 
कटी रसिको को न्दा (वङस) ओर विष्णु के मधुर-सम्बन्ध का स्मरण दिखा कर, 
उपास्य के ग्रति उनकी तादास्यभावना को निरन्तर उदीप करती रहती हे । 
उनका यह भी विद्वास दहै कि रसना से ग्रहीत पदाथ, कंटसे होकर भीतर 
जाते समय कंटी का स्पर्या याप्तकर पवि हो जाते दै आर उनसे पोषित 
इन्छिर्या, चन्दा के समान अनन्यभाव से पिवस्मरण में प्रवृत्त होती 1* 
युगल्नाम तथा संच्रजप के व्यि १०८ दानोंकी एक तुल्सीमाल मी इसी 
समय दी जाती हे जिसका आधार छेकर शिष्य जपयोग की साधना करता दे । 
इस ग्रकार रसिक संप्रदाय के प॑चसंस्कारों के अंतगंत प्रत्येक मे युगरो- 
पासना के म्रतीक सन्निविष्ट किये गये हं--युगख्तिखक, युगल्नाम, युग्मं; 
युगल्मुद्रा; ओर युगल्कंटी उनकी ध्ुगकसरकारनिष्ठाः मे अनन्यता सिद्ध 
करते ह | 
रसिकावचा्यो का मतद कि चिना गुख्यरणागति तथा प॑चसंस्कारदीक्चा 
प्राप्त किये, साधक उपासना के क्षे में परवेद पाने का अधिकारी नहीं होता । 
शयुगलसरकारः अपनी छाप ओर मोहर से सजित भक्त को ही परिकर रूपमे 
स्वीकार करते हें । रसिक्यटी जी का मत दै-- 
विन आचायं संस्कार बिु, भि न सिय रघुखाङ । 
विना वसीके ना भि; भ्रात ह भूपाङ॥ 
मोहर-छाप निज नाम की, छिखि दिवान क हाथ । 
ताहि देखिके सहि करत, रीति यदी सहिनाथ ॥ 
याते रामानन्य जे, रिक ताहि गुरु धार । 
धारे सब संस्कार अंग, तब सहि कर खरकार ॥२ 


१-प्रपत्तिरहस्य, प° २७३ 

वारुजली जी के मत मं युगक कंटी धारण करने का उद्ेदय युगरू स्वरूप 
श्री सीताराम का भेम प्राक्च करना हे। उससे युगरू रूप का उद्दीपन 
ओर उनके केंकयंपद्प्रा्ि का गर्व व्यंजित होता हे 

भाव जुगरू कंटो कर एं । ज्ञगरू रु तेहि करे सनेहु । 

जुगकू रूप उदीपन भौर । पुनि अभिमान ज॒गरू सिर मोर ॥ 

--क्ि० त° दी ०, पत्र ३५ 
२-सिद्धान्त युच्छावरी, ए॒० ५ 
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इन बरह्म संस्कारोंसे दिष्य का प्राकृत दारीर पवित्र कर आचार्यं उते 
साधना की योग्यता प्रदान करते है । इनमें क्रिया की प्रधानता रहती इह | 
इसके अनन्तर उसकी आन्तरिक बत्तियों के शोधन केलिए वे ज्ञान कां 
उपदे करते र | 
॥ © € * 
ख-पंचाथं ( अथपंचक ) उपदेश 
सांसारिक प्रपंचो मे आसक्त जीव को अपने द्युद्धस्वरूप कां ज्ञान प्रास्त 
कृराने के उदेदय से आचायं पोच आध्यासिक तत्व का उपदेश करते रै । 
संप्रदाय मं इसे ही पंचा्थलञान अथवा अर्थ-पंचक का नाम दिया गया है! 
अग्रदास जी ने रसिकभक्तों के लक्षण निर्धारित करते हए उन्हे "पंचार्थलः १ 
के नाम से अभिहित किया है । दन॒मत्संहिता में अ्ेपंचक की व्याख्या निम्नांकित 
प्रकार से की गद हे- 
ज्ञेयं प्यस्य रामस्य हूपं प्राप्तस्तथेव च । 
्राप्तयुपायं फलं चैव तथा ्राप्निविराधि च॥ 
अथेपंचकमेतत्त॒॒ संक्षेपेण वदामि ते॥२ 
इस प्रकार अ्थपंवक के अंतगंत साधना के निम्नांकित पोच तच्वोंकी 
गणना की गई है- 


१--प्रापक ( जीव-साधक ) का स्वरूप ( स्व-स्वरूप ) 

₹- प्राप्य ( ब्रह्म-राम ) का स्वरूप ( पर-स्वल्पं ) 
द प्राति के उपाय ( उपाय-स्वल्प ) 
४-- प्राति के फल ( फलस्वरूप ) 
५4-- प्राति के विरोधी ( विरोधी-स्वरूप ) 


रसिकाष्वा्यों ने इनके स्वरूपनिरूपण-विषयक प्रचुर साहित्य की रचना की 
है, किन्तु उनके श्ुखलाबद्ध वणन की ओर कुछ ही सन्तो ने ध्यान दिया दहे। 
अर्थपचक के उपयुक्त पोच अंगों के अन्तगंत रसिक साधना की दाद्यनिक 
पृष्ठभूमि का सम्यक्‌ निरूपण आ जाता है। इसल्ि युगलानन्यदारण जीने 
इसे प्रेम के ज्ञानपक्च का मूलाधार माना है-- 
= पचाश्रयाः प॑चसंस्कारयुच्छाःः 
पंचार्थत्ताः पंचमोपायनिष्टाः । 
ते व्णीनां पंचमार्चाश्रमाणां, 
विष्णो भक्ताः पंचकाङश्रपन्नाः ॥ 


-अष्टयाम ( अम्रदासर ), ए° &९ 
२- हयुमत्संहिता, पत्र २५। 
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अमल अथेपंचक परम, प्रेम-प्रबोध-निवास । 
सरल बचन रस रचन म, बरनौं सष्टित हटास १ 
यह उस्ठलेलनीय है किं अ्थेपंचक के पूर्वोक्त पौचों अंगों मे से प्रत्येक, 
पुनः पोच उपांगों मे विभाजित द । इस प्रकार उसके अंग-उपांगों की संख्या 
प्रिलाक्तर प्वीस तक पर्हच जाती हं । 
जीव ईख उपाय छ, जुत विरोध ये पांच । 
एक एक सो पांच विधि, अथं पंचक ये साच ॥ 
पंच जीव-प्रञु, पंच वपु, पंच उपाय सो जानु । 
पुरुषारथ पुनि पंच दे, पंच विरोधी मायु ॥२ 
दन पचो मं प्रथम, स्वस्वरूप अथवा अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान दोना 
है क्योंकि जव्र तकं जीव स्वयं अपने को नहीं पहचानेगा तब तक, मायाबद्ध 
रहने से, वह किसी परमा्थसाधना में प्रवृत्त दी नदीं हो सकता । उसकी पाँच 
कोयियोँ ह, उनमें उसकी स्थिति किख दया में रै, वदी ज्ञातव्य है। आत्- 
स्वल्प का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर परमात्मतच्वच के जानने की बारी आती 
है । उसके भी पंच प्रकार दै। साधक को, उनमें से जिस पर अधिक शद्धा 
हो, उसी का उपाय अथवा उपाखना करनी ्वाहिये । उपाय के पोच मेद्‌ ई। 
उपाय की सिद्धि पुस्षाथं से होती है, उसके भी पौच अंग माने गये ह। 
उपायचिद्धि मे अनेक विन्न आ खड़े होते हँ । इनकी संख्या पोच कदी गई हे । 
इस प्रकार जीवः; दैद्वर, उपाय, फक ओर विरोधी तचो का यथार्थ्ञान ही 
पंचार्थ्ान अथवा अर्थपचक की साधना दहै। नीचे पथक्‌ रूप से इनकी 
व्याख्या की जाती है । 
१. प्रापक ( जीव ) का स्वरूप 
जीव स्वभावतया ज्ञानानन्द्‌; अविनाशी एवं चिन्मय दै ।उ वह नित्य 
सचिदानन्दघन इद्वर की तरह ही सावयव, द्विज तथा साकार है 1* इदवर 
से उसका सम्बन्ध मोक्ता-मोग्य अथवा दोषी-रोष काहे! कारण कि, उसकी 
खष्टि ईदवर की रमण करने की इच्छा से हई दै, अतएव बह नियम्य द ।“ वह 
सदेव अपने ष्टा के अधीन उसी प्रकार से रहता दै, जिस प्रकार पती, पति की 
१-अथंप१चक ( यु गखानन्यश्यरण ), प° १ 
२-दोहावरी ( रसिक अरी ), ए० ११ 
३- अर्थपंचक ( श्री युगङानन्यश्चरण ), प° २ 
®-लिद्धां तसुक्छावरी, ए० २२ 
५-हनुमत्सहिता, घ० २५ 


१८८ रामभक्ति मं रसिक सम्थदाय 


वशवर्तिनी होकर रहती है, अथवा जैसे सखा, सखा के प्रेमपादा से बद्ध होकर 
रहता हं । करमो के बन्धन में पड़्कर उसे पंचतत्व का स्थूल दारीर ओर जङ्‌ 
माया के संयोग से सृषम तथा कारण छरीर मिलते द।* विषयभोग के 
लिए बह इन तीनों मं छिपता रहता है ।* इस चच्छर मे उसे अनेक जन्म 
लेने पडते हं । उसकी निस्नांकित पोच कोर्यिर्या दै--3 वद्ध; ययुश्च, कैवल्य, 
सक्त ओर नित्यस्क्त । इनमें प्रत्येक स्थिति को क्रमशः पार करता हा वह 
अपने ्चुद्ध स्यरूप को प्राप्त होता दै । 

१९ वद्ध-यह जीव की मोहमुग्ध स्थिति है। विषयभोग में छ्ति दोनेसे उसका 
ज्ञान न्ट हो जाता है, जिससे अनित्य दारीर में दी आत्मवुद्धि स्थापित कर 
वह गहत जीवन व्यतीत करता है । तीन-ताप५, षट्‌विकार, षट्‌डमिं ओर 
षट्नगं के वशीभूत होकर उसका यात्मन्ञान तिरोहित हो जाता दै 1५ 

२ सुसुष्चु--वे जीव दहं; जो सांसारिक प्रपंचो म वरतते हए भी, मनसा उससे 
विरक्त रहकर, सदेव मुक्ति की कामना रखते हँ ओर तदनुरढ आवरण 
करते हं । इनके दो भेद दै- 

(१) मुर सुसक्षुः- जो दद्‌ निवेंदभाव से रोकद्वय की कामना न करते दृ, 
अहनिरा केव श्री सीताराम की लीलां के ध्यान में लीन रहते दहं। वे 
भी दो प्रकार के होते ह 
(क) भक्त वे हं; जो खोकवासनायों का स्याग कर सारासार-विग्वारपूर्यक 

श्री सीताराम का भजन करते हए सत्संग मे काख्यापन करते हं । 
अपने इष्टदेव की कृपा पर उन पूरा विवास रहता हे; जिससे प्रारब्ध 
का धैयपूर्वक भोग करते हए वे एकरसच्रत्ति से रहते दँ, वे अन्त 
मे कमो के जार से मुक्त दो,. उपास्य को प्राप्त होते हं । 

(ख) प्रपन्न <--इनके स्वभाव का मुख्य गुण सरसता हे । प्रिय-मिख्न के 
लिए क्षणमर का भी विलम्ब इन्द असह्य होता है । अतएव तदर्थं 
समस्त उपायों का त्याग कर ये केवर उपास्य की कृपा पर आश्रित 
रहते है ओर परिय का ककय ही अपना भोग्य मानतेदं। रेस 
यपन्नों के दो मेद्‌ ईै- 





४ 


{^ 


१-दृव्यराघवमिरन दोहावरी, पू० ५ “वही, प° ४। 


२-अर्थपंचक, पऽ २ ६- वही, फ० ७ | 
३-वही, प° २। ७-वही;, ० ४। 
४-वही, प° ३। 
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इतत प्रपन्न-वे हं, जो अपने कमं के अनुसार खुख, दुःख आदि 
को इस दारीर से ही भोगकर रीरान्त के अनन्तर मोक्षप्रा्ि का निद्वय 
कर ठेते है ओर दद्‌ विद्वासं एवं आत्मज्ञानपूर्वक प्रिय का नित्य चिन्तन 
करते हए जीवन विताते दँ । बे अनन्यशरणागत होते हं 1१ 
आर्त प्रपन्न--वे है, जो प्रिय की विरहज्वाखा से विकठ होकर उसके 
मिखन मे अच्यन्त गीघ्रता चाहते द । सांसारिकप्रीति तथा लोकिकं आर 
वैदिक साधनाप्रद्धतियों का व्याग कर प्रेमसाधना दी उनका एकमात्र 
उदेद्य होता द ।२ 
(२) रुक्च मुमुश्चु-वे है, जिन्हं सगुण राम के चरणों मं आस्था नहीं होती, 
अरजो संसार को प्रवंचना देते हए अनेक कर्मप्रधान सकामसाधनों 
क्रा आश्रवचेते दहं 3 
(३) कैवस्य--जीव की वह दद्या दै, जिसे ज्ञानी स्वरूपग्राति अथवा मुक्ति कहते 
है । यह उन ज्ञानमागीं साधकों का साध्यत्व होता है, जिन्हे श्री जानकी- 
वछ्छ्म के चरणों मे प्रीति नदीं होती । रसिक भक्तौ कीदष्टिमेरेा 
ज्ञान अज्ञान है, जरह युगल्पद्रति का अभाव दहै, वह मुक्ति नहीं “जीव 
की फँसीः है ।४ 
(४) मुक्त वे जीव है, जो स्थ, सुक्ष्म ओर कारण तीनों शरीरं को छोड़कर 
दिव्यदम्पति का साकेत खोक मे केँक्यंखाभ करते है ।^ रसिक-सम्परद्‌ाय 
के सैद्धान्तिक अन्थों में इस प्रक्रियाका वर्णन करते दए कडा गया दै 
किं सर्वप्रथम युगल्सरकार की कपासे सुपुभ्नादि श्रेष्र मार्गोसे म्राण 
त्यागकर, साधक स्थूलशरीर को छोड़ता है। उसके अनन्तर सूं 
मण्डर पार कर वह विरजा नदी में स्नान करके वासनासदहित सक्षम 
ओर कारण शरीरो का व्याग करता हे । इससे वह विरज हो जाता है ओर 
दिव्य परमानन्दमय रीर प्रात करता ह। यहो से उसे, नित्य सक्त 
परिकरो के रूप मं दिव्याभरणों से विभूषित लिर्यो, साकेतधाम को ठे जाती 
है । इस धाम मे वह दिव्य मणिमण्डङ के नीचे रल्सिहासन पर आसीन 
रसोत्युक युगकसरकार को अपने मावानुरूप-सखी, सखा, दास, स्नेही या 
रजा रूप मे प्राप्त होता है । उसे. अपनी सुचि के अनुसार दम्पति की सेवा 





१-अ्थ॑पंचक, प° ५। ३२-वही, प° ५। 
र२-वही, ए ५ । -वही, प° &। ,, 
५-वही, एू० ७ । 
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मिकती है । रसिकं का मत है किं जव तक लखी रूप जीव को अपने नायक 
का वर एवं उसके धाम काज्ञान नहीं होता तव तक वह कमो के बन्धन 
से मुक्त होकर इस कँकर्यानन्द का राम नहीं कर सकता 1 रसिक सद्धं 
कीङ्पासे दी जीव, धामसुख मापि का अधिकारी होता दै ।* 

(५) निस्य सक्त सक्त रूप मे अनन्त काठ तक साकेतटीला मे प्रका कैकर्य 
ग्राप्त करना दी जीव की नित्यसुक्ति है। श्रङ्गारियों में यही निव्यसखी पद्‌ 
की प्रापि है। सख्योपासकों के अनुसार इस दशा में जीव ग्रु की तरह 
रूप धारण कर उनके साथ क्रीडा करता दै सखा जानकर भगवान भी 
उसे आल्िगन करते हं] वह अनेक रूप धारण कर अपने दिव्य सखा 
को प्रसन्न करता हे । वह उतना ही दाक्तिमाच ओर उतने दी एेद्वयं के 
मोग का अधिकारी दहै; जितने कि उसके आराध्य) वह कमी सेना 
के साथ शिकार को जाता हे, कमी रास र्चता है, कमी अवध की गच्ियों 
मे विहार करता है । इस प्रकार देही-देह से परे, साकेतटोक की. नित्य 
टीखा मे; दिव्य परिकर के रूप मं, वह श्री रामचन्द्र जी के साथ अनादि 
कार तक क्रीडा करता हे ।२ 
श्रद्खारी सन्तों का मत है; कि निव्यसुक्त जीव, सखीरूप सं श्रोजानकी- 

वत्क्भ के साथ विविध मति के विहार करतादहै।3 सीताजी के अंसे 

. उत्पन्न होने के कारण वह साकेतपति श्रीरामचन्द्र जी का निव्यभोग्य है ।४ 

उनका यह भी विद्वास हे, किसीताजी की दी दाक्ति आत्माके रूप में घट- 

घट में व्याप्त है| अतः उपासना की परकरतपद्धति सखी अथवा खीभाव की 
ही दहै। पुरुषरभाव एक मिध्याकत्पना है, वह अहंकार-प्रधान दै! अतएव 
प्रथु से उसका मिलन असम्भव है ।* उसके विपरीत पराशक्ति श्रीजानकी 
जी के अंयोद्धूत होने से सखीरूप मं उसके स्वभाव की विरोषता दै 
सर्वप्रकारेण आत्मसमपंण, जो अन्यभावों मे सम्भव नहीं दै। माधुयमक्ति 
आतमा को उसके मृलरूप का स्मरण दिलाकर इद्वर के सम्मुख करती 
है। उसका आरोपित पुरुषभाव नष्ट करके अनन्तकार से वियुक्त भिया 

( सखी -आत्मा ) को प्रियतम से मिलाकर नित्य कँकर्यसुख का भोग कराती 

हे ।& सद्र इस दिव्यसम्बन्ध-स्थापना मे मध्यस्थ का काम करता हें। 


अतएव साधना का वह एक अनिवार्यं अंगदै। आवागमन रहित होते 


१-अर्थं पंचक, एू° ७-८ । ४-च्रहद्‌ उपासनारदस्य, प° १११। 
द-वही, ० ९-१०। '“-दही, प° ११५। 
३-वही, ए० ९ ६- वही, प° ११७ । 
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= 
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हृष्ट भी नित्यसुक्त जीव, अवतारादि के समय प्रमु के साथ अवतरिति होकर 
उनके खीलाविस्तार मं सहायक होते दें। हनमान जी इस श्रेणी के परिकरो 
से सर्वश्रेष्ठ हँ ।* सख्य ओर श्रंगार दोनों रसों के भक्त, इसीट्यि उन्हे रसिक- 
साधना के प्रधान आचायं मानते ह । 
२. प्राप्य (ज्य) का स्वरूप 

ईेदवर के पोच रूप दै--पर, व्यूढ, विभव, अंतर्यामी, ओर अर्वावतार । 
सामान्य साधक को अपनी योम्यता भौर रुचि के अनुसार, इनमें से किसी एक 
की आराधना करनी चाहिये । किंतु रसिको का उपास्य "पर, स्वरूप ही होता ई । 
(१) पट्‌ 

नित्य एकरस साकेतविहारी श्रीरामचन्द्र परात्पर ब्रह्महं।२ वे निर्गुण 
ओर सगुण दोनों के कारण ह । समी अवतार उनकी अंशकटखा मात्र है । वे 
अदी हे; अवतारी हं । संसारके संचाख्न तथा जीवोंके उद्धारके य्थिवे 
ही व्यूह, विभव; अंतर्यामी ओर अर्वावतारों की खष्ट करते है । ब्रह्मा, विष्णु 
ओर मदे के वे ही कारण हं । 3 नित्य-किरोरवय, सौन्द्॑-सिन्धु, गुणातीत 
होते दए भी गुणनिधान, सीतापति श्री रामचन्द्र; प्रियतमा के साथ, साकेतरोक 
मे; नित्यमुक्त पाषरदो-सदहित विददार करते हं! सीता जी उनकी पराशक्ति ई । 
उनके कला-अंड से समी अवतारो की शक्तियों ओर सदवर्तिनी सखियों 
की उत्पत्ति होती है। वे श्रंगार की स्वामिनी,* नित्या ओर गह्म-विग्रह- 
रूपा हें । 

अपनी इच्छा से भक्तों को शुक्ति-मुक्ति प्रदान करने के ल्य दिव्य परिकरो 


सित वे अयोध्या में अवतार छेते हं ।* पृथ्वी पर यदी उनकी खीलाभूमि है। 





९-अर्थपंचक, प° ९। 
२-अ्थं पचक ( युगङानन्यश्ञरण ), ए० १० । 
३-बद्यविष्णुमदेशानां कारणं सवंच्यापकः । 

मूरं तु दयवताराणां धभमेसंस्थापएकः परः ॥ 

द्विञयुजश्चापश्छचेव भक्तामीष्टप्रपूरकः । 

चेदेदीवल्छ भो नित्यं केशोरे वयसि स्थितः ॥ 

एवं भूतश्च ज्तातग्यो रामो राजीवरोचनः । 

~ हनुमत्सहिता, पत्र २५। 

®-उपासनात्रयसिद्धान्त, पर० ९० । 
“५-रामनबरत्नसारसमरह, प° ३७। 
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परमपुखष का यह अवतार उनके अवतारीरूप से सोन्दयं एवं गुण में अभिन्न 
होता है। 

इसी प्रकार अयोध्या भी दिव्य साकेत के समान ही अखण्ड एेदवयंमव ओर 
रसघन ह । परिकरोंसमेत युगक्सरकार की संसारमं जो दिव्यटीलखा होती 
है, उसमें एेद्वयं की प्रधानता रहती दहै । दुष्टों का नादय करकेवे धर्मकी 
स्थापना करते है। इसकिए उनके इस रूप को मर्यादापुखुषोत्तम की संज्ञादी 
गई दै। अवतारखीखा मे उनका माधुयं गोपनीय होता ह । उसका रसास्वादन 
उनके साथ ही अवतरित सखी, सखा, दास आदि अन्तरंग भाव से आधित 
नित्य परिकर ही कर सकते ह । रसिको के छिरः उपास्य की उभयटीलायं ज्ञेय 
ओर ध्येय होती दह ।१ इनके गुणगान से वे सहज ही अथाह भवर्सिंधु पार 
कर नित्यलीला मं प्रवेदा करते हें । परात्पर ब्रह्म के इस रहस्यमय स्व्ररूप क! 
वास्तविक ममं गुदमुख से दही जाना जा सक्ता दै 12 


(२) स्यू 

व्यूहो की संख्या चार है--वासुदेव, संकषंण, प्रयुभ्न ओर अनिक्ड । ये 
चतुन्यूह के नामसे प्रसिद्धदं। खष्टिके आदि में इनकी र्ना, संसारकी 
उत्पत्ति, पाटन ओर संहारके किए हुदै है। ये आमोद, सत्यादि छोकों में 
नेवास करते ह ।3 


(३) विभव 

विभव का अर्थं है, ब्रह्म के सजातीय रूप मं आविमवि । दद्यावतार इन्हीं के 
भीतर आते ह । विभव-मुख्य ओर गोण दो प्रकार के हं। सुख्य-विभव साक्षा- 
द्वतार मौर गोण-विभव आवे्ावतार कदे जाते ह । सुख्यविभव अथवा साक्षाद्‌- 
वतारवे है, जो अधम की ब्द्धिसे पीडित सजनोंकीरक्चाके लिए प्रथ्वी पर 
अवतरित होते ह । कुछ काल तक संसार में रहकर अपना कायं पूरा करके वे 
पुनः अपने नित्यखोक को चछठे जाते दै । ङइष्णादिक अवतार इसी भेणी के द ।* 
युगखानन्यशरण जी का मत दै कि इसके अंतगंत रामावतार की गणना नहीं कौ 


जानी चाहिए । कारण यह है कि, यह अपनी लीखाविस्तार के छ्यि अवतारी राम 
न 2. ~ 


¶१-अर्थपंचक, पृण ११. 

२- वही ११० 

३- वही „> ११ 

४- वही 3:4 । 


~न 


ॐ 
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का स्वेच्छा से आविर्भाव है । अतएव विथुरूप में प्रकट होते हृ भी वास्तव में 


' वे उनसे परे हे 1१ उनकी उपासना नित्यसुक्ति के लिए की जाती हेै। 


गोग विभव केदो येद है--स्वरूपावेदा ओर राक्तयावेदा | स्वरूपावेश के 
भीतर परञ्युराम, दत्तात्रेय, कपिर आदि ओर शक्त्यावेश मं ब्रह्मा, शिव आदि 
अवतार आति द ।२ इनकी आराधना, सक्ति के इच्छुक साधक करते हें । 
( 9 ) अंतर्यामी 

भगवान का वहरूपदहैजो प्राणिमात्र के दद्य मं नित्य स्थित रहता दै । 
वह अगम, अगोचर सर ज्ञानानन्दमय है ।3 संसार के सभी जीवों को वहो 
कायं में नियुक्त करतादहै। समी क्मोंकी प्रेरणा देता हा भी बह स्वयं 
अकर्ता दै । हदय मं वह केवर साक्षी रूप मे विराजमान रहता है । उसका शरीर 
अंगुष्ठ मात्र माना गया है ।* वह निराकार रूप से सव मे व्याप्त हे किन्तु रसिक 
भक्त अपने तपोवक से उसके साक्षात्‌ रूप का ददान कर आनन्दलाभ करते हँ । 
उनके लिए निराकार का कोई महच्च दी नदीं है ।* अतर्यामीरूप, जीवों को स्वग- 
नरक इत्यादि अनुभवगम्य दशाओं का ज्ञान योगमागं के द्वारा प्राप्त कराता है! 


८ ८ ) अचावतार 


अर्चावतार मूर्तिविदोष मे अवस्थित रहता है । मस्तर, रजत, धातु आदिः 
कौ प्रतिमायं पांचरात्र-विधि से पवित्र की जाने पर पूजनीय हो जाती ह । भग- 
वान का यदह सर्वसहिष्णु रूप भक्तों के अधीन दोकर उनकी इच्छानुसार स्नान, 
भोजनः चयन करता है । घर, गव, नगर, वन, पर्वत सभी स्थानों पर निर्मित 
देवाक्यों मे उसका द्शन-पूजन कर भक्त अभिर्षित फल प्रास करते ह । भगवान 
करा यह्‌ सर्वाधिक सुखम रूप है । 

अर्चावतार के चार मेद्‌ है- स्वयव्यक्त, दैव, सेद्ध ओर मानुष । इनमें 
स्व्ंव्यक्त-श्री रंगादिक भगवस्स्वरूप हँ, दैव-मन्दिये में प्रतिष्ठापित देवमू्ति्यो है, ९ 
सेद्ध-सिद्धों के द्वारा पूजित मूतियों हं ओर मायुषविग्रह-अयोध्या मथुरादि दिन्वि 
स्थानों में पूजित रामङ्ृष्णस्वरूप हं । अचावतारां मं राल्ग्राम-रिला मं. 
स्थित भगवत्स्वरूप का विरोष महत्व है | 


--->3 


१- अ्थपंचक्‌, प° १२ ~ वही, ० १३ 
२- वही, प° १२ == वही; प° १६ 
३- . वही; प° १२ &- अथेपंचक, पृऽ १४ 


७- वही, "पुऽ १४ 
१२ 
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उपासना-क्रेम के विचार से साधक को पदे अर्वावतार की, उसके अनन्तर 
विभव कौ, फिर व्यूह की तत्पद्वात्‌ अंतर्यामी की ओर अंत म सर्वेदवर, परात्पर- 
ब्रह्म श्री रामचन्द्र जी की उपासना करनी चाहिये । 

३. प्राप्ति के उपाय 
ग्रसुप्राति के मुख्व उपाय पोँचदहं ^ इनकी सहायता से साधक, माया- 

जन्य विविध वासनाओं का ना कर परमानन्द प्रात्त करता हे | साधनाक्रम तथा 

उत्तरोत्तर महत्ता की दष्टं से उनकी स्थिति इस प्रकार दे । 

(९) कमे-रसिकमक्ति मे कर्म-साधना, उपासना की आधारभूमि मानी जाती 
है । सन्तों के आचरणीय कमं ह-- यज्ञ, दान, तप, हवन, संयम, अध्ययन, 
सन्ध्योपासन, जप, पविता, चाठमास्यत्रत, अष्टांगयोग, उपवास, अध्य, पाय, 
तपण तथा तीर्थाटन आदि } इनमें प्रायः सभी क्रियाकलाप वेष्णव-साधना 
की अन्य पद्धतियों के समानी हं, किन्तु तीर्थाटन को विष महच्च 
दिया जाता है। रसिक सन्तों ने तीर्थाटन के ल्य राम की अवतारटीटा 
से सम्बद्ध केव तीन धाम प्रसुख माने दं। अयोध्या, मिथिला ओर 
चित्रकूट 1२ ये भगवान के नित्य विहारस्थल के रूप मे पसिद्ध हं । इस 
विषय मे महातमा (तिखमः जी काकथनदहै-- ` 

वैष्णव सहजदि मे बनि जात । 

चित्रकूट, अवध अरु भिधिदा, इन तजि अनत न जात । 

जन तिखामः सियाराम की चेरी इनदहीं को यदा गात ।13 

अयोध्या ओर मिथिला के मधुर-सम्बन्ध का अनुभव, चिना दोनों क्षें का 

दर्शन किये, नदीं हो सकता । ये दोनों “थाम सीताराम की तरह ही अखण्ड 
आर अभिन्न है, इसका रहस्य रसिक सन्तों के द्वारा ही जाना जा सकता हे । 
श्रीकाष्टजिह्ास्वामी का स्वानुभूत मत हे-- 

बहुत मोहि संतन कद्यो बुञ्चाय । 

भिथिखा परि अवध हू परसो दून तार मिखाय ॥ 


१-अ्थंपंचक, पछ० १६६। 
२-मिथिका अवध अनूपथरू, नित्य केलि सम्बन्ध । 
शीकर मनी दिन रेन चित, चद रहे पर बन्ध ॥--विवेक गुच्छा, ° २६ 
चित्रद्ुट एक ओर जहं रासस्थरु सुअनूप । 
यूथ यूथ अलिगन तहँ, निवस सक्त सरूप ॥ हद्‌ उपासना रहस्य, ०८२ 
३-जनकषुर की क्रकी, प° ७३ 


सम्प्रदाय ओर साधना १९८ .. 


एक प्रक्ि दृजौ चिन परसे, खण्डित भाद ठ्खाय । 
युगलसकूप पुरुष तन नारो, अद्भत रूप कटाय ॥ 
यह रदस्य सन्तन के घर में, सतगुरु दीन पदाय । 
चङे अवध को सुसिरत सियबर, पद्‌ पद्‌ पर हरषाय || 
इन तीर्थो के पर्यटन के साथ दी वरहा निवास करने का भी विधान 
साम््रदायिक अन्थोँ मे किया गया दहै । संतों का विद्यास दै कि युगसरकार के 
इन तीनों केलिस्थलों का महत्व, केवर दशान से नहीं जाना जा सकता । इसके 
व्यि आवदयक है कि वहां निवास कर भगवान की उन दिव्यटीखओं ओर 
रासक्रीडाओं का चितन किया जाय, जो प्रु के खीटखावतार के समय वहाँ घटित 
हई द । रसिक आचार्यो मे श्रीकृपानिवास जी ने मिथिला में, श्री रामसखे जी 
ने चित्रकूट मे ओर श्री बाख्मटी जीने अयोध्यामे, इध्देव का साक्षात्कार 
दसी पद्धति से किया था । | 
श्रीयुगलानन्थशरण जी ने नित्य साकेतधाम की मराति के लिए; अन्य 
साधनों के अभाव मं भी; केव अयोध्यावास दी वो समर्थं माना है- 
जो चाहे पर रूप श्री, अवध अखण्ड विहार । 
तो सव आस नसायके, सेवे अवध बहार ॥२ 


म्रेमल्ता जी के अनुसार मिथिला की भूमि भगवान को इतनी परिये किं 
वे उसे छोडकर कहीं जाते ही नदीं 1 सन्तों को वहाँ युगख्स्वरूप का दशन 
अनायास ही मि जाता है- 
राम नहिं तजत कबहुँ खसुरारी । 
सासु सुर कर भाव अनूपम, अनुपम सरहज गारी । 
वेदन के संत्रह से खगत, अधिक राम को प्यारी॥. 
श्री मिथिलेद्च सुनयना जू के, प्रेमहि सकत न टारी । 
म्रमटता तेहि खागि बसत पिय, सिथिटा सिय उरधारी ॥3 
इसी प्रकार चित्रकूट मं अखंडवास इष्टप्रासि का देत कदा गया हे । 
चिच्रकरूट वन ऊज में विहरत दङारथ खाट । 
रामस्य भ्रण बांँधि के, वसे सु दोय बहार ॥४ 
मरेमल्ता जी कामत है किं साधक के ल्यि मिथिला का-विवाह, परिक्रमा 


तथा दोटी; अवध का-जन्म, लन ओर अक्षय नवमी, रामनगर ८ कारी ) 





५१- जानकी बिन्दु, घ° ७० ३-मि० मा०, पु० रण्‌ 
र₹-अथंपंचक्‌, प° २६ ४-नृत्यराघवमिरन दोहावली, प° ६२ 


१९६ रामभक्ति में रसिक सम्भ्रदाय 


की रामलीला ओर चित्रकूट की दीवाखी में सम्मित दोना रोकिक एवं 
पारमाथिक दोनों दष्टियों से श्रेयस्कर होता है 1१ इन खीलाओं के रसिक, विषय- 
रस मे नहीं पफँसते | 

रसिक साधकं की द्ष्टिमं कर्मसाधना में कव्ंस्वभावना एवं कर्मफल 
का त्याग आवद्यक है! सकाममावः से संपादित कम भिय-प्रासि मे बाधक 
होते हें । 

(२) ज्ञान-ञ्भकर्मो कें अनष्ठान से दय में ज्ञान का प्रकार होता है! 
एेखी दशा में साधक को अपने मानस मं दिव्य-सिहासन पर आसीन, मणिमय 
वख्राभूषणों से अखक्ृत॒युगकस्वरूप का ध्यान करना चाहिये ] यह भक्तिमय 
ध्यान, योग तथा ज्ञान-साधना का सहकारी है । इससे त्रिविध वासना नट हो 
जाती दै ओर साधक कैवस्यसुख ग्राप्त करता है। इसमें इन्द्रियं का निग्रह 
अनिवायं है । अतएव विरले सन्त दही इस मागं मे ठहर पाते हँ । युगटानन्य- 
शरणं जी इस मरकार ह्दय-कमलर मे साकेतविहारी के साक्षात्कारकोदही ज्ञान 
मानते र । निशंण-ब्रह्म का ज्ञान, रसिक साधना मे कोई महत्व नहीं रखता । 3 

(३) भक्ति--चायं का उपदेश ग्रहण कर तेकधारवत्‌ नामस्मरण करने से 
दानैः दनैः अभ्यास के द्वारा साधक अजपा-जप का अधिकारी होतादै। इसी 
स्थिति में उते भक्ति की प्राति होती है 1४ 

भक्ति श्री रामचन्द्र जी की पटरानी दै !*+ उसके कृपापात्र जीवन्मुक्त 
साधक ही हो सकते हं । मुमृक्षुओं का वहाँ प्रवेश नदीं ।९ सामान्य साधकं 
की वहोँ पैठ नहीं ।७ उसक्षेत्र मे तो रसिकों का ही एकाधिकार है । 

(४) प्रपत्ति- यह आराध्यदेव की ग्रा्ि का सवसे अधिक सुल्म, एवं 
मंगलमय साधन है] सभी दोषों से सक्त होने के कारण प्रपन्न साधनावस्थामें 
ही सिद्धस्वरूप हो जाता दै । इसमे सद्र की कृपा से चित्त-निरोध स्वयं हो 
जाता है । कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के अन्तगत अहंकार का अस्तित्व सदा बना 
रहता है, किन्तु पपत्ति आत्मसमपंणमूढक होने से स्वमावतया अहंकाररदित होती 

है । इसमें साधक के राक्त-भगक्त होने का कोई प्ररन नदीं उठता । प्रपत्ति 





. 9 - जह द्‌ू-सम्बन्नपन्न, फु० २५ 

र२-वमर्थपचक, पू १५ "वही, 9० १8६ 
२- वही, प° १६ ६&-वही, ए° १६ 
४-वही, ए० १९ ७-बही, प° १७ 
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श्रीरामचन्द्र जी की "अत्यन्त परिय प्ली है । + अतएव उसका अव्य ग्रहण करने 
से निश्चय ही वे प्रसन्न होकर साधक को अंगीकार करते है ओर उसे साकेत- 
धाम सं अपनी निव्यटीलाविहारमें स्थान देते ह। उसके आत ओर दत्त 
दो भेद ह । जिनकी व्याख्या पीछे जीवस्वरूप-बणन के प्रसंग मं की जा चुकी 
है । मपत्ति रसिकसाधना का सर्वोच्च एवं अन्तिम सोपान है ।२ 

(५ ) आचायौयिमान--रसिकसम्परदाय के सिद्धान्त, परम्परा से केव 
रुख्युखेकगम्यज्ञान के रूप में र्हीत होते रहे ह । प॑चसंस्कारों को संपन्न कराते 
समय जितना विस्तारपूर्वक सद्र उनकी व्याख्या करते है ओर सम्बन्धसूत्च 
की जटिल्पद्धति जिस प्रकारं वे दिष्य को समञ्चाते हं, उतना मरयास 
कदाचित्‌ दी किसी अन्य सम्प्रदाय के गुर, अपने दिष्य की परमाथसिद्धि के ल्यि 
करते हों । साधक को निजस्वरूप ओर परस्वरूप का बोध बही कराते ई । भर 
अनादिकाल से सम्बन्ध-ज्ञानाभाव से सुरञ्चाये हए स्वरूप को अपनी पीयूषवाणी 
सते सींचकर अंकुरित एवं पल्छवित करते ईह । इसील्ियि आचायामिमान प्रभु- 
पाति का प्रधान उपाय माना जातादहे। जो भक्ठिसाधना में अक्षम हं, पपत्ति 
कीः भावना जिनके हृदय मे जागरित नदीं होती, एेसे अक्त रोगों के स्यि 
आचायंनिष्ठा ही एक मात्र साधन -है। आचायं को उपायतया स्वीकार कर 
ठेने पर भयाभय जाते रहते हं । यह पपत्ति की भोति उपायांतरों का अंगी 
होता है ओर स्वतंत्र भी । अतएव सचे साधक, सुखम आचार्यं को छोड़कर दुलभ 
ओर दुराराध्य भगवान्‌ को नदीं चाहते । उपयुक्त चारों उपायों के ल्व अश्चम 
ओर अयोग्य होने पर भी, गुखूचरणों की सेवा, गुरमादइयों पर द्धा, गुरु उच्छिष्ट 
प्रसादी का ग्रहण; गुर्मूति का ध्यान, गुरु-आज्ञा-पाख्न ओर सभी प्रकार से 
गुरूष्बरणों मे आत्मसमपंण करके साधना का अभिप्रेत फंड प्राप्त कियाजा 
सकता हे । 
४. प्राप्ति के फर 

पूर्वोक्त उपायों का आश्रय लेकर साधनापथ में मरइृत्तहोने से मक्तों के 
मानस मे जीवदया ओर लोकोपकार के भाव उदय होते द! एेसे सन्तोंके 
उपदेश ओर आचरण राख्रीय सिद्धान्तो को प्रकाशित करते हए मयादा का 
आद्यं स्थापित करते द । रसिक सन्तो ने,. सभी श्रेणियों के उपासको के लक्ष्य 
के अनुसार साधना के पोच फ माने हं ।3 





१¶~~ भर्थपंचक, ्छ9 १७ २-वषही, ष्यु9 २१ 
रेव, प° २०-२१ 
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(१) धमे-- धर्मानुकू आचरण साधना का प्रथम फल है 1 जिसमे सत्य, 
दौष्व, तप ओर दया साधकों के स्वमाव के अभिन्न अंश हो जाते दे । ध्म का 
कवच धारण करके ही संत; संसार-समर मं विजय माप्त करते दं । श्रीरामचन्द्र 
जी स्ववं धर्ममर्वादा के रक्षक है अतएव उसकी प्राप्ति में वे अन्यतम सहायक 
हं । धमे का संचय अनासक्तं भावसे ही इष्टसाधक होता दै! सकाम धर्मा 
चरण आवागमन के बन्धनों को दद्‌ करता है, इसल्यि निमंङ ओर निष्काम 
भाव से धमे मं प्रवृत्त होना चाहिये ।१ 

(र) अथे-विद्व के वदहिरंग-व्यवहार का मूलाधार अथं है! अथेसे ही 
प्राणिमात्र का भरण-पोषण होता दै । वर्णाश्रम के समस्त कत्य उसी के सहारे 
चरते हं । धमं से जो धनः संचित करिया जाता दै, उससे कुटुम्ब, अतिथि, गुरः 
देव एवं सन्तो की सेवा होती है । उससे जीव की परितुष्ट होती है } अवाद 
नीय मागो से उसका सेचय आर अपव्यय पतन का कारण दोता दै 2 

(३) काम-साधना का एक फर यभिटषित भोगों अथवा “कामः कौ 
प्राप्ति मी होता है । 3 रसिक साधको ने उसे आराध्य का सान्निध्य प्राप्त कराने 
मे सहायक बताया दै । धमे के अनुशासन का पाख्न करते हए, जो रोग अभ्यात्म- ^` 
साधना के साथ दी सांसारिक मोग्यपदा्थों का सेवन करते ह, उन पर (कामः 
का दुष्प्रभाव नही पड़ता, किंतु जो ईैदवर को भूलकर विषयभोगों को ही सत- 
कुछ समञ्च बैठते हें, उन्हे “कामिनीः ओर “कचनः पथभ्रष्ट कर देते हं । विरक्तो 
तक का ये पीछा नदीं छोडते। सकाममाव से उपासना करने वालों को ऋद्धिर्या 
ओर सिद्धिर्यो उसी प्रकार ठे इबती हँ, जिस प्रकार विषयरत छोगों को छिर्यो । ४ 
अतएव काम का भोग तदर्पित मनसे दी कस्यागप्रद्‌ होता दै । रामसखे जी के 
मत से इस प्रकार रामरंग में "पोः रसिको के पतन का भय नहीं रह्‌ जाता | 
भावै रम गिरिदरिनिमे, भावे दारन संग। 
राम सखे तव कौन डर, परो राम के रंग ॥५ > 


¶१-अथपंचक, प° २२ 
र वही, ० २२ 
३-रामभनजे दोऊ मि, युच्छ्िक्ति जग महि । 
राम सखे सो देखिये, जुसुंडि बिभीषन माहि ॥ 
-चृ० रा० मि; पछ ३० 
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४-अथपंचक, ० २३. 
९-जु० रा० भि०, प° ६० 
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ॐ 


उपर्युक्तं तीनों फल वर्णाश्रम में रहकर उपासना करने वा भक्तों के स्यि 
तो बांछनीव ओर खद्‌ दै, चिन्त विरक्त सन्तों के लिए सर्वथा त्याज्य भौर दुःख 
पर्यवसायी कटे गये द 1 पोच फलों मे अन्तिम दो ही उनके चिर स्प्रहणीय ह 1१ 
वे हे--मोक् सोर पुर्षाथं । 

(४) सोक्ष--इस फठ को प्राप्त कर जीव भववन्धन से युक्त हो, परम प्रकार 
मे विलीन हो जाता दै 1 इसकी निर्वाण, कैवस्य, आदि अन्य संज्ञाय मी हे । ज्ञान- 
मागीं अथवा निर्गुग भक्तों का यही साध्य माना जाता हे, परन्तु रसिक साधक इसकी 
प्रासि को जीव की यूल्यावस्था कहते है, जिसमें देत का अभाव होने से रसभोग 
की सम्भावना ही नहीं रहती । जहाँ प्रियतम की ओंकी का रस नदीं, उनके 
रूपमाधुयं के पान की व्यवस्था नदीं, वह मोक्षदा रसिकों की दष्ट मं एक 
प्रवंचना मात्र हे ।२ 

(५) पुरूवाथे -भगव्पराप्ति रसिकसाधना का सर्वो्रषट तथा एकमात्र फल 
माना जाता दै। साम्प्रदायिक भ्रन्थोंमे इसे ही जीव का परमपुरुषाथं कहा 
गया है । तीनों वासनापरय शरीरो को स्यागकर किस प्रकार जीव पियतम का 
दिव्य साकरेतटोक मे केकयं प्राप्त करता है ओर नित्य-खीला-रस का भोग 
करता दहै, इसकी व्याख्या जीव की निव्यसुक्तावस्था के लक्षणों का वणेन करते 
समय पहले हो चुकी है । हदवर जीव की इस संब॑घस्थापना को ‹रहस्यमिलनः 
भी कते ह ।3 
९९, रानि के विशेधी 


साधना का माग निष्कंटक नदीं है आराध्य की प्राति मं अनेक बाधायें 
आती है, जो आराधक को पथभ्रष्ट करके जीवनमरण के बंधन मं जकडने का 
प्रयल करती द । उनके कारण उसकी अध्यामप्रव्रत्ति नष्टं हो जाती दे। 
रसिक-साधनामे एसे विषयों को प्राति के विरोधी कीसंज्ञादी गई है! यें 
पोच प्रकार के होते हं*- 

(१) स्वस्वरूपविरोधी-अनातमवस्तुओं, शरीरादि) मं आत्मबुद्धि रलना;^ 
अपने को श्रीराम का नियम्य अथवा दोष न समञ्चकर स्वतंत्र मानना, स्वयं को 
ब्रह्मज्ञानी एवं ईद्वर ८ सोऽदं ) मानना ओर भगवान से अपने नित्य सम्बन्ध 
को भूलकर नवीन कल्पित मतो का अनुयायी बनना-आदि भाव आत्मस्वरूप 


काज्ञान प्रास्त करनेमें सवसेवडेअंतरायह1* 
 १-अथपंचक, प° २३ &-अथेपंचक, प° २८ 
२- वही, पृ०रदे “-हनुमटसंहिता, पर० २६ 


३- वही, पू० २७ द्-भथंपचक, प° २८ 
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(२) परस्वरूपविरोधी--अपने इष्ट अथवा आराध्यदेव को विष्णु आदि 
देवों के समकक्ष मानना अर्थात्‌ इषटदेव मे परत्वमावना का व्याग करना, 
उपास्य के अतिरिक्त ब्रह्मादि देवां को म्रसु के तुल्य समञ्चना, श्रीरामचन्द्र जी के 
अतिरिक्त अन्य देवों को अपना रक्चक मानना, अन्य देव की उपासना करना, 
मूतियों मं अनीखभावना रखना, वेदपुरागोदिक सच्छालं को प्रमाण न 
मानकर कपोटखकस्पित सिद्धान्तो पर विद्वासर करना तथा अर्वा ओर परस्वरूप में 
भेद मानना ] इनसे आराध्यदेव के वास्तविक रूप का ज्ञान नष्ट द्ो जाता हे)" 

(३) उपायविरोधो-आराध्य की प्राति के ल्यि भक्ति ओर प्पत्ति-दीन 
साधनों का अवलम्ब केना, अपने गुह द्वाया निर्दिष्ट उपायको देय मानकर 
गुरुवचनं मे अविदवास करना ओर निराश हो जाना, भगवद्धक्तों से विसुख 
होना तथा वासनायुक्त मन से कर्म करना-एेसे भाव इष्टप्राप्ति के मागंमं बाधा 
उपस्थित करते हें | 

(४) प्राप्रिविरोधी- प॑चतच्व से निर्मित रीर ओर उसके संवंधियों से 
अतिल्नेह करना, संतो का अपमान करना; मगवान की सेवा मे जानवूञ्च कर 
अपचार करना, राजधान्य ग्रहण करना, श्रद्धाहीन मनुष्यों के य्ह भोजन करना, 
भोजन मं स्वादानुसंधान करना, विजातियों (विरोधी संप्रदायो के अनुयायियों) का 
संग करना-णेसे आचरण, साधक द्वारा संचित ज्ञान एवं तपको नष्ट ओर 
भगवत्यराि का मागं सदैव के व्यि अवरद्ध, कर देते दँ ।3 

(५) फटत्रिरोधौ-मगवस्प्राप्ति अथवा पुरुषार्थं को छोडकर अथे, धर्म, 
काम, मोक्ष आदि फलों की इच्छा रखना, प्रु से अपने को असम्बद्धं समञ्चकर 
स्वार्थो की सिद्धि के व्यि मजन करना तथा अपनी इच्छा को प्रधान मानकर 
आट्स्य भाव से केकयं करना*, इन सवका परिणाम याराधना के फ की 
म्रा्ति मं बाधक होता है।५* 

रसिक संत इनसे सावधान रहकर साधनापथ पर अग्रसर होते हं । 
तसनय ज्ञान 

चित्‌ (जीव); अचित्‌ (माया अथवा जगत्‌ ) तथा इईंख्वर, इन तीन तच्चा 
को तच्चत्रय की संज्ञा दी गह है। आचाय; दिष्य को इनके अथं एवं लक्षणों 
से अवगत कराते हे । 





¶-भथंपंचक ए० २९ ४-पं चक पीयूष एू° १४ 
२-वही, ए० २९ “-अर्थपंचक, पू ३१।३२ 
३-वही, पू० २० 
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८१) चित्‌ 

चित्‌-स्वरूप जीवात्मा, प्राक्त विकारो से च्ूल्य, अनादि ओर निरंजन दै । 
यह जड्ग्रकृति से सर्वदा असंप्रक्त दै । अचित्‌ के संसर्गं से ज्ञान में संकोष्व 
या जाने के कारण वह अनातम पदार्थो मे आत्मबुद्धि स्थापित कर ठेता दै । 
देहाध्यासजनित दुःख ग्रातीतिक दै, यथार्थरूप मे वह अमट एवं ज्ानानन्दमय 
है । व्यावहारिक जीवन मे जो नाना प्रकार के विकार दिखाई देते ह, वे बुद्धि 
कदे, आत्माके नहीं । वहतो नित्य एक रस दहै। इसके साथ ही वद 
अनादि, अज, अव्यय ओर अनन्त मी है । चेतन ओर व्या्तिरीढ होने से व 
स्वयंप्रकादय ओर निटेप है । दोषत्व ओर पारतन्ब्य उसके आत्मगुण दै 1 
उसका यह पारतंत्य सीतां जी के युखुषकारत्व से द्ूटता हं । मू्ग्रकृति सीता 
जीका अंदा होने से वह नित्य ल्रीरूपा है । दारीर छूटने पर द्ध (खी )१ रूप 
मातत कर अपने अंडी सीताजी की दारणमं जाता दहै । उन्हींके माध्यम से 


` उसे परम पुरुष की प्राति होती है । 


(२) अचित्‌ 

अचित्‌ अथवा माया के तीन अंग है--्चद्सत्व, मिश्रसत्व ओर सत्व- 
दूय । श्चद्धसत्व, रज ओर तम गुणों से रदित; केव सत्वगुणमय है } त्रिपाद्‌- 
विभूति के अन्तगंत, भगवह्छोकों के समस्त पदार्थ-सिहासन, तोरण, बच, खता, 


मंडप, भूमि; पक्षी इत्यादि इसी से निर्मित हं । वे आनंदस्वरूप एवं अविनाशी हं । 
मिश्रसत्व, रज तथा तम गुणयुक्त सत्वविदिष्ट को कते हं । ब्रह्मांडं की र्ना 


- इसी से होती हे । सत्वद्यूल्य, वह दहै जिसमें केवर रजतम गुणों की ही परधा- 


नता हो । यदी काठ कदखाता दहै । च्रियुणमय चोबीस तच्च-दश ज्ञान तथा 
कर्मेन्दरियौ, पंचतन्मात्रायं, पंचमहामूत तथा मन; बुद्धि, चित्त ओर अह 
छार-ये अचित्‌ के परिणाम माने गये ह । 


? (३) देवर 


ईदवर विद्व के समस्त वित्‌-अचित्‌ पदाथा एवं कायं-न्यापारों का प्रेरक, 
धारक ओर सत्ताविधाता है} वह ज्ञानानन्द स्वरूप, अनन्त-कल्याण-गुण- 
विभूषित, भक्तमात्र के पुरुषार्थो से प्राप्त, चिदेवों का राक्तिप्रदाता, श्री भूलीटादिक 
अनेक शक्तियों एवं पार्षदो से युक्त, दिव्यसोन्दयंमय, नित्यकिरोर श्री रामचन्द्र 


१-तिय स्वरूप चि आतमा, अति धिय मम जिमि भ्रान। 
कवने धारे देह पर, तजे न निज तन ज्ञान ॥ 
-ल्ु° उण ₹०; प° 
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से अभिन्न है। इह तथा परखोक मे बही एक मात्र पुरुष है, चित्‌ अर 
अचित्‌ दोनों उसके भोग्य है 

इन तीनों तचो का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर साधक परमपदकी प्राप्ति 
कर सकता दहै । 


घ~-प्रपत्ति-उपदेदा 


जञानोपदेश के अनन्तर आचाय “षट्‌ शरणागतिः अथवा प्रपत्ति का उपदेद्य 
करते हं ] इसका उदेदय है, साधक के दय में उपास्य के परति अनन्य श्रद्धा 
एवं विद्वास पुरस्सर आत्मनिवेदन की भावना जाग्रत करना । नारदर्पांचरात्र 
में ग्रपति के छः अंग बताये गये 


आचुक्रूल्यस्य संकस्पः प्रातिकरस्यप्य वजंनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति षिदवासो गोप्रत्ववरणं तथा । 
आत्मनिक्षेपकापेण्ये षड्विधा दारणागतिः। 
अथात्‌ 
१ प्रमु की अनुकरूकता का संकद्प-उसके नाम, रूप; खीला ओर धाम की 
उपासना के द्वारा अपने ट्य को सर्वप्रकारेण इष्ट के अनुकूढ बनाना । 
२-उपासना मागं मे विरोधी- संग, देदराकार, कम ओर स्वभाव, का स्याग 
करना | 
३-उपात्य के द्वारा अपनी रक्षा मं दृद्बि्वास रखना । उसके शरणागतपांरुक 
एवं रक्षक ङ्प का नित्य स्मरण करना। 
४-- सर्वतोभावेन आराध्य के चरणों मे अपने को समर्पित करना । 
५-रक्षकरूप में उपास्य का वरण करना । 
£&-आर्तभाव से प्रयु के शरणागत होना । 
कामदेन्द्रमणि जी ने रामभक्तों की शट्‌ शरणागतिः की कुछ विदोषतावं 
निम्नलिखित पंक्ति मेँ क्रमानुसार इस प्रकार अंकित की है-- 
१- सिया राम प्रिय कमे गुनि, करे सोइ दिन रेन। 
खोक वेद विधि विहित नदि, तदपि रमत सुखदेन ॥ 


१-पुरुष एक मै भोगता, भोग्य सकर संसार । 


जड़ चेतन तिय रूप सब, जानहि बुध न गंवार ॥ 
-च्9 9० ₹०, चु@ ॐ 


न ॐ ------- --_~_~~_ 
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ए्--सिया राम प्रतिच्रख जो, सपनेह धरे न दीय। 
खोक वेद्‌ विधि विदित हँ, करे न स्वजन स्वकीय ॥ 
२- रे समर्पेन स्वाभिको, श्रो गुरु देव सकास। 
तन-मन-धन नवनेह भरि, व्यागि ओर की आस ॥ 
४-- तिहर का तिह लोक म्द, सस रक्षक श्री राम। 
च्ि्ुवन सय कटु इ नदीं, नहीं अपर सो काम ॥ 
५-- ग्रु खरन्यता गन विवस, निज सेवक आधीन | 
सस कर व्यंजन पावर्हीं, भूषन धरत नवीन ॥ 
&-मो सम अघ अवगुन भवन, त्रिभुवन नहिं कोड आन । 
दीन जानि अपना, दीन बंधु सिय जान ॥१ 
उनका मत दै किं शरणागति के उपयुक्त छः अंगों के अंतगंत पंचभक्ति- 
रखों के समस्त लक्षण पाये जाते ह । प्रथम ओर द्वितीय मे शान्त, वतीय 
मे सख्य, चठ मे श्रंगार, पंचम में वात्सल्व ओर षष्ठ मं दास्यरस की व्याति 
रहती है । = इनमे से जिस रस में जिसकी रुचि हो, प्रपत्ति के पद्वात्‌ उसी 
की साधना कर, वह इष्ट की ग्रासि कर सकता हे । 
प्रपत्ति से उपास्य मे अनन्यतामाव काउदय होतादहै। यहदो प्रकार 
की होती है।3 
१. सामान्य-देवान्तर की उपासना का त्याग 1 
२, विदोष--मंत्रान्तर ओर रूपान्तर का व्यागकर भावपूर्वैकं भरी सीता 
राम के नाम, रूप, लीला ओर धाम का चितन । 
हस प्रकार अनन्यभावेन शरणागत होकर प्रु का “गोप्तरत्व वरणः कर 
ेने के पद्वात्‌ जीव अपने नित्यसम्बन्धी से परिचय प्राप्त करने का अधिकारी 
हो जाता हे। 











१-राघवेन्द्ररहस्यरल्ाकर, पन्न २८ 
२-पंच रसह रक्षन सकर, सरनागत के होत । 
स्वयं सिद्ध जो जेहि रसि, निवसत करत उदोत ॥ 
। - वही, पत्र २८ 


२५४ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


नाम साधन 
९. नामपरस-उपदेश 


लान तथा प्रपत्ति के मूरतच्वों की व्याख्या करने के वाद गुरु, शिष्य को 
युगल्नाम ( सीताराम ) के अथं ओर महत्व से अवगत कराते ै। इससे 
एक विरोष उद्य की पूति होती है । साधना के पूर्वोक्त दानिक तथ्योंको वे 
ही साधक धारण कर सकते हँ, जो विरोष शिक्षित हो अथवा जिनका मानसिक 
स्तर ऊचा हो । किन्तु यह आवद्यक नहीं कि परमाथ पथ के सभी पथिक इसी 
वगं के हों । अतएव अदिक्षत तथा यस्परिक्षित जिज्ञासु के मागंप्रदर्शान ओर 
पचिक्षण के लये रामनाम का अवल्र छया गया दै । उससे साधक की ज्ञान 
ओर कमं विषयक न्यूनतां ही पूरी नदीं होती, परमतच्व का बोध भी यन्य 
साधनों की अपेश्चा शीघ्रतर ओर अधिक सरल्तासे होजाता दै। अर्थपंचकः; 
तत्व्नय ओर प्रपत्तिका सारा तत्व सीतारामके नाममे ही पुंजीभूत द। 
इसके जप से युगल्भावना की पुष्टि ओर परमानन्द की ग्रा्ि होती हे ।" 
दम्पति की रासक्रीडा का रहस्य इसी के द्वारा जाना जा सकतादहै1र 


सीता नामः, षट्‌ कलाओं का आश्रय है ।3 वह सभी रसों का कोष मोर 
अनन्त ज्योतिर्मय है । वद कृपा, करुणा, वत्सलता, अनुकम्पा आदि असंख्य 
दिव्य गुणों का धाम हं ।* भवरोग से ग्रसित, मोदसुग्ध जीवों के स्थितो वह 
संजीवनी ही हे ।* प्रियतम अपने नाम से अपनी दयप्रिया “सीता? के नाम को 


क 





१-सीताराम सुनाम मधि, युगर भव प्रिय पुष्ट । 
जंग जोग संजोग नदि, सुमिरत सब सुख सुष्ट ॥ 
-- श्री जानकीसनेदहुरासश्तक (युगखानन्यकरण), ° १८ 
२-रुकित रादििकी रस रहस, अगम सुगम सुखि होय । 
रटे निरन्तर नाम श्री, सकर विकर मत खोय ॥ 
- वही, ण० ३ 


३-ध्री सीता निजनाम मधि, षट कर कडा विचित्र । 
युगखानन्यदारण र्खे, भाविक भेद पविन्न ॥ 
वही, ° ५ 
9-वही, चू० 
“वही, ए° ११ 
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अधिकं महत्व देते दह ।१ अतएव रसिक उनका भी स्मरण जानकीवस्छम रूप में 
ही करते हं । 

रामशब्द स्वयं--न्रह्य का पर्याय हे । तच्चज्ञानस्णरही योगी लोग चित्युखा- 
त्मक रामनाम में नित्य रमते हँ, अथवा सर्वभूतो मे रमण करने से, राम परत्र 
का मुख्य नाम रै ।२ बीजरूप से सभीकुछ (उस मं विद्यामान है 13 वह मणव 
का मूर ह ।* सचिद्‌ानन्द्‌-विग्रह स्वरूप उनके इस नाम में ही रूप, लीरा ओर 
धाम-चासें तत्व विद्यमान है, अतएव उसकी उपासना से साधक के हृदय में 
जान, योग, ध्यान, मक्ति आदि साधना के सभी अंगञ वसते दह ।५प्रसुका 
नित्यकेंकयं अनायास ही प्रात्त हो जाता है ।8 


~ ~ ` --==~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ = ० 0 - भा 


१-श्री रघुनन्दन नाम नितःक्रे जो कोटि उचार । 

ताते अधिक भ्रसच्न पिय, सुनि सिय एरुड बार ॥ 

जे ओजे रसराज रख, अरस अनेकं विहाय । 

तिनको केवक जानकी, वल्रुभ नाम सुदाय ॥ 

-ञजा० खण इ० वणर पछ० १८ 

२-रमन्ते योगिनो ऽनस्ते नित्यानन्दे चिदामनि । 

इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधोयते ॥ 

--रामतापनीयोपनिषद्‌, प° ७ 
३-राम नाम के भीतर, जीव बह्म त्रेरोक। 
= सीकर पिबत पपीरु जरु, तिमि मं कहत विसोक ॥ 
नामशतक; ० २ 

४-राम सुनाम भ्रणव को मखा । नाम वेद्‌ सब गति अनुदरा ॥ 

मन्न तत्न श्चुति संहिता, अङ जो विविध पुरान । 

राम सखे इन सबन पर, वीज खु राम सुजान ॥ 

~ नृत्यराघवमिरुन, प° २१ 
“५-नाम ही मं ङ्प नाम, नामदीं अनुप धाम 
नाम दी मैं युण आम भरञ्चुता सुनाम दीं । 
नाम ही मैं भावभक्ति नाम दही में रसब्यक्ति 
नाम दही सें प्रेमी ज्ञानी भमा परा पावहीं ॥ 
- श्री रामरसरंगविङास, ° ५ 

६-राम नाम सुमिरत मद्‌ मोह दुरित भागे । 

बरनराज कृपा कित अङ्गनि अनुरागे ॥ 
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२. नामाथ-अनुसंधान 

रामः नाम 

राम शब्द्‌ “रम्‌? धातु से बना दे, जिसका प्रयोग क्रीडाः के अमे होताहै। 
(क्रीडाः शब्द्‌ की विभिन्न व्याख्याओं के अनुसार योगी, ज्ञानी, ओर क्म॑ंकाण्डी 
(रामः नाम की सार्थकता विविध पकार से प्रतिपादित करते हं ।+ किन्तु रसिक 
रामभक्तों के तत्सम्बन्धीविचार उन सबसे विलक्षण दह] उनका मत है कि राम 
के अरोकिक सोन्दयं मे जीवमात्र को रमाने की जो अद्भुत श्चमता दै, उसी 
के कारण उनका नाम भयमः पदा हेर रामचरितमें से प्रसंग भरेप्डेदे 
जिनमें उनके रूपलावण्य पर ख्रीपुरुष ही नहीं खग-ग्भग, व्रण-तरु समी मोहित 
होते दिखाई देते हं । एक स्थल पर तो तपोत्रतधारी दण्डकारण्यवासी युनियों 
का खीरूपमेंप्रयु केसाथ रमण करने की इच्छा व्यक्त करने का भी उ्छेख मिख्ता 


` --~--~ -- - 





शांति क्नीरु सत्य सरस तोष जिगर जागे 1 
ध्युग अनन्यः अनायास श्रीतम पद्‌ पागे 1 
--शभ्रीरामनामपरद्व पदावरी, प° २० 
१-राम अथं योगी करि, रु कीड़ा ते राम । 
भरण संग जातम रम, परमातम के धाम ॥ 
रु क्रीड़ा याते कब, रमेड चराचर एक । 
राम कहत ताते निगम, ानिन कीन्ह विवेक ॥ 
क्रमक्छांडी पेसे कर्हि, रसु कीड्‌। असहोद । 
भररु्य कारु जह जग रमे, राम कहत श्चति सोह ॥ 
-नामद्यतक; प° ॐ 


र२-राम अक्त अस कहत दै, सत्य कहत सब राम । 
राम रूपचञ्खिको न रघ्यु, ताते राम सुनाम ॥ 
जनक पुरीजे नारि नर, परञ्युराम निष्काम । 
रमेड राम छवि रुखि भये, डेडषर ते सुनि नाम ॥ 
चित्र कूट मग नारि नर; बनचर कोरु किरात । 
रमेड राम छवि खुखि विवस, सरग खग अर तृण पात ॥ 
छक तजि रमि रहि राक्षसी, शोभा राम निहारि । 
ठंडक सुनि भरु कखि रमेड, पृदष ते भये नारि ॥ 
-वदही, युऽ ४- 
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हे } + रूपासक्ति की यह पराकाष्ठा है ।२ वे इसका एक अन्य यथं मी करते दै, 
जिसमें ^रसुः विदहदारबोधक माना गया दहै । 3 साकेतटोक मे जो नित्यश्रङ्गारी 


भ प > कः कः 


$-साधु असाधु जिते रहे, सात दीप के भूप । 
अर विदेह ऊरू सें भये, जेते भूप अनूप ॥ 
रस्य खूप निधि रास रमि, निज निज कन्या दीन । 
यादे, रसु क्रीड़ा जरथ, रामह से श्रुति कीन ॥ 
--रसिकविनोद्‌, पत्र ३६ 
२--चन्द्रच्छान्ताननं रामं अतीव प्रियदृिनस्‌ । 
रूपौदा्ययुणेः पुंसां दष्टिचित्तापहारकम्‌ ॥ 
इत्यत्र पुंसां इष्िचित्तापहारख्मिव्यनेन पुंसां तद्र पात्यासक्तत्वेन 
तद्धियोगासहसानत्वेन खीव तद्रृपादिभोक्तस्वं ज्ञापितम्‌ । 
तदेव पद्मपुराणे स्फुटसुक्तं भवति । 
युरा महषयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । 
दषा रामं हरि तत्र भो्तुमेच्छन्‌ खुविभ्रहम्‌ ॥ 
इति पुंसामपि मनो हरतीति हरिस्तमितीदयोऽत्र हरिशब्दस्यार्थों 
ज्ञेयः । पुंसां दष्टिचित्तापटारकमिस्यस्यानुरोधात्‌ । भोक्तमैचछच्िति सरीवत्‌ । 
रासेण सदह भोगेच्छासङ्वन्निव्य्थः अनेन पुंलामपि सखी भावेन श्रीरामस्य 
भजनञ्युपपद्यते । श्रीरामरूपादीनासमेव पुंसां तस्पुरषत्वविस्मरणपूर्वक- 
सीभावेन श्रीरामसेकनस्य संपादकत्वात्‌ । 
इव्येवमादिव्यासवचनप्रमाणाच् । 
नानाञ्युनिगणाः सवे दुंडकारण्यवासिनः । 
स्वानयोगतपोनिष्ठा जापका ध्यानतत्पराः ॥ 
मुनिवेषधरं रामं नीरखजीमूतसंनिभम्‌ । 
रमन्ते योषितीभूता रूपं चषा महषयः ॥ 
इत्येवमादीनां । दष्टा रामं हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन्सु विग्रहमिति 
्यासवचनसमानार्थंकानां महारामायणोक्तशिववव्वनानां भरमाणत्वाच्ेव्यर- 
मिति विस्तरेण । 
--श्रीरामस्तवराजभाष्य ( हरिदास ), प्र॒° ८-८६ 
३-रसिक सर्वं सब छे कहत, रसु विहार को नास । 
रसविहार मे जो रमिः रसु कीड़ा सो राम ॥ 
-- नामशतक, पर० ५ 
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क्रीडाओं मे मग्न रहते हँ, उनका नाम रामः होना उचित ही दहै] रामनाम 
करे इस अथं के समर्थन में रसिक संतों ने अनेक प्राचीनग्र॑थोँ से प्रमाण एकत्र 
किये ह ।१ 

“रामः शब्द्‌ की प्रतीकात्मक व्याख्या कदं प्रकारसे की गई है।२ कुक संतोंने 
उसी से ग्रणव की भी उत्पत्ति मानी दै । “रामनाम-कलामणि-कोष-म॑ज्‌प्ाः मे उसका 
इतना ऊदहात्मक विवेष्बन किया गया है, कि साधारण पाठक के लिए उसकी 
दा्दानिक पद्धति को समञ्लने की वात कोन के, खब्दाथं गाना मी कठिन 
दै (४ रामनचरणदास जीने नारायण, कृष्ण, वासुदेव, हरि आदि नामों की 
व्याख्या करके उनसे राम नाम की विदोषता दिखाई है ।५ 


"सीताः नाम 
सीता का अर्थं है अपनी मधुर चेष्टाओं से ( प्रियतमको) वामे करने 
वाटी--" सिनोति वदं करोति स्वचेष्टया भगवन्तं सा सीता इस शब्द्‌ को 


१-भ्रियो रमणसामभ्यौत्‌ सोन्दयंगुणसागराव्‌ । 
श्रीराम इति नामेदं विष्णोस्तस्थैव गीयते ॥ 
-संदरमणिसतंद भे, ° २३७ में ८ उद्भूत ) 
द-मनोभिरामा रमस्ता रामो रमयतां वरः । 
रमयामास धमौहमा नित्यं परमभूषिताः ॥ 
-वा० रा० उ० का०, सगे ४२ 
३-रकारेणोचयते रामः श्रीराकारेण हथुच्यते । 
मकारस्तु तयोदौसो बीजस्याथे इति स्फुटम्‌ ॥ 
राम रक्ष्मणयोमध्ये श्रीग्यवस्थानवयया । 
तथेव बह्यजीचयोम॑ध्येऽकारः श्रीरूच्यते ॥ 
--श्रीरामरहस्यत्रया्थ, प° ७ 
४-पर की त्रिकुटी एक रस, तसी रसी अकार । 
उर पर ताद्‌ ताहि के; तापर कंठ उदार ॥ 
वसु के विधु हृदये वसे, राम चचरा रूप । 
तुखसी राजे सो शिखा, ताते आज अनूप ॥ 
आदि अकारोकार पर, तापर कसे मकार । 
आधो चन्द्र इकार है, त॒रुसी परे एकार ॥ 
--श्रीरामनामकरामणगिकोष-मंजूषा, ए° ७ 


“-नामशतक, ° १४ 
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त्रिवर्गास्मिका माया का स्वरूप माना गया है । ^ सीतोपनिषद्‌ में कहा गया है 
किं सीता शब्दम सकार विष्णु का, ईकार मायाका, तकार मोक्षप्रद 
सत्य का तथा आकार अग्रत का प्रतीक दै। यद नाम अव्यक्तं रूपिणी महामाया 
का व्यक्तविग्रह दै ।२ 
इन तीन वर्णो के अनुसार “सीताः के तीन रूप ई प्रथम-शन्दव्रह्ममयी 
मूढप्रकृति, दवितीय--प्रथ्वी पर जनक के द्वारा सीता ( लंगर पद्धति ) से उत्पन्न 
= होने के कारण जानकी अथवा सीता, ओर वृतीय--अव्यक्तस्वरूपा साकेत- 
विहारिणी सीता |ॐ 
महात्मा युगटानन्यश्चरण ने “जानकीसनेहदुखास शतकः मं सीता शब्द्‌ 
का पारमाधिक महच्च बताते हए रसिकोपासकों के ल्थिि विभिन्न इष्टियों से 
उसकी उपयोगिता दिखाई दै [४ रामनचरणदास जी के आदं पर उन्होने सीता 
दाब्द्‌ से ““तच्वमसि? महावाक्य की उत्पत्ति प्रतिपादित की हं ।५ 


[प 





१-सीत। इति चरिवणोत्म। साक्षान्माया मया भवेत्‌ । 
-सीतोपनिषत्‌, प° ४। 
9 र-विष्णुः प्रपंचत्रीजं च माया ईकार उच्यते । 
सकारः सव्यमद्धतं प्राल्तिः सोमदच कीर्यते ॥। 
 तकारस्वारलक्ष्म्या च वैराजः भस्तरः स्तः ॥ 
ईेकाररूपिणी सोमाष्टतवायव दिव्यारुकारलङ्मौक्तिकाद्या- 
भरणार्क्ता सहामायाऽगयक्तरूपिणी व्यक्ता भवति ॥ 
-वही, प° 9 
द~प्रथसा चब्डबद्यमयी स्वाध्यायकाले प्रसन्ना उद्धावनकरी सास्मिका, दहितीया 
श्रुते हरा सञुस्पन्ना, तृतीया इकाररूपिणी अव्यच्छस्वरूपा मवतीति 
सोता इद्युदाहरन्ति । 

- वही, प° ४ 
9-जानकी सनेह इरास शतक; घ° २, & । - 
“-तत्वमसी वेदान्त को महावाक्य सिद्धान्त । 

सोड संभव सिय नाम से; विना बूञ्ज भव आान्त ॥ 
तत्‌ पद्‌ रुचिर तकार हे, त्वं पद मधुर अकार | 
सी भिरि असी प्रसिद्धि ही, कीजे विदद्‌ विचार ॥ 
सीताराम सुमध्य ही, अमित मंत्र सब कार। 
ताते इनदही को रटो, पाबो सुमति रसारु॥ 


- वदी, प° १७। 
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सारांश यह कि, रसिको ने सीताराम के नाम म अपनी युगलनिष्ठा के 
सभी अंगों को स्थिति मानी है ओर उसका स्मरण तथा जप, साधना का 
मूलाधार बताया हे }१ 


(३) नासञभ्याक् 


भक्तिसाधना का श्रीगणेद्ा नामजपसे होताडहे) नमका अथेदै- 
'पुकारनाः “ाह्यान करनाः । साधक, गुरुप्रदत्त भरामः नाम से अज्ञात, अचिन्त्य, 
परात्पर, ब्रह्य का स्मरण करता है, उसे बुखाता है । नामस्मरण में देश, काल, 
पात्र ओर पद्धति का को वंधन नहीं है | जरा, जिस किसी समयं, जोमी 
जेसे वाहे नामजप कर सकता है । किंतु जत्र उसका उदेदय किसी निधित 
फर की प्राति हो जाता है तो उक्ल मागं के विदोषज्ञो के अनुभव का चहारा ऊेना 
आवद्यक हदो जाता है। इसब्यि रसाचार्यो ने नामञभ्यासख की विविध 
पद्धतिर्यो अपनी अनुभूति के आधार पर निश्चित की हं । 
नीचे महात्मा युगलानन्यशरण के “नाम-अभ्यास-प्रकाशः नामक अन्थ के 
आधार पर नामसाधना की विविध स्थितियों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता दै। 
पटरी मूमिका-मूमिशोधन 
नामञम्यास की प्रथम भूमिका भूमिोधनः ह । जिसमें नामजप के 
ङिए उपयुक्तप्रष्ठभूमि तेयार की जाती है । शरीर ओर मन को साधना की स्थिति 
मे खाने के छिरः पह चाटीस दिन का अनुष्ठान किया जाता हें] साधक को 
इस कार मं निम्नाकित नियमों का पालन करना पड़ता है । मोजन क्रमदाः 
वटाते-षयाते व्रतीयांशा करना, रात के प्रथम पहर के भीतर ही सो जाना, सोत 
समय प्रार्थना करके सोना, डद पहर रात रोष रदे उठना, एकांत स्थान मं 
निःसंग होकर निवास करना, विनीतभाव से भगवान का हृद्य में स्मरण करना 
ओर गुखूवरणों का नित्य ध्यान करते रहना आदि संतानुमोदित कृत्यो से 
साधक की मानसिक स्थिति इस योग्यदहो जातीदै किं वह नामजप की 
क्रिया का उपदेशा यथार्थर्प में अहण कर सके । 





१-सीता राम सुनाम मधि, युगरू माव श्रिय युष्ट। .. 
जंग जोग संजोग निः, सुमिरत सब सुख खुष्ट ॥ 
जे भीजे रस राज रस, अरस अनेक विहाय । 
तिनशो केवरु जानकी; वलव्ख्भ नाम सुदाय ॥ 
-जा० सण इु० ०, ० १८ 
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दूसरी भमिन्ञा--- नामजप 

भूमियोधन के बाद ननामजपः की भूमिका आती है। आचाय, भु 
चरणों मँ प्रीति की द्दृताके छि साधक को क्रमशः युगकनाम के एेदवर्थ, 
वेभव, गुण तथा अर्थपरत्वगितन का उपदेदा करते दं । इसके अनन्तर जप- 
विधि की व्याख्या निघ्चांकित प्रकारसे की जाती दहै। अंघेरी कोटरी में तैठकर 
साधक, निर्निमेष इष्टिं को नासिकाग्र पर स्थित कर, इवास-पदवास के साथ 
सस्वर नामजप करे । इसके पदचात्‌ सुख वंद कर दय ओर कंठ से जप 
करता दुमा नाभि के ऊपर मूलचक्र पर बार-बार नामध्वनि की चोट गाता 
जाय | विरहीमाव से निरन्तर बच्पूर्वक चोट ख्गाते रहनेसेद्दय की 
चं'चल्ता दूर हो जाती है । नामजप की संख्या के विषयमंसंतोंका मतद 
किं विरक्तसाधकों के किए उसकी खीमा निधांरित करना टीक नहीं । अतएव 
उनके छिएः अदर्निद्य जप का विधान किया गया हे । वैसे साधारण रामोपासकों 
के लिए कम से कम २५ हजार युगर्नाम केना आवदयक समञ्चा जाता है । 
महासा बनादास का यदी सिद्धांत है- 

नास पचीस हजार गदी को । निसि दिन भजन विरक्तहि नीको । 

यह संख्या ग्रतिद्वास पर एक नाम जपने के सिद्धान्त पर आधारित है। 
इसके द्वारा जीवनदान करने वाले प्रभु का निव्य-क्ऋण चुकाया जाता हे । 

गेमठ्ता जी ने विस्त साधकों के छिएट भी संख्या निचित करदीदहै। वे 
इस श्रेणी के भक्तोंके छिएि नित्य एक खख अथवा सवाङाख नामजप 
आवद्यक वताते हैँ ।१ 
तीसरी सूमिका-अजपा-जप 

जपसाधना के समात्‌ होने पर तीसरी भूमिका में अजपा-जप का अभ्यास 
किया जाता दहै । उसकी विधि के विषयमे कदा गया है किं साधक पद्मासन 
अथवा सुखासन से बैठ, नें को बद्‌ कर, श्रीरामनाम के वर्गात्मक स्वरूप का 
ध्यान करे । इसके अनंतर मूकमाव से नामध्वनि नामि से उगाकर दाहिने 
कंधे तक ले जाय; वर्हौँ से फिर त्रिक्ुरी की राहसे ले जाकर ब्रह्मरंभ्रमें 
ध्यान से ही उच्चारण करे ओर हृदय पर उसकी ष्ोट ख्गाये । आरोह म संसार 
का अभाव तथा अवरोह में परेशरूप की सत्यता का चितन करे । इस अभ्यास 
९-दिनि भ्रति कर चरण सहस पचासा । पुरणएु बिन न द्रवि जगदीसा । 

अस बिचारि तनि सकर असंका । कर नामकरं नेम सुबंका । 


सवा रुख चा राख खुवारा । टह नाम नित तजि मद्‌ मारा। 
--चु० उण ₹०; घूु° 2३० 
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से चित्त शांत ओर प्रकाशमय हो जातादहै] इसके द्वारा अनाहत नादा 
श्रवण भी सर्ता से किया जा सकता हे | 
( ® ) नामध्यान 

नामजप की परिणति भनामध्यान' मं होती दै! मगवानके रूपका ध्यान 
साधना की आरंभिक स्थिति में दुम होता है, अतएव प्रहे नाम के ही ध्यान 
मे साधक को अपनी इत्ति लीन करनी चाहिये । उसकी रीति यह है--्दय- 
कमठ मे अनेतसू्यो के समान प्रकारमान्‌ युगल्नाम का ध्यान करे | कमल के 
दलं पर प्रणवादिक महामंत्रं का ध्यान करे । उस समयनाम कै भीतरसे 
उठती हुई मधुरध्वनि को सुनने का ग्रयल्ल करे । उसकी मधुरता की वुल्ना में 
अनाहत नाद्‌ की ध्वनि फीकी ठगने लगती दे) इस प्रकार अभ्यास करते 
केरते नाम के मीतर दी साधक को अपने भावानुसार भगवान का सचिदा्नैद 
रूप प्रस्फुटित होता दिखाई पड़ने ख्गता दहै । उसके दर्खन से बीजसमेत 
वासना नष्ट हो जाती है । अभ्यास करने से कीटभंगन्याय के अनुसार साधकः 
उपास्य से तद्रूपता स्थापित कर ठेता हे । ्‌ 

रसिकसाधक नामसाधना को ही सर्वोपरि ओर सर्वफठ्दायक मानते हे । 
युगखानन्यदारण जी ने नामध्यान के अतगत ““ध्यानभावनाःः की एक स्थिति 
ब्रताई है ओर उसे नामसाधना का अंतिम सोपान कहा दै। नामभ्यान 
का अधिकारी दीक्षित तथा म॑त्राथं से अभिन्न साधक होता दै। इसकी तीन 
स्थितियों ह --ताडनध्यान, आरतीध्यान ओर मौक्तिकध्यान । 
( १ ) ताडनध्यान 

ताडन का अर्थदहै दंड देना नामजप की चोट दे-दे कर, रोमरोमसे 
वासना को निकालने की ध्यानप्रधानक्रिया का नाम ताडनध्यान है। इससे 
अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ओर विषयभोग की इच्छा भीतर से निकल जाती 
हे । विषयनिवृति से प्रयुचरणों में प्रीति उसनन होती है ओर दय मे भगवान 
श्रीरामचन्द्र जी का स्वरूप प्रकट हो जाता दै। 
( २ ) आरतीध्यान 

मानस में भगवत्स्वरूप के परस्फुटित होने पर उसकी (मानसीः आरती कौ 
जाती है । एक पहर रात रोष रहने पर उसका अभ्यास करना चाहिये । 
प्रयु के तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर, मन से ही उसकी सोवार आरती उतारी 
जाती है । उस अवसर पर आराध्य के तेजोमय सुलमंडर का बड़ी तन्मयतापू्वक 


१-नामञभ्यास प्रक्छ, ० २८-४१ 
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दो गुण ओर होते ह- 
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ध्यान करना चाहिये । कु कार तक इसका अभ्यास करने पर प्रसुरूप के 
प्रका से हदय ज्योतिर्मय हो जाता दै। 
( ३ ) मोक्तिकध्यान 

आराध्य के दन से अंतर ओर बाह्य छुद्ध दो जाने पर साधक मोक्तिकध्यान 
की योग्यता प्राप्तकर चेता] साधना का समय दोपहर ओर आधीरात 
दै । इसकी विधि यह दै किपैर के अंगृूटे से प्राणवायु को खींच कर धीरे-धीरे 
सावधानीपूर्वंक ऊपर छे जाय । मध्याह्न ओरअधंरात्रि की निस्तब्ध स्थिति में इस 
क्रिया को नित्य सोवार करने की परिपाटी दै । इस विधि से एक वर्प तक अभ्यास 
करने पर साधक अपने छद्ध-आस्म-स्वरूप चित्‌दे ह अथवा भावदेह को शरीर 
से अलग देखने ठ्गता हे । + तीन वरं तक इसका क्रम जारी रखने पर महान्‌ 
दाक्ति की प्राति होती है ओर साधक जीवन्मुक्त हो जाता हे । इसके पश्चाद्‌ 
वह व वाहे दारीर छोड कर पाप्रदरूप मे धाम-सेवा माप्त कर सकता हे ।२ 
छ--गुणचितन 

अआराध्ययुगर के गुगव्ितन की स्थिति नामध्यान के अनन्तर आती 
हं । श्री सीताराम अनन्त दिव्य गुणों के सागर ह । उनके गुणों के आस्वादन 
की अभिलाषा रसिकं की संजीवनी है । गुणों के श्रवण, मनन ओर चितन से 
क्तो के द्य कै संशय ओर ताप दूर होते है, चित्तडततिर्यो स्वतः परिष्कृत हो 
जाती दं ओर प्रियचरणों मे इदृानुराग उत्पन्न हो जाता दै । मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से नामस पू्णेतया परिचित हो जाने पर व्यक्ति के गुणों के प्रति जिज्ञासा 
का माव उटना अत्यंत स्वाभाविक है) उसकी तरि गुणवितन से होती दे) 
राम के गुण 

महातमा युगखानन्यदरण ने राम के गुणों का विभाजन निभ्रटिखित षार 
वगो मे किया है-- 

अ-विदव-संचाखनोपयोगी गुण- 

१. ज्ञान ३, ब ५. तेज 

२. शक्ति ४. एेद्वयं ६. वीयं 

ये छः गुण जिसमें होते हँ, उसकी संज्ञा भगवान्‌ होती दहे] विद्व का 
संचालन वही करते ई । परात्पर ब्रह्म राम उनके नियामक हं । अतएव इनमें 


-4| 


च 





१-नामभम्यास भरकाश्च, पत्र ७० 
२- वही; पत्र ७१ 
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७. अखंडत्व ८. अजातशचुत्व 
आ-मजनोपयोगी गुण- 
१-सत्य ४-- एकत्व ७--स्वत्व 
२- नान ५‰--विसुत्व ८- आनंद | 
२ अनन्तस् ६- अमरत्व | 


इन गुणों का ध्यान उन भजनानन्दी एवं निष्काम मक्त के ल्य कल्याणप्रद < -\ 
ह; जिनका उदेदय स्वरूपक्ञानग्राति होता है । | 


द-आश्चितशरणोपयोगी गुण- 


१. दया ९. क्षमा १७, सोदीस्य | 
२. कृपा १०. गंभीरता १८. वात्सल्य | 
३. अनुकंपा ११. ्वातुयं १९. सौरभ्य 

४, करुणा १२. स्थेयं २०, कृतज्ञता 

५. आन्रशंस्य १३. ओदायं २९१. आजंव 

६. आनुक्रोरा १४. धेयं २२. मार्दव ~+ 

७. दम १५. शयं २३. सर्व॑दारण्यत्व 

८. खम १६. सोदर २४. कृतत्व 


ये श्रीरामचन्द्र जी के अन्तःकरण के गुण है । जिनसे आश्ितभक्तों का रक्षग, 
पोषण होता है 1 इनके माध्यम से उपास्य को प्राप्त करने में सुविधा होती है । 


दै-रसिक्ोपयोगी गुण- 


१. सोदयं ७. स्वच्छस्व १३. लावण्य 

२. माधुयं ८. द्धत्व १४. रूपसंहननत्व 

३. सौगन्ध्य ९. सुषमा १५. कैरोरत्व 3 
४, सोकुमायं १०. देदीप्यत्व १६. भाग्यत्व 

५. सज्ज्वव्य ११. मानत्व १७, सर्वपरिकरस्ते हशीख्त्व 

६. नैमंस्य १२. सवेष्य १८. मीति 


ये गुण रसिकसाधकों के ल्यि विदोषरूप से ध्येय ह । इनके चितन से 
मन॒ की अस्थिरता दूर हो जाती है । साधक आराध्य के उपयुक्त गुणो मं से 
अपनी सामथ्यं आर रुषि के अनुसार दो चार को ही अपनाकर व्रत 
हो जाता दे। 

इनके अतिरिक्त श्री रामचन्द्र जी के स्वमाव भौर परिस्थितिजन्य ङ 


१७ ध क = ष पियो कोको दोक = 9 ककः = >>. | किक + , "=-= जक न =-= = कक = > 
४ 





सम्प्रदाय ओर साधना २१९५ 


एसे ओर भी गुण रसिकं ने गिनाये हं जिनका अस्तित्व अन्य अवतासे मे नहीं 
पाया जाता ओर जो उनके चरि मं माधुयं की एकरसता प्रतिष्ठित करते है । 
१-राम चक्रवती राज कुमार रै, अतः विद्व की सर्वोत्तम भोग्य वस्तु उन्द 
सहज सुख्म ह| 
२-तै द्विज है, अतएव माधुवकेलि कीड़ा सं एेडवयं का आमास नदीं होने पाता 
३-अलोकिक सुन्दरी सीता जी उनकी भार्या ह । उनकी अंशोद्धवा अनेक 
युवतियों के साथ वे कनकमवन मे अखंडविहार करते है । 
८-स्वकीया नायिकाओं के साथ रमण करने ते, उनके विखास में संकोच, 
भय ओर मर्वादाहीनता का सर्वथा अभाव रहता है । 
साता कैः गुण 


= च धक 


यद्यपि एक ही ब्रह्मत्व के दौ रूप होने से पति के उप्यक्त गुणों मे सीता 
जी के भी गुण संनिहित हँ, तथापि साधना में परिया-परत्व की विरोषता के कारण 
| रसिकं ने किरोरी जी की कुछ व्यक्तिगत विदोषताओं का मी उस्टेख किया दै | 
न ये गुण उनके स्वरूप ओर स्वभाव दोनों से सम्बन्ध रखते हे । 


१-सर्वाग सुन्दर प्रकागमय रूप । २-किंशोरवय । 
ई-स्वरमाधुयं । ४-संगीत-दत्यप्रवीणता । 
५-पुरुषकारत्व । ६-पराशक्तित्व । | 
७-अखंड सोभाग्य ८-स्वाधीन-पतित्व 


प्रिया के इन गुणों का चितन ओर उनके चरणों का आश्रय रहण करने से 
प्रिवतम की कृपा रीर होती है, ेसा रसिकों का विद्वास है । प्रसिद्ध राममक्त- 
हनुमान, सुग्रीव ओर विभीषण को सीता जी के अन्वेषणसम्बन्ध से ही राम- 
> भक्ति प्रात हुई थी। अतः उनकां पुरुषकारत्व दी एक एेखा माध्यम है जिसके 
दवारा निर्बाध रूप से रसिक साधना के चरम लकय की सिद्धि हो सकती है 
ज-रूप ध्याय 


नामसाधना ओर गुणचितन से पुष्टमाध्वय॑निष्ठा रूप के ध्यान मे छीन 
रसिकों क क अंगों © 
होती है ।^ रसिकों का मत है कि जव तक प्राणप्रिय के नवल अंगोंका दशेन 








१-चितव सन मति अभिमान सब, रीन होय तब रूप 1 
नाम खुगन सुमिरत सुजख, विस्व विहाय ऊुरूप ॥ 
-भ्रोतिपचासिक्छा, पत्र १८-१९ 
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नहीं होता तब तक सभी साधन अधूरे ओर निष्फल रहते ह ।* अतः सव 
कुछ त्याग कर रसिक संतों का सत्संग करके केवल रूप-ध्यान का अभ्यास करना 
चाहिये 1२ युगलानन्यरारण जी का अनुभवदै कि ग्र के प्रयेक अंग का 
सोन्दयं इतना आकर्षक आर अगाध है कि यदि उसका अवलोकन साधक, 
अनन्त काक तक करतारदेतो मी उसे व्प्ति नहीं होतेकी। इस ध्यान के 
अधिकारी, प्रु के अंतरंग आश्रित रसिक भक्त ही है, अन्य पद्धतियों-के साधको 
के छि रूप माधुरी का पान दी नहीं तत्सम्बन्धी ्रसंगों का श्रवण तक्र वजित हे। 
उनकी दूषित विचारधारा अनेक कुतर्को द्वारा साधकं को पथभ्रष्ट करेगी, 
इसलिए उनते “रूपरहस्यः को चछिपाकर रखना ही श्रेयस्कर दै । रसान्वा्यो 
की यह निचित धारणा है- 
रस्िकन को अधिकार यह, अपर देषु जनि भूढि। 
श्री सीता वर रूप रस, रसनिधान अनुक्रुखि॥) 
ओर श्रवन बानी परत, गिरत सधायुख व्या । 
युगखानन्य रारन नही, मोद जदहान जवार 3 
ध्यानपद्धति 
रूपध्यान मं सीताराम की सर्वाङ्गरोभा का ध्यान करने की परिपाटी 
ग्रचलित हे । रसिक संतो के द्वारा प्रस्तुत साहिप्य का वहत बड़ा अंश सीता- 
राम के नखरिख वणनों से ही सम्बन्ध रखता दहै । परन्तु युगलविग्रह क अंगों 
मं प्रायः चरणचिह्लो ओर हस्तरेखाओं के ध्यान में ही उनकी सव्से अधिक दष्ट 
जमी हे । समी रसों के उपासक निःसंकोच भाव से उसका ध्यान कर सकते 
हं । अतएव रूपध्यान में उपयुक्त अंगों के ध्यान को विदोष महच्च दिया गया हे । 
चरणचिहां का ध्यान 
नाभादास जी ने राम के वास चरण चिह्यों का ध्यान साधकोंके लिये 
सहायक बताया है- 
१-जो खँ अपने भान प्रिय ऊुखि न परेड नव अंग । 
तौखों व्यथं जनं कर, साधन सकरू अनंग ॥ 
-नवदजंगप्रकास, पत्र १० 
२-सकरु साधना निरस करि, परि हरि राज अकाज । 
अमर अग छबि निरखिये, बसि नित रक्िक समाज ॥ 
-- बही, पत्र ७ 





२-वही, पत्र १०1 
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चरणं चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका । 
अंङ्कदं अम्बर इखि कमलं जवं धुजं घेनुपद्‌'॥ 
कख चक्र स्वस्तीक' जंवुफछ" कटं सुधाहदं । 
अधंचन्द्रै"षटकोन* मीनं विट ऊरधरेखा ^ ॥ 
अष्टकोनेः कोन इन्द्रधल पुरर्ष-विरोषा ॥ 
सीतापति पद्‌ नितवंसत्त, एते मंगर दायका । 
चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका ॥ " 
अन्य रसाचार्यो ने इनकी संख्या ४८ कही है--चौबीस दक्षिणपद मे ओर 
वोबीस वामपद में । इनमें राम के दक्षिण ओर वाम पद की रेखायें सीता के 
क्रमदाः वाम ओर दक्षिण पद मे विराजमान मानी जाती है । रसिक्राचायं राम- 
चरणदास इनकी व्याख्या करते हए छ्िखते हं- 
श्री रामचरण चिह्न चितु सव विधि सुख छने । 
रघुबर के रण कमर्‌ अंकन जुत निरखु अम 
धारे पद्‌ चिह्न राज संतन हित काज । 
श्री रामचरण दाहिन सोहइ सीतापद्‌ वाम्‌ चह 
विद चारि स्वस्तिकाष्टं कोणं श्री विंराजञै ॥ 
हर्छं मूस स्पैवाणं अम्बरीष्टपद्मं यानं 
वजँ जवं ऊधैरेखंः कर्पव्क्ष' छाज । 
अंङ्कदा ^ ध्वजः मुकुटं ° चकरˆ सिंहासनं दंड्चवमर' 
छः पुरुषः माङः ये दक्षिण पद भाज ॥ 
गोपदे छितिं घटँ प्तक जम्बू फं अधं इन्दु शंखं 
घर्टकोण त्रयं गंदी जीवं चिन्दुः राज । 
सरजः रक्तिं सु धाङ्धण्डे' त्रिबलि मीने पृणेचन्द्र 
वीणं वेर्णुः धलुर्ष' तूर्ण" हंसः चन्द्रि काजै ॥ 
सीयरामचरण उभ चिह्न अष्ट चाटीस नित 
चितत सिव नारद सनकादिक अहिराजे । 
श्री रामश्वरन ध्यान धरत गोपद्‌ इव जग तरत 
विरती ज्ञान भगति भरत सजत स्त समाजे ॥२ 





१-भक्तमाङ सटीक ( खूप कला ); प° ८५ 
२-रसमाछिका ( आवरण ष्ठ ) 
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इन ४८ रेखाओं मे १९ भक्तो के दुख को दूर करने वाली, ओर २९ 
खल देने वारी मानी गई हँ । नामा जी के पूर्वोक्त छप्पय की टीका मेँ प्रलयेकः 
रेखा को प्रथक्‌ रूप से साधनाक्ेत्र के विविध अन्तरायो को दूर करने में उपयोगी 
बताया गया हे 1 





१-सखन्तनि सहाय काज धारे राम दपराज, "+ 
चरण सरोजन सै चिद्ध सुंखदृाद्ये । 
मनही मतङ्ग मतवारो हाथ आतै नदि । 
ताञ किये अड्ड छे धार्यौ दिये ध्याये ॥ 
` सठता सतावै शीत, ताही ते अम्बरं धच्यौ, 
दस्यौ जन सोक ध्यान कन्दैः सुख पाद्ये । 
एसे दी ऊच्शि पाप प्व॑तके फोर को, 
भक्त निधि जोरिबे को कंज मन स्याइये ॥ 
जब हेतु खुनो खद्‌ दाता सिद्धि विद्या ही को, 
सुमति सुगति सुख संपति निवास इहै । 
चनु में सभीत होत करि की ऊुचाकू देखि, 
ध्वजा सो विदोष जानो अमे को विश्वास है ॥ 
गोषद सो ह्व है भवसागर नागर नर, 
जोपे नेन दिये के रूगावै भिटे त्रास है, 
कपट कुचाल माया वर सवे जीतिने को, 
द्र को द्रसकर जीवय अनायास है ॥ 
कामह निशाचर के मारि को चक्र धारयो 
मंग कल्याण दहेत स्वस्तिक हू मानिये । 1 
मंगरीक जम्बूफर फर चारिहु को फर, + 
कामना अनेक विधि पूणे नित भ्यानिये ॥ 
करश्च सुधा को रस भस्य हरिभक्ति रस, 
नेन पुट पान कीजै जीजे मन आनिये। 
भक्ति को बढ़ाते ओं घटावै तीनि तापर को, 
अधं चन्द्र धारणम कारण हे जानिये ॥ 
विषया भुजंग बरमीक तनमांहि बसे, 
दाख कोन सै ताते यत्न अनुसरथो हे । 


मभ 


सप्परदाय ओर साधना | २१९ 


रूपकटा जी ने चरणचिन्दों की उपयुक्त रेखाओं के रंग, उनके ध्यान 
ते दाम तथा उनके द्वारा उद्धूत कार्यावतारों की ताच्किामीदीदहै, जो इस 
प्रकार दै-- | 
१. श्रीरामचन्द्र जी कै वाम चरण के चिं 
२. श्रीसीता जी के दक्षिणचखरण के चह 


सं° रेखाओं के उनके रंग उनके ध्यानम उस चिह्र से कार्यावतार 
नाम लाभविदोष 
१ सरयू देवेतं भक्ति विरजा, गंगा इत्यादि 
२ गोपद्‌ दवेत, खाल मवरसि्ु-रंवन कामधेनु, प्रथु, धन्वन्तरि 
द भूमि पीत, खाठ क्षमा कमटावतार 
४ कल्या तुनहरा, च्वेत॒ मच्छि; जीवन्मुक्ति अमृत 
५ पताका विचित्र विमलता -- 
६ जप्बुफढ दयाम वायं पदार्थं गरुड, व्यास 
७ अद्धषन्द्र धवङ मक्ति; शांति; प्रकार वामन भगवान्‌ 


अष्टकोन, षटच्छोन ओ त्रिकोन जंत्र च्वि, 
जिये जेहि जानि जाके ध्यान उर भरथो हे ॥ 
मीन बिन्दु रामचन्द्र कीन्ड्यो वशीकण पाय, 
ताहि ते निकाय जन मन जात हरथौ हे । 
संसार सागर को पारावार पवि नार्हि, 
ऊरध्वं रेखा दासन को सेतु बंध करथो हे ॥ 
धनु पद्‌ माहि धरथो हरथ सोक ध्यानिन को, 
मानिन को मास्थो समान रावणादि साखिये । 
पुरुष॒ विशेष पद्‌ कूमरु बसायो रास, 
हेतु सुनो अभिराम श्याम जभिराषिये ॥ 
सूधो मन सुधो वैन सुधी करतूति सव, 
णेसो जन होय मेरो याही के ज्यों राखिये । 
जो वै धिवंत रसबन्त रूप संपति सें, 
; करि दिये ध्यान हरि नाम सुख भाषिये॥ 
--भक्तमारु सटीक ( ख्पकूखा ); षु° ६९-६४ 
१-भक्तिसुधाबिन्दुस्वादतिरूक, प° ५९ 


२२० रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 
सं° रेखाओं के उनके रंग उनके ध्यान मं उस चिह से का्यावतार 
नाम लखाभविदोष 

८ शंख दवेत; रुखाबी जय, बुद्धि वेद, हंस, दत्त, राख 

९ षट्कोण खङ्ःख्वेत यन्त्र, घट॒विकाराभाव कार्तिकेय 

१० तीनकोण खाक यन्त्र, योग हयग्रीव, परञ्रांम 

११ गदा दयाम जय महाकाडी, गद्‌ ~ 
१२ जीव दीपक-सा --- जीव 

१३ विन्दु पीत सर्वं युरुषार्थं सूयं, माया 

१४ राक्ति पीला, गुखाबी श्री मूलप्रकृति, रारदा;, मडामाया 

१८ सुधा कुंड वेत, खाढ अग्रत, रल वषभ 

१६ त्रिब्रटी हरा, खाक, धवल शोभा यामन 

१७ मीन रूपा (वदी) सा मंगलाथ, दयभरकुन 

१८ पूर्णचन्द्र धवल सरलता, शांति, परकास नचन्द्र 

१९ वीणा पीतः रक्त; च्वेत यशागान नारद 

२० वंदी विचित्र --- श्रीङरष्ण की वंशी 4 
२९१ धनुष हरा, पीत, खाङ यमदूतनिवारण राख, पिनाक आदिं 

२२ तूणीर विचित्र सतभूमिज्ञान परघ्युराम 

२२ हंस उ्वेत, गुखाबी विवेक, ज्ञान ` हंसावतार 

२४ चन्िका सर्वरंगमय अकथ प्रभाव ---- 

तद्तिवत्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी के दक्षिणचरण के चिहं 
श्रीसीता जी के वामचरण के चिह्‌ | 
सं° रेखाओं के उनके रंग उनके ध्यान में उस चि से कार्यावतार `" 
नाम खाभ विरोष 

१९ ऊर्ण्वरेखा खाट महायोग, भवसिन्धु सेव सनकादिक 

२ स्वस्तिक पीत मंग, कल्याण नारद्‌ ` 

३ अष्टकोण रार ओर चवेत अष्टसिद्धिदायकमत्र कपिख्देव 

४ महालक्ष्मी रुखावी सर्वसम्पत्ति लक्ष्मी 

५ इल च्वेत विजय बटराम कादर 


क क ~ 


१-भक्िसुधाबिन्दु स्वादुतिरूक, धू ° ५८ 


सम्प्रदाय ओर साधना 


सं° रेखाओं के उनके रंग 
नाम 

& मूसक धूम 

७ दोष स्वेत 

८ रार दवेत, पीत 

९ अम्बर (वन्न) नीला 

१० कमङ गुलाबी 
११ रथ घोडे वेत 

रथ विचित्र 

१२ वच्र विजखी-सा 
१३ यव स्वेत; रक्त 
१४ कत्पतर हरा 
१५ अंकुख दयाम 
१६ ध्वजा विचित्र 
१७. मुद्र सुनहरा 
१८ ्वक्र तप्तकांचन 
१९ सिंहासन तक्षकांचन 
२० यमदड कांस-सा 
२१ भ्वामर धवल 
२२९ छन दद्क 
२३ नर. गोर 
२४ उयमाछ 


ट्स्तचिन्हो का ध्यान 


२२१ 
उनके ध्यान मे उस चिह्न से कार्याबतार 
लभविद्योष 
शत्रु का नाद्य वराम का मूसठ 
दान्तिप्रद रामानुजस्वामी, दोष 
सद्धण, सभी प्रसिद्धवाण 
मयातिहरण वराह भगवान 
दरिभक्ति विष्णु का कम 
विदोष पराक्रम स्वयं भूमनु, पुष्पकविमान 
वल्दायक; पापसंहारक इन्द्र का वज्ज 
मोक्ष; श्रृङ्गार कुबेर, यज्ञावतार 
इच्छित फल सुरतरु, पारिजात 
मनोनिग्रह = 
विजय, यदा -- 
भूषण परशु, दिव्यभूषण 
दात्ुकाविनाश सुदशनः 
विजय | कर 
निमयता यमराज, धमराज 


हृदय में प्रकार 
दया, बुद्धि; ध्यान 


भक्ति; शान्ति;सत्वगुण 
तडिति, विचित्र उत्सव 


हयग्रीव 
कल्कि 
दत्तात्रेय 


व 


रसिक बिहारी ने श्रीसीतायम के दाहिने ओर बाय हाथों म पत्यक मे ३२ 
चिहलो की स्थिति बताई है । इनमे भी जो चिह्न राम के दाहिने हाथमेर्हेवे 
सीता के वायं मे ।* उनका विवरण नीचे दिया जाता हे 

चितामणी, कामधेनु, अरध तुरङ्ग, गज 
दुभ, षटकोण, छता, चक्र; ध्वज, भ्राजे ई । 
वज; पंच-कोण, कंज, संदिरःत्रिकोण, बान, 
खड्ग, जि, मीन, चन्द्र, रवि, राजे दै । 


१-रामरसायन, प° ७१. 





रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


९। 
९1 
„९॥ 


अष्टकोण, कुंड, भसून, तिर, रंभा, क्रीर, 
मारु, फट, चन्द्रिका, गिरीश, माम, साजे हे । 
"रसिक बिहारीः रघुचन्द्‌ कर दाहिन से, 
विराद्‌ वतीस वर चिह्न छवि छजे दै १ 
कंकणः, कव, चाप, अङ्कुर, मर्चिद्‌, तुखा 
योनि, नरमुंड, रथ, इुंभ, मणि मा दहं | | 
मास, राक्ति, तोमर, पयोध, महि, कीर, केतु, = 
नलिनी, सरोज, राख, भानुचिव खर है ॥ 
पारिजात-मंजरी, अरोक, सग, मीन, सिह; 
तारा, सरिता, पियूष, छंड, शरशिवाल हं 
रसिक बिहारी" ये बतीस वर चिन्हनते 
राम को सुवाम कर चिन्हित विसार ह ॥२ 
पूर्वोक्त विधि से रूप-ध्यान का सवसे महत्वपूर्ण लाम यह होता है कि 
युग सरकारः की मनोहर अंग शोभा मं अनुरक्ति हो जाने से मन की सवामा- | 
विक च॑चरूता खतः नष्ट हो जाती दै, ओर प्रियतम से मिलन कीचत्कंटा ९ . _. 
जाणत होजातीदै। | 
मव-साधना । 
अ-र्गन की उदपत्त 
आराध्ययुगक के नामजप, रूपध्यान आर गुणस्मरण से भाव की उत्पत्ति 
होती है) इसका प्राथमिक उद्रेक विरहके रूपमे होता है।* इस विरद- 
उ्वाला में ही प्रिय के मिलन का वीज संनिहित रहता है ।* एक बार जठ कर 


न 





१-रामरसायन, प° ७० २-वही, घू० ७१ 
३-चित्त प्रेम थिरता परक, गहि न सक्त कोड कार । . > 
तेहि बां धन हित मंत्र वर, सियवर अंग रसा ॥ 
-नवरूअंगप्रकाश्च, प° ० 
ध-नाम रूप रुन सुमिरत, विरह उदोत । 
ताहित तिदह चिवचितन, करहु निसोत ॥ 
-विखासभावनःरहस्य, ° $ ८७ 
'- विरह श्षरोखे क्लकत, पिय घन स्याम । 
दरस परत चग आगे, रुरिति रख्खाम ॥ 
--प्रीतिपचासिक्छा, ° १५ 


की 


सभ्य्रदाय ओर साधना २२३ 


# 


बृह तव तक नहीं बुद्षती जव तक प्रणयी का दान नदीं हो जाता उत्कंटा- 
वरूण विरह कां इस स्थति को लगन की संज्ञा दी ग द दहं । यह अनुराग की पूव- 
दया हं | खगन की इस दशा में ज्ञान-ध्यान समी "गकर हो जाते है- | 
खगन रूप बृूञ्चत चन्त, वदत हत रस अनन। 
युगखानन्य दारण जदा, ज्ञान ध्यान गलखकान ॥* 
छम्‌ कं खश्च 
खगन के उत्पन्न होने पर साधक की दद्या र हीदहोजातीदहै) वह 
पू्णेतया अध्यात्मसाधना मे ीन दहो जाता दै! युगलानन्यशरण जीने इस 
थति को प्रास्त मक्तों के निश्नाकित लक्षण वताय दै 
१-- विरही संतोंकासंग 
२--विजातियों का व्याग । 
३-परेमपंथ की पुस्तकों का पाठ, अवण ओर मनन । 
४-- गुरुसेवा में यति । ५--छविद्रंन की उत्कंठा । 
खगन की आठ भूमिके 
उत्पत्ति से ठेकर उपास्य कौ प्राति तक कमः विकसित होती हई खगन 
क्तौ आठ भभूमिकार्येः मानी गई हं, वे इस प्रकार ह- 


१, खेद्द्‌ा ५. विरतिविधारिणी 
२. दुःखदा ६. विषयहारिणी 
२. सिद्धिमदा ७. छविदायिनी 
४. अहं वासिनी ८. विहदारविलखासिनी 


इनमें रथम षार भूमिकाओं तक ॐोकिक वाधाओं का प्रकोप होता है । 
खाधना की इस आरम्मिक स्थिति में अविच रहनेसेद्ी ध्येयकी पाति 
सं सफलता मिल्ती है । इनसे अपनी रक्षा करने का उपाय है- सांसारिक 
व्यवहार का ॒स्याग, सच्छा्ावरोकन श्रवण ओर सत्संग । इन्द पार करने 
प्र पोच्ववीं भूमिका मे निष्कामडृत्ति का उदय होता हे । छठी भूमिका में प्रिय-छ्या 
की ञ्जल्क्‌ दिखाई देती हे । सातवीं भूमिका मे साधक ध्येयमें ढीन दो जाता 


२ यह पराभक्ति की स्थिति है । आठवी भूमिका मे युगलकिंशोर के विमल- 


-प्रीतिपचासिका, प° १७ 
र-योरप की भकिद्ध मादुर्योपासिका संट टेरेला ने इस स्थिति का वणन करते 


इए छ्खा दं- 
०"९61108108 फणा 8१. एण्य इधते, “प श]10 38 1००९6 ४0 


०५ 18 06 8१४, 16 06800 (78 80रशनंद्ट० क्ष 19ए्९, कान 


२२ रामभक्ति मे रिक्त सम्प्रदाय 


विहार का दशन होता है। इस दशा का अनुभव करने के पद्चात्‌ साधक्त फिर 
विषयानुरक्त नदीं होता । 


प्ीति-दशा 

खगन की उपयुक्त आठ भूमिकाओं की परिणति प्रीति" मं होती दै। इस 
स्थिति मे साधक के दयम प्रेम के सभी अंग वसतेह" यह ख्गन र्कं 
सिद्धदशा है इस अवस्था मे साधक का चित्त आराध्य-युगढ के रूप-द्रंनं 
मे तन्मय दो जाता दहै ।२ यह निष्काम प्रीति प्रतिक्षण नये-नये भावों का खजन 
कर उसे दिव्य सुख का भोग कराती रहती है 13 








प्रीति की आठ स्थितियों 

रसिक आचार्यों ने प्रीति की आट स्थितिर्याँ मानी ह ।४ 

१, ग्रणव ८५. लग 

२. प्रेम £. अनुराग 

३. आसक्ति ७, नेह 

४, गन ८, ग्रीति 
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१-ककित खाग सबं भूमि जुत, जबर्हि होत अति पुष्ट । 
अनायास रति अग सव, आय बसे सनि तष्ट ॥ 
नेह मोहव्वत भिन्नता, प्यार भ्रनय पद्‌ प्रीति। 
अजतन अति अनुराग उर, उद्य निरंतर रीति ॥ 
--प्रीतिपचालिका, पन्न १७ 
२-मन मकि अन्तःकरन खव, सहित वपुष संहात । 
रीन होय निस्वास्र सजि, तजि जग नूतन नात ॥ 
--वही, पचर १७ 
द-अलुछन नूतन नेह जब, बद्धंमान उर हीय । 
अति अकाम आराममय, मोह मोहव्वत सोय ॥ 
| -- वही; पत्र १७ 
४- प्रणय प्रेम आसक्ति पुनि, रुगन राग अनुराग । 
नेह सहित सब प्रीति के जानब अग विभाग ॥ 
-( स्फुट) 
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उनकी व्याख्या इस प्रकार की दै- 
मसतव तवमम प्रणय य्‌, बुद्धि निरंतर होड । 
प अति उमगाव यों ओति को, प्रेम जानिये सोऽ ॥ 
» ८ यों आसक्ति असक्त चित, ऊर्द्‌ तरह निकसत नार्हि। 
( ` किये उपाय सु कोरिषिधि, नहिं खवत मनमांहि॥ 
| प्रतिदिन खमिरन सिच्न को, धिन कीन्ह जव होइ । 
ह्री टरे न टारे खहज चित, खगन यों किये सोई ॥ 
भीति यो ठेखत चित्त को, चित्त विषय रस होई । 
नेही निज हिय जानी, खग ॒सुख्च्छन जोई ॥ 
व्यापकता जो प्रोत्ति की, जिमि सुखि वक्षन सुरंग। 
द्रगन द्वार दरस चटक, सो अङुएग अभंग ॥ 
चिक्कनता सोभा सहित, प्रीति देत व्यवहार । 
हिटनि-भिखनि बनोखनि दसन, नेह्‌ जान सुखसार ॥ 
उपज्ञे कोड उपचारते, पुनि न टरे सोइ भीति। 
¢ पोषत तेहि आनंदते, सव विधि खलन रौति ॥ 
परीति में द्ि-सुद्रा 
इन आयं ददाथ मं भाव की विविध स्थितियों के अनुकूल, साधक की 
्ट्टि-सुद्राः मी वदरती रहती है । प्रत्येक स्थिति मं उसकी निम्नांकित विरोष- 


ताओं का अंकन किया गवा दे-- 
१, प्रणय में सोम्य-दष्टि ५, छाग में उत्कंठित-ष्टि 
२. प्रेम में विहृल-दृष्टि ६. अनुराग मं मत्त-दष्टि 
३. आसक्ति मं निनिमेष-दष्टि ७. नेह में रुलित-दष्टि 
४. खगन में पचोप-दष्टि ८. प्रीति मं अधीन-दष्टि 


` महाभाव का उद्य 

प्रीति की इदृता से महाभाव की उसत्ति होती दै ।* यह अनुपम रहस्य- 
सख की स्थिति दहै। इस ददा में साधक, स्वमाव सहित अपना सर्वस्व भिय 
के चरणों मे अर्पित कर उनका सर्वतोभावेन पारतन्ब्य स्वीकार कर छऊेता है। 
उसका अपना कुक भी नदीं रह जाता, शरीरमन-बुद्धि सबकुछ प्रणयी 

१-दद्‌ अनुराग भये भवर महाभव मन होत । 

जहाँ अनुपम रहस सुख, सुंदर छवि उद्ोत ॥ 
-- प्रीतिपचासिक्ा, पत्र १८ 
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काहीदहो जाता हं ।' प्रीति की यह चरमस्थिति है। 

महाभाव के दो मेद्‌ ईहै-आखढ्‌ ओर अधिरूद्‌ । आरूट्दया मेँ प्रिया- 
प्रियतम के विहार की छटा दिखाई देती है किन्तु उसका आविर्भाव-तिरोभाव 
होता रहता हे । इससे दर्च॑न का आनंद स्थायी नदीं रहता । रद्‌-रह कर डय 
ट जाने पर वियोग की तीव्रवेदना साधक को विकल कर देती है ।२ 

अधिरूढ स्थिति में विहारददय के वियोग का संय नहीं रहता । अतएव 
आनन्दभमोग मे एकरसता वनी रहती है । इसके दो मेद्‌ है-- 

₹९-मादन २-उन्मादन 

मादनदया वह दे--जिसमे विहार का दद्य साधक कोमस्त कर देता 

हे | पियतम की टीलामाधुरी का पान कर वह छक जाता हे। 


उन्मादन की अवस्था इसके वाद्‌ आतीदहे। इस दयाम युगलान॒राग ` 


के उत्कर से वह आत्मविमोर हो जाता है। यह दीवानेपन की वह स्थिति 
हे,3 जिसमें साधक अयना सव्र कुछ भूल कर प्रियतम के ही रंगमे रंग जाता है। 


सम्बन्धदीष्ला 
साधनाशरीर ( चितदेद ) 


अतस्त मे महामाव की प्रतिष्ठा हो जाने पर प्राकृतदारीर से साधक का 
मोह दूट जाता है, ओर इसके साथ ही उससे की जाने वारी साधनाभी 
पराकाष्ठा को पर्हुचकर समाप्त हो जाती हं । भावसाधना, उसके जन्मजन्मान्तरों 
से संचित मल अथवा दूषित संस्कारों को मस्म कर देती हे । गु द्वारा प्रदत्त 
बीजमंत्र का कायं यहीं पूरा हो जाता हं । इसके पञ्चात्‌ साधक के दय में प्रिय- 
मिखनं की आकांक्षा उत्पन्न होती है। युगक्सरकार की जिस विहारखीखा का 
1 जत प स त 


¶१--प्रीविपचासिका, पन्र १८ । . 
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३- चित्र वचन बोरुत नयन, उदुधृरन बे होक । 


दृशा दिवानी नेम बिन, हरखाइति जन जोड ॥ 
--भ्रीति पचासिका; पन्न १८ 
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व्याकुल हो जाता द । दन से, मिख्न की उत्कंठा जाग्रत होती दै । कितु दिव्य- 
दंपति की अपाक्तटीखा में म्राकृतदारीर का प्रवे नदीं हो सकता। अतः 
साधक की इस आकांक्षा की पूति के खये शरीरत्रय से प्रथक्‌ ; एक दिव्यशरीर का 
आविर्भाव होता है । रससाधना इसी से की जाती है] यह शरीर कीं बाहर से 
नदीं आता, उसी के देद मे अव्यक्तरूपेण सदैव विद्यमान रहता है, किन्तु माया 
के आवरण से आच्छन्न रने के कारण साधक की स्थूक इष्टिं उसका साक्षात्कार 
नदीं कर पाती । गुखद्धारया निदिष्ट साधना-विधि से आवरण को हटाकर वद 
उसे प्रत्यक्ष कर छेता है, ओर अपना अहं माव पूर्व-प्ाङ्त-शरीर से हटाकर 
इस दिव्य साधना-शरीर मं स्थापित कर देता दै!" ^^तत्सष्टठा तदेवान- 
परविद्यत्‌? उपनिषद्‌ की यदह प्रसिद्ध उक्ति इसी स्थिति को लक्ष्य करके 
की राद हे । इसके अनन्तर पंचतत्वामक दारीर में उसका आभासमात्र रह 
जाता हं | 

यद्‌ दिव्य शरीर अनन्त सौन्दय॑मय होता दै, साधक के पराकृत शरीर की 


` आङ्कति ओर वय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उदाहरणाथं यदि साधक 


का प्राङ्त देद वयज्ज॑र, रोग्रस्त अथवा अंगविकारयुक्त दै तो भी उसका 
दिव्यदरीर वैसा दीदोगा जेसा किसी दृष्टपुष्ट सर्वागस॒न्दर साधक का हो 
सकता दे । कारण यह है कि इसकी रचना उसके भाव पर आधारित होती हे 
ओर मावराज्य में प्राकृतविकासें का कोई मत्व नदीं होता सखी, सखा 


तथा दास-जिस रूपमे भी वह प्रयु का सामीप्यखाम करना ्वाहता हे, 
दिव्यशरीर उसी रूप, उसी वय ओर उसी भाव को धारण कर केता है। 


परमहंस शीख्मणि ने इसे “चित्‌ देहः की संज्ञा दी हे। 
भिन्न न छिन जिमि प्राणतन, तिमि रख एक सनेह । 
बस हो निरखत माधुरी, नहि अघात चित देह ॥२ 
उन्होने इसकी निम्न विदोषतायं बताई ई 
देह तीन सरे जानिये, परे अनूपम देह । 
इयाम गौर का अंस खो, रीर मणी मयनेह ॥ 
चित स्वरूप सो जानिये, निर्विकार जग पार । 
नित्य निरञ्जन ज्ञान सय, रीर सणी रिञ्चवार ॥ 
१- अहं सखा रघ्ुराज को, अहंकार अस नित्य । 


रेखे रहै खुदीय मं, जग सम्बन्ध अनित्य ॥ 
-दिवेकशुच्छा, प° २४ 





२-वही, प्र° २८ 
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हात निरंतर अजर अज, अभिनाद्ी सुखराद्ि । 
रीर मणी सु आचत अणु, खदु अव्यक्त प्रकारा | 
निमे अर नि्खैप है, देह देह प्रति सान । 
स्वयं म्रकार सु दरीलमणि, व्याप्रद्यीक गुनसान ।!१ 


निध्वाचायं रामसखे ने इसे 'भमहाकारणशरीरः अथवा (तुरिया तनः की संज्ञा 


दी है । उसके आविर्भाव की प्रक्रिवा का वर्णन उन्होने इस प्रकार किया दे- 
छट माया के तन तीनो । तव छखखि परदि जीव सुख भीनों 
परारब्धी शुक्ति अस्थूला । तन यह छटदि मर्यो बहु राढा ॥ 
गुर संगति हि आतम ज्ञाना 1 छट द्ग शरीर प्रमाना । 
राममिटन विरहानल छाव । तव कारण रारीर जरि जावे ॥ 
रहहि महा कारण जिय रूपा । सुक्तिरूप तव होय अनूपा 
ठुरिया तन जिय अद्भुत दरसन । कदत न बनत रूप विधि वरणन ॥।२ 
अब प्रदन यह उख्ता दै कि रससाधना के लि रारीर्य से परे एक चोधे 
शरीर की कल्पना क्यों की गदर १ रसिकं ने इसका समाधान बड़े मनोवेक्ञानिक 
टंगसे क्याडहे। दार्शनिकों कामत है कि पंचतच्वात्मक प्राकरृतशरीरका दी 
सृक्ष्मशरीर प्रतिव्रिम्ब होतादहै। वह उसीके रूप-गुण के अनुसार, उसकी 
छाया के समान स्थित रहता ह । युक्षमशरीर की रचना उक्त दोनों शरीरां कै 
अवरिष्ट संस्कारों से होती है । उसकी स्थिति सुषुतिदशामें भी रहती हे । इससे 
यह प्रकट हे कि देहाभिमान, इन तीनों गरीरों मे, किसी न किसी रूपमे बना 
रहता हे । वासना अथवा माया किसी मी दशा मे उनका पीडा नदीं छोडती । 
अतः यदि साधक, पुरुष दै तो कारणशरीर तक उसके पुरषत्व की व्याति 
, रहेगी, यदिचखरी है, तो सृक्ष ओर कारण दोनों शरीरां में उसके च््ीत्व 
के संस्कार बने र्हैगे । भगवान की साकेतलीटा मे प्रवेद करने की यदि उक्त 
तीनों शरीरो में से किसी एक की भी व्यवस्था की जातीतो दो वातं पहले ही 
स्बीकार कर ठेनी पड़तीं- प्रथम यह किं पुरुषसाधक पुरुषरूप से ओर ल्री- 
साधक स्रीरूप से ही उसका रसास्वरादन कर सकता दै, दूसरे यह किं रीला- 
राज्यमें भीमायाका प्रवेदादै। रतये दोनों ही वातं वेष्णवसिद्धान्त के 
प्रतिक्रूक पडती ई । 
साकेत, वैकुंठ अथवा गोलोक की स्थिति त्रिपाद्धिभूति के परे मानी जाती 





` १-विवेकगुच्छा, प° १७ 
२-न० रा० मि०; ए° ५१-१२ 


~ओ 


सम्प्रदाय ओर साधना २२९ 


हे । + अतएव वद्य माया का संचार किसी भी रूप मं संभव नदीं, जीव विरजा 
मं स्नान करते समय दी उससे सुक्त दहो जाता दै। दिव्यलोक मे उसका 
प्रवेदा भावनाद्ारीरसि हदोतादै। इस भावनादारीर की र्वना टीखविहारी 
के ग्रति उसकी सम्बन्धभावना पर आधारित होती दै-यदि वह सखीरूप से 
परु काकँकर्यं करना चाहता है, तो पव प्राक्त स्वरूप में पुरुष होते हट भी 
उसे सखी अथवा किंकरी ( खरी) का भावनाशरीर प्राप्त हो जायगा | इसी 
मति सखामाव से प्रसुसेवा की भावना करने पर स्थूलशरीर मं पहले खी होते 
हृष्ट मी साधक युरषरूप मं अपने नित्यस्खा के समक्ष प्रस्तुत होगा । इस 
दद्या में उसका स्थूल देहाभिमान तीन दारीरों तक ही सीमित रहता द । चित्‌- 
दारीर, भावना-देह, ठवरीय-तन अथवा महाकारणदयरीर मं उसके दिव्य अहंकार 
की स्थापना होती है ओर यदी उसका वास्तविक आतमस्वरूप होता है । टीला- 
सुख का अनुभव ओर भोग इसी शरीर से संभव दै । इसके विपरीत प्राक्त 
दारीरमें जो कृत्रिम रूप से सखी अथवा सखा भाव की स्थापना कर छेते हं, 
वह स्थायी नहीं होता 1 स्थूल देहाभिमान के जाखत होने पर भावना में संक- 
रता आ जाती दै ओर यह भावसांकयं अथवा व्यभिचारीढृत्ति उसे कमी न 
कमी छे द्वती है | 


९-निव्यसश्राक््तं घातन स्वप्रकाश्मनामयम्‌ । 
भक्त्येकलस्यममरं कारुप्रख्यवर्जितम्‌ ॥ 
मायिकं यन्मया परोक्तं निविडध्वान्तसंकरूम्‌ । 
तस्योध्वंभागे विरजा निःसीमा विद्यते नदी 
चेदा तस्वेदजनितेस्तोयेः प्राविता छमा । 
तस्यास्तीरे परव्योम च्रिपाद्धूतं सनातनम्‌ ॥ 


--चृहद्रद्यसंहिता, प° ८४ 


र२-आपन जातम रूप विचारे । सखी भावना उर दद्‌ धारे । 
नर नारी कौन तन पावे । पुरुष भाव मन सें नहिं रुचे ॥ 
खुरुष भाव धारि जे खोगू। ते नदिं दृपति सेवा जोगू । 
निज आतम स्वरूप तिन्ह नाहीं । रुख्यो सुराने जड़ तन माहीं ॥ 
चेतन शक्ति खु घट घट व्यापी । सखी स्वरूपाकार शरतापी । 
सरो सरूप निज ज।नि उपासक । सेवहि निज निज इष्ट विरासक॥ 


--चु० उ० ₹०; ० ९५ 


२३० रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


सम्बन्ध की उत्कंठा 

इस दिव्य शरीरम प्रथुसे मिलने के लिये तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती 
हे। इस दया मे उसके एक एक क्षण कट्प के समान वीतते है} भक्त की 
व्याङ्कल्ता भगवान को द्रवित कर देती है ओरवे साधक को परिकररूपेण 
अपनाने की स्वीकृति दे देते हँ । यह व्यवस्था भगवस्पेरणा से सदृगुङ दारा 
सम्पन्न होती हे 1 


सदु की प्राति 


साधारणतया गुरु ओर सद्गुरु दोनों शब्द्‌ एक ही अथे के बोधक मानें 

जाते हं, किन्त रसिक साधना मे उनका प्रयोगदो भिन्न अर्थोमें होता हे, 
गुरु से तात्पयं दीक्षागुङ अथवा मन्त्रुर होता है, किन्तु सद्गुरु वे कलते है, 
जो रसिकमावना का सम्बन्ध देते ह। दीक्षाविषयक उपयुक्त दो त्यों के 
व्यि दो विमिन्न यष्वायों की शरण, साधक तमी केता, जब दीक्षागुर 
रसमार्ग नदीं होते । अन्यथा दीक्चायुरु दी सदगुर वन जाताहै। चिन्तुये 
दोनों पद्‌ साधनाकी चृष्टि से प्रथक्‌ माने जाते हं, कामदेन््रमणि साधना 
के विकाख मे उनके महत्व का निदशंन करते हुए कहते ईहै- 

गुरु सेये सतगुर भिरे, सतशगुर सेये छखाढ । 

ठार पाय विरसत दियो, सखा सु कौसख पाङ ॥२ 


१-जदृ रुगन निज भाव की, इमि प्रपन्न उपचार । 
पर परेश्च सम्बन्ध रस, कब भिरि सुखसार ॥ 
निज स्वरूप के रंग भरि, पर परेश्च के संग। 
कब चङि आनन्द्‌ युत, भरि उर सरस उमंग ॥ 
इमि अधिकारी के इद्य, बादरं प्रीति अणर । 
क्षण क्षण बीते कल्प सम, प्रस्ु सम्बन्ध विचार ॥ 
देखि सुजन अनुराग भरु, द्रवे तासु रुचि जानि । 
वत्सर सख्य श्ङ्गार नत, देत भाव निज मानि ॥ 
प्रु प्रेरित सतगुरु हदय, उमगी कपा अनूप । 
देँ सविधि श्चुचि शिष्य तोहि, पर संब॑ध अनूप ॥ 
--मा० कै० का०; षु० & 


२-मा० के० का०, ए° & 


सम्ब्रदाय ओर साधना २३१ 
इससे वह स्पष्ट हो जाता है कि परम्परा से सम्प्रदायमे ये दोनों शब्द दो 
विभिन्न स्थितियों के ब्योतक् माने जाते दै। प्रथम स्थितिं साधक ओर 
आचायं गुरु दिष्य के नाम से जाने जाते रह, विन्त इस दूसरी स्थिति में 
इनका सम्बन्ध सिद्धगुर अथवा सदूगुर तथा साधक-रिष्य का होता है।5 
इससे यह स्पष्ट हे करं रसिक संग्दाय मं साधको को, मावविकासके छिए, 
पर्याप्त सुविधा दी जाती है ओर इस प्रकार एक निर््वित सीमाके भीतर 
उनके विचार-स्वातंन्व का काफी सम्मान किया जाता है| 
सुरु का महस्तव 
रसिक आचाय श्रीसीताराम ॐ नित्य परिकरो के अवतार माने जाते द] 
रसिकप्रकादा भक्तमाकमे अग्रदासजी को, सीताकीसखियों मे अग्रगण्य 
चन्द्रकला जी का अवतार कहा गया है २ प्रेमक्ता जीका विचार दहै कि सीता 
जीकी प्रेरणा से निव्यमुक्तजीय अनन्तकार से रोक में अवतरित होकर 
न्रितापपीडित विमुख जीवों को प्रमु सम्मुख कर उन्हं सखीरूपमें रीखा- 
प्रवे की स्वरूपयोग्यता प्रदान करते आरे! ये दम्पतिके अंशसेदी 


उत्पन्न, साकेतधाम की नित्य खीखान॒रक्ता सखियों के, अवतार होते ह ।3 


-रसाचार्या ने “सद्भर' प्राक्चि`के बाद्‌ भी साधकों को दीक्षागुड का पर्ववत्‌ 
सम्मान करते रदरने की व्यवस्था दीदहे। बारुजटी जी कामत हे- 
रथम गुरू ह को तस्र जानि । जसे आदि रहेथे मानि। 
कब न तिनसों भाव घटाय 1 तिनकी कृपा मिङे ये आय । 


-सि० तण०्दी० पन्न ४० 
२२० प्र अश, पू० १९१ 


३-यहि विधि दुखी देखि जिव ज्ञारी । खियउर उपजी कर्णा भारो ॥ 
तब निज यक सम्प्रदा उपाडई । सहित सनेह सुरमहि पड्ाड ॥ 
सोद आचारज कीन्ह प्रधाना 1! महा रमा जेहि वेद्‌ खाना ॥. 
जडं भाया कै स्प विमोदी । चेतन तेहि रुगि पठ्वों तोही 

तेहि कषँ चेत कराय तुम, सन्युख कर खुमोर । ` 

संसकार करि पचये, मम करत बन्दी छोर ॥ 
पुरुष भाव सबकर क्रि दूरी । सखी भावना दीजै रूरी ॥ 
सखी भाव विज्ु मम अंग सेवा 1 रुहि न जीव डोद वर देवा ॥ 

भये अहि आचाय बहु, सिय सु संप्रदा मदि । 

सखिन के खु अवतार सब, नारि पुरुष जग आहि ॥ 

-चु० उ० ₹०; ० ५ ० २--१०४ 


र 


२३२ ` रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


अतएव जीव, टीलारस का सम्यक्‌प्रकारेण आस्वादन इन्दींकी सहायता से 
कर सकता है । कामदेन्द्रमणिजी ने इसीय्यि इन्द (महल रस भेदीः का 
ओर “नित्यनिकेतसुखः की पराति इन्दींकी कृपा से संभव मानी दै।> एेसे रसज्ञ 


आचार्यं की सेवा करके, साधक ध्युग्सरकारः से अपने निव्यसम्बन्ध का ज्ञान 
प्रात कर सकता हे 13 


रसिकञटखी जी ने सद्गुरु-तच्च की प्रकारान्तरसे बड़ी दही सरस व्याख्या 

की हे) उन्होने साधक अथवा आत्मा को परमपुरुष की मोग्या तरणी मानाहे | 
ज्ञान ओर भक्ति की विकसित युवावस्था में संयोग के चयि प्रियतम गुरः अथवा 
सद्गुर रूपी दूती भेजकर उसे अपने पास वुटाते दहं 1 उनका सन्देश पाकर 
चेतन को अपने भूखे दए निस्यसम्बन्धी का स्मरण हो आता हे । सखि्योँ ( गुर 
अथवा सन्त) इसी स्थिति मं उसे साथ लेकर ससुराल पर्हचाने के लिये 
प्रस्थान करती है- 

गुरु दृती सिया सजन, राम प्या जियनार । 

विज्ञ छवीजन कहत ह, मन्थन तेहि व्यवहार | 

ज्ञान युवा वय जव भइ, भक्ति तरुनता छाय । 

तव कीन्ही सुधि पीय की, सखियां ची ल्िवाय ॥४ 





-निव्य महर रस सेद्‌ के, भेदी भाव उदार । 
पसे सतगुर खोजिये, उर धरि सरस विचार ॥ 
--श्रीसीतारामभद्र केलि कादं बिनी, प° 
२-सतगुरु से सम्बन्ध रि, दुत जानो मम पास । 
देहौ निस्य निकेत सुख, निज समीप वर वास ॥ 
-- वही, प° २-३ । 
३-सब भेदन की मरु दद्‌, खेवा त्रिविध प्रकार । 
सतगुर प्रु परिकर सविधि, सेवे परम उदर ॥ 
इनकी सेवा से खुर, सकर सेद्‌ अनुद्रु । 
यथा चक्ष गति देखिये, संप्रति कर गत मूक ॥ 
तध सतगुरु निज शिष्य को, पर परेश सम्बन्ध । 
देत भये हषित हृद्य, रस रत्िभाव भ्रव्रन्ध ॥ 
--मा० के० का०, एर 9-८ 


भ-दोदावशी ( रसिकरो );, प° १ 


¢ ३8, 


> -9 


सम्प्रदाय ओर साधना २३३ 


सम्बन्धयोजना 

सदृगुर अपनी अखोकिक शक्ति से, चित्‌ देह से परमपुरुष के सम्बन्ध 
का स्वरूप निर्धारित कर साधक को तदनुकरूल सेवा का उपदेश करते हें । 
बह महाकारण अथवा चित्दारीर मं उसी प्रकार की भावना प्रतिष्ठित करता 
हे । इस समय से उसका समस्त मायिक व्यवहारो एवं सम्बन्धों से विच्छेद 
तथा अपने निव्यसम्बन्धी श्रीसीताराम के चरणों में दृटानुराग की स्थापना हो 
जाती हे । पहले प्राक्त अहं कार से वह स्थूलशरीर के सम्बन्धियो-- माता-पिता, 
पुत्र-कलत्र, बन्धु-मि्ादि को अपना समन्ता था, अव इस नये शरीर मं 
अप्राकृत अथवा दिव्य अहंकार की स्थापना दोजाने से इसी के सम्बन्धी 
उसके अपने, ओर अन्य समी; पराये हो जाते हं । सभी नातोंके निर्णय का 
मानदंड एकमात्र “राम का नाता दो जाता है। चित्देद ओर परमपुरुष के बीष्च 
सद्गु द्वारा स्थापित यह नया सम्बन्ध सादि किन्तु अनन्त होता है । इसके 
पूर्व, प्राकृत दारीर के सभी सम्बन्ध, सादि, सान्त ये, अस्थिर ओर मायाजनित 
थे किंतु यह सं्व॑ध स्थायी ओर दिव्य दहोता दै। प्राङ्ृत दारीर के सम्बन्ध भव- 
यधन के कारण यथे, इस दिव्यदारीर का संवंधक्ञान भववन्धनों से सदा के लिए 
मुक्ति दिखादेतादहं। 

वेष्णवसंहिताओं मँ प्रथम को साधारण ओर द्वितीय को असाधारण सम्बन्ध 
कहा गया है 1" रसिकों की द्द्‌ धारणादै कि जत्र तक अपने भावके 
अनुसार साधक किसी रसिक गुरु के आचित होकर सम्बन्ध भावना कौ दीक्षा 
नहीं ठे केता ओर उसमं उसकी अभिमानपूरवैक आस्था नहीं हो जाती तव- 
तक वह भवसागर मं निरंतर इवता-उतराता रहता है ।* उससे दछुटकारा 


मिख्ने का एक मात्र साधन अपने अद्ध सत्वमय दिव्यस्वरूप के निव्यसम्बन्धी 


१-सम्बन्धो द्विविधो विष्णोर्वस्तुमात्रेषु विद्यते । 
साधारणो हि राजेन्द्र तथाऽसाधारणो मतः ॥ 
साधारणो हि सम्बन्धो नच संसारनादाकः। 
दासत्वेन च सम्बन्धो द्विगीयो मोचको मतः ॥ 
तव्सम्बधानुसंधानं तनुवाद्छायमानसेः । 
नेदं साधनसंसिद्धि कितु निहंतुकी क्रिया ॥ । 
-च० ० सण पुर १६६ 
२-अभिमानो भवेन्नेव यावत्सम्बन्धमंदिरे । 
नहि तावत्तरेस्कोपि धघोरसंसारसागरम्‌ ॥ 
-सख्यरससम्बन्ध, ए० ११४ 
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श्रीखीताराम की पहचान ही है! १ रसिकञअटी जीने इस स्थिति को साधना के 
विकास में आनन्द की चरम सीमा माना है ।२ 

इस प्रकार लोकिकं सम्बन्धमावना को अलोकिक सम्बन्ध में परिणत करते 
हुए रसिकाचायों ने भावपरिष्कार की एक अव्यत स्वाभाविक पद्धति का अनु- 
सरण किया हे ।3 


सम्बन्ध का स्वरूप 


सांसारिक सम्बन्धो की भोति ही भक्त ओर भगवान के बीच भावसम्भन्ध 
भी पाँच प्रकार के होते ह -- मधुर, सख्य, दास्य, वात्सल्य, ओर शान्त ! यही 
भक्ति-के प॑चरस कदे जाते ह । रसिक संप्रदायमें इन पौ्वों मक्तिमावों की 
सम्बन्धदीक्षा दी जाती है। भावना सम्बन्ध देते समय, सद्गु, साधक 


को इनमें से जिस रसविदोष का उपदेदा देते हं, उसी के अनुक्रूक उसके 





१-एवं विचायं मनसा निलयसम्बन्धमारमना । 
नाऽहं देह्यो न वै प्राणा न मनोऽहं न चेन्द्रियः॥ 
न वणो. नाश्चमश्चाहं न मनुष्यो न देवता । 
निरपाधिकपत्वत्वात्तव दासोऽस्मि केवरूम्‌ ॥ 


सखाऽदहं नित्यसम्बन्धी स्वमेव मम सत्पतिः । 
छद्धसत्वमयो दिभ्यो जानकीरामचन्द्रयोः ॥ 


° ्र° सं° ( से उद्धूत ), प° ४१ 
₹२-ज्ञानस्य च पराकाष्टा ब्रह्मतत्वावबोधनम्‌ । 
ततत्वबोधस्य सा सीमा यत्तदानन्दुनिभेरः। 
जआनन्दनिभरस्यापि सीमा श्रीमद्रघुत्तमे । 
सम्बन्धभावनोत्पन्ना खडा भ्रीविस्तु ताद्शी॥ 
--त्मसम्बन्धदुपंण, परू० १९ 
३-रोकेऽपि दयते साक्षारकछम्बन्धस्य प्रगदभता । 
किपुनजाीनकीजानो सर्वभावप्रपूरके ॥ 
अगस्त्यसंहिता, पृ० १२३४ 
2-सम्बन्धाख्यं परं तच्वं सहजानन्द्दायकम्‌ । 
तस्प्राप्त्यैवदहि जीवानां भ्रौ तिभवति चाचा ॥ 
पंचधा सेदमस्तीह तच्छृणुष्व महासने । 
श्षांतो दास्यस्तथा सख्यः वारसव्य्च श्रंगारकः ॥ 
-हलुमत्संहिता, ए° २२ 
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परिकर रूप का वर्ग, वय, सेवा ओर नाम निर्धारित कियाजाता है र 
सम्बन्धसत्न तथा रसभोग की प्रक्रियाकी व्याख्या की जाती ह। साधारनतयां 
एक आचाय अपने सम्प्रदायके ही रसविदोष के सम्बन्ध का उपदेश देता 
है; फिर भी यत्र-तत्र णेस प्रमाण मिलते हं, जहो एक दी आचार्यं दो रसों 
का सम्तरन्ध देतेदेखे गये हं । परमहंस शीख्मणि एक रसे ही सद्गु 
थे, जो स्वयं तो सख्यमाव के उपासक ये किन्तु सम्बन्ध, सख्य ओर 
श्रंगार दोनों स्सोका देते ये, सरघूदास को श्रगारी उपासनाकी दीक्षा 
देकर उन्होने “ुधामुखी नाम रखा था । किन्तु एता तभी होता है जब दसय ` 
रस; आचाय की साप्रदायिक परम्परा मं प्रचलित रससाधनाका विरोधीन 
हो | दो से अधिक रसों की सम्बन्धदीक्षादेने की परिपाटी किसी सम्प्रदायमें 
रचित नहीं दिखाई देती । रसिक सम्प्रदाय में इसके अपवाद केवल हनुमान 
जी हं । वे एक साथ ददी श्ृङ्गार्सख्य ओर दास्य-इन तीन रसो के आचाय माने 
जाते है, जिनमें दास्य ओर शङ्कार एसे परस्पर विरोधी रस भी ह । 
सम्बन्ध का अनुसन्धान 

साधकदिष्य को सम्बन्धभावना की दीक्षा देने के पश्चात्‌ सद्गुरु, उसके 
अन्तःकरण मं उस भावविदोष के सतत स्फुरण एवं पुष्टि के ल्य, सम्बन्ध के 
विविध तच्वों की विस्तागपूर्वैक व्याख्या करते ह । रसिको के “आराध्ययुगर” 
श्रीखीताराम द अतएव अयोध्या ओर मिथिला दोनों राजकुलो के बोच साधक 
करे भावनामय शरीर ( चित्देह ) की स्थिति के अनुसार अनेक रकार के 
सम्बन्धों तथा साधना के विविध अज्ञो से उसे परिचित कराया जाता है। 
यह्‌ उपदेश केवर मोखिक ही नदीं दोता, साधकों की सुविधांके यि 
'सम्बन्ध-पत्र" लिखकर भी दिये जाते है । 
सखीभाव का सम्बन्ध 
१, वयनिणेय 

आरम्भ मं सद्गु चित्‌ दारीर के वय का निणैय कर उसे दिव्य दम्पति 
की सखियों का निम्नङिखित सात श्रेणियों मं से किसी एक मं स्थान देता है १ 

( १) मुर सखी--£ वषं से नीचे 

(२) मंजरी सखी-भदि मंजरी £ वषं की 

मध्य मंजरी ७ ;; > 
अन्त मंजरी ८ ‰ ; 


१-श्री प्रेमङ्ता च ° स० प०, प° ५८ 
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(३) स॒ग्धा सखी-आदि सुग्धा ९, +; 
मध्व 3 १० 5 3) 
अन्त 3; १९ 5) 9) 
(४ ) वयसन्धिनी सखी--१११ वर्धं की 
(५ ) मध्या सखी-आदि मध्या १२ वप्र॑की 
मध्य 2 ९२5 3 
सन्त ११ १४ १३ ११ 
(६ ) ग्रोढा सखी-आदि प्रोढा १५ वष की 
मध्य 5 १६) 3) 
( ७ ) नाविका- जिनकी आयु १६ वर्षे के ऊपर हो 


गरि © 

२. वगनिणंय 

आचायों ने गोत्रभेद्‌ के आधार पर मोटे तौरसे सखियोंको दो वगोंमें 
विभाजित किया दै-एक मिथिलासे सीताजी के साय दई निमिवंयी 
सखिर्यो; दूसरी अवध की रदुवंशी सखि्या- जो राजकु की मर्यादानुसार कनकः 
भवन मं दम्पति कौ परियां के ल्वयि नियुक्तद। प्रथम, सीताजी कीओर 
दूसरी; रामचन्द्र जी की सखियोँ कराती हं । इनकी स्थिति में थोडा भेद है । 
सीताजीकी सखियों केव युगलरूप माधुयं की उपासिकाय अथवा रूप 
सेविकायं हं । उनसे किंसी प्रकार की स्थूल सेवा नहीं टी जाती] किन्तुश्री 
रामचन्द्र जी की सखियों को कंकयं भी करना पड़ता है । इन्हे सखी न कह कर 
किंकरी मानना दी अधिक उचित होगा सखी भावना में प्रधानता प्रथम वर्ग 
की ही रहती हं । चित्‌ देह को इन दो वगो मंसे किसी एकमे रख जाता हे । 


४.९ ¢ 
३. सेवानिणय 

रामचन्द्र जी की सखियों में स्थान पाने पर चित्‌ शरीर को "दिव्य दम्पतिः 
की निम्नलिखित सेवाओं मंसे कोई एक दी जाती दै--१ 


संगीतसेवा ` अंजन सेवा 
ताम्बृक सेवा अग राग सेवा 
वस्त्र सेवा “ व्यजन सेवा 
आभूषण सेवा पुष्पाभूषण सेवा 
व्यंजन सेवा सेज बिछाने की सेवा 
= 


१-नेहश्रकाश्च, ए० ५ 
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दपण सेवा मुरख सेवा 

सुगन्ध सेवा छत्र सेवा 

संरक्षण सेवा ववर सेवा 

इनके अतिरिक्त दंपति कौ अन्य आवद्यक सेवय मी इन्द दी जा 
सकती है | 


महात्मा युगलानन्य॒दारण ने युगल्विहार के समय सेवा करनेवाटी सचिर्यो 
` ° की मानसिकस्थिति को ध्यान में रखते हए, उन्द निम्न पाच वर्गो मं विभाजित 
क्रिया हे ।१ 
१. मंजरी-युगल्सरकार के एकान्तिक विहार में संकोच व्यवहार 
करने वारी । 
२. सखी-युगटसरकार की रसकेकि मं आव्यन्तिक अभाव वादी | 
३. आटी-युगल्सरकार की परस्परकेडि मं धृष्टता करने वाटी । 
४, सहम्वरी-युगल्सरकार की विहारटीखा मं निस्संकोच भाव से आने- 
जाने वाटी | 
न्व ५. किंकरी-युगङसरकार के रासविखास में डर-डरकर वैँ कर्यं करने वाटी । 
दनमें प्रथम चार, सखी ओर पाचववीं किंकरी अथवा दासी की कोटि मं 
रखी जाती ह । भक्तिरस के विचारसे स्ीभेगीमे श्रंगार भौर रकिंकरीश्रेणी 
में श्रंगारमिभ्ित दास्यभाव की प्रधानता रहती है । 
साधनाशरीर को यदि विहार के अवसर की सेवा दी जाती दहै तो रुषि ओर 
स्वभाव को देखते हए उपयुक्त पोँच वर्गो मे से किसी एक में उसका स्थान 
निङ्चवय कर दिया जाता है। 


दिव्य-नाम 
) वय, वगं ओर सेवा निर्धारित हो जाने पर चित्देह का अंतरंगसेवा- 
सम्बन्धी नाम रखा जाता हे । इसे महीः तथा आत्मसम्बन्धी नाम भी कते 
हं । यह नाम मंत्रदीक्षा के समय रखे गये शरणागतिसू्वक नाम से सवथा 
भेन्न होता है । सखी भावोपासकों के मावनासम्बन्धी नाम अखी, ता, सखी 
प्रिया, कटी, कटा, मंजरी इत्यादि छपों के सदित रखे जाते ईद-जेसे यग्रभटी 


= 





-चिश्रदट मेँ रीर्वा-नरे् महाराज विदवनाथसिह रो सखीभाव कै रहस्यों 
¶ उपदेश करते हए महात्मा युगङानन्यशरण ने सखियो की विहारसेवा 
का यह मम बताया था। £ 
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रूपकला, प्रेमरता, प्रियासखी, ओर युगल्मंजरी आदि } ये नाम प्रायः उपास्य चे 
सखाधनाशरीर के भावसम्बन्ध अथवा सेवा के स्वरूप पर आधारित होते है ) 
इसके पद्वात्‌ सद्गुर शिष्य को उसके दिव्य जीवन से सम्बद्ध निम 
छखिखित तच्वों का बोध कराता दै--१ 
१- अपना सम्बन्ध श्री मिथिला जी से जानना) 
२-भ्रीजानकी जी के पाणिग्रहण के समय अपना मी पाणिग्रहण मानना | 
इ अपने को किरोरी जी (सीताजी) की सखी मानकर उनके संबंध 
से ही अपना सुख विष्वारना । 
४- अपनी इष्टसिद्धिः श्रीजानकी जी की कृपा-कयाक्च से दी संभव मानना । 
इन तथ्यों की व्याख्याके रूप में निभ्नलिखित सम्बन्धसून्न लिखकर 
दिया जाता है । जिससे यथासमय रुर की अनुपस्थिति मे मी वह इसका पाट 
ओर मनन कर अपनी रसभावना को इद्‌ कर सके । 
स॒म्बन्ध- सूत्र 
१. माता-मदहाराज जनक तथा उनके चार भादयोंकी ल्ियोंमं से 
कोड एक । इनके नाम दहै सुनयना, खष्टुदशशंना, शभविन्रा, सुखवद्धिनी 
ओर ्वन्द्रकान्ति | २ 
२. पिता-मदाराज जनक ८ सीरध्वज ) ओर उनके चार भादयों कुराकेत; 
याध्वज, वीरध्वज ओर केकीथ्वज मे से कोई एक 13 
र. वहन- महाराज जनक ओर उनके भाईयों की निम्नांकित इक्कीस पुतिर्या-- 
चन्द्रकला, सुषमा, परमा; रतिवधिनी;, मोदिनी, तरंगा, उमंगा; 
मार्या, विहारिणी, श्रुतिकीरति, मांडवी, उमिखा, सीता, चारुयीद्या 
क्षेमा, वरारोहा, पद्मगंधा, ञछभगा, लक्षणा ओर हेमा ।४ 
४. भाई महाराज जनक ओर उनके भाईयों के युत्र लक्ष्मीनिधि; गुणनिधि, 
इत्यादि । 


4-उ० स० प०., ० ३२८-२३९ 

र₹-र० प्र० अण०; ० ५ 

३-वही, ° ५। 

-र्स्य-प्रमोद्वन-जयपुर-मदिर, अयोध्या, के स्थानाधिपति महात्मा राज- 
किंशोरीवर शरण जी, इन २१ बहनों के नाम “देवर संहिता? के आधार पर 
निश्चित क्रिये गये वताते है । 


# 
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५. पति-- श्रीरामचन्द्र जी । 
६, ससुर-चक्रवतीं महाराज ददारथ जी | 
७, सास-कोदिव्या जी । 
८. कुट्गुर- शतानन्द जी । 
९, कुख्देव--रकर-पावंती जी । 
१०, वंदा-निमिरवंद्य । 
-- -२ ११, गो्र--अच्युत । 

१२, सेवा--दिव्य दम्पति के निम्नांकित केकयं मे से को$ एक, अपने स्वभा- 
वानुकूढ अहण करना-- संगीत सुनाना, पान खिखाना, सदर सुखचिपृणं 
वस्र बनाकर पहिनाना, आभूषण पहनाना, अंजन लगाना, तिक 
करना, अंगराग ठ्गाना, श्रङ्गार करना, भोजन कराना; पुष्पादि के 
मूषण सजाकर पहनाना ओर सेज ख्गाना । 


९३. आत्मस्वरूप- श्री युगटसरकार के सचिदानंदविग्रह के समान अपने 
स्वरूप का चितन करना, स्थूल-सृक्ष्म ओर कारण इन तीनों रूपों को 
ग्व मायामय मानकर इनसे परे अपने परमानंद रूप का ध्यान करना । 
२४. धाम-मिथिलापुरी । 
१५. सञुराट-अयोध्यापुरी । 
१६. भावना-अष्ट कुजो मं अष्टयाम सेवां की भावना करना । 
२७. चाखा-यजुवंद की माध्यन्दिनी । 
२८, सूत्र कात्यायन । 
१९. नाना--श्री वीरप्रताप जी] 
२९. नानी--भी मोहिनी जी । 
२१. मामा-भी धीरत जी) 
` २२. मामी--श्री मोहिनी जी। 
२३. ननिदाल--श्री विष्णुकांचीपुरी । 
२४. पात्ति-- श्री कनकभवन साकेतधाम । 
२५. सुख-तत्युख प्रधान; स्वसुख तत्करृपोपकन्ध; अथवा स्वसुख । 
२६. भाव-स्वकीया । 
२७. आचायं--दीक्षागुर अथवा सद्गुर । 
२८. यूथेच्वरी-भी चन्द्रकला जी अथवा श्री चास्शीखा जी । 
२९. रसाचायं-साम्भदायिक शाखा के प्रवर्तक | 
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३०. रस--श्ङ्गार अंगी, अन्य चार उसके आधित | पंच रसों का उनके विभावा- 
नभाव संचारियों सहित पृणैज्ञान । 

३१. गुखुद्रारा-गक्ता, रेवासा अथवा संप्रदायप्रवर्वक की मूर गदी | 

३२, द्वारा--\२ द्वारो मं से कोद एक जिससे अपने गुर का संबंध हो। 

३३. सम्प्रदाय-रयामानन्दीय श्रीवेष्णव अथवा ब्रह | 

३४. अनन्यता-- नाम्‌, रूप्‌» लीला ओर धाम की। 

६५. दार्शनिकमत- द्वैत, देतादेत, अथवा विदिटाद्वैत, जो मी मत आवार्य का 

हो उसी के अनुखार । 
३६. मुक्ति--सालोक्य | 


अष्टमाम-मावनां 

सम्बन्धव्याख्या के अनन्तर उसके वास्तविक बोध एवंभोगके चयि 
आचाय, दिष्य को निरन्तर अपने सम्पूर्णं सम्बन्धो का चिन्तन करते रहने 
का उपदेश करता हे! उसकी टदृता के ल्ि सम्प्रदाय मं अष्टयाम मावना, 
मानसी पूजा अथवा अष्टयाम खीला के चिन्तन का विधान है। इसके अभ्यास 
से साधक को उपास्य से अपने सच्चे नाते का अनुभव होने ठगता है। 
उसका मन सांसारिक विषयों एवं प्रपंचं से ऊपर उठकर परिय की नित्यकेलि 
भावना मं तदाकार हो जाता है 1 साम्परदायिक गाखरों में यही सम्बन्ध, रसभोग 
की ददा मानी जाती हे। 

अष्टयाम भावना मे साकेतटोक के अन्तगंत दिव्यदम्पति की नित्यखीडा 
मे प॑चकाक१ एवं अष्टकुजय की सेवा का ध्यान किया जाता है । इस विषय पर 
अग्रदास, नामादास) करृपानिवास तथा रामचरणदास आदि; रसिक सम्प्रदाय के 
म्रमुख आचार्यो के अश्याम मिलते ह । इधर श्रीकृष्णदास पयहारी जी के भी 
एक अष्टटयामका पता चलादहै, किन्वु वह अभी देखने में नहीं आआया। 
इन सभी अष्टयामों के वर्यं विषय एक ही हँ । सेविका सखियों के नामों तथा 
कुछ साधारण परिवर्तनं के अतिरिक्त सव में प्रायः वही विधान है । उनका 
वुखनात्मक अध्ययन करने से एक उच्छेखनीय तथ्य यह ज्ञात होता दै, कि 


अग्रदास के पश्चात्‌ रामचरणद्‌ास तक, जितने अ्टयाम चिलि गये हँ, उनमें 
तत नता ~^ 2 





१-अष्टयाम ( अग्रदास ), एू० ६८ । 
२-अष्टकुज-स्नानङुज, शङ्गारकुज, कठेउकुज, भोजनङ्ज, शयनङ्कज, केकि- 


कुज, शूल नङुज ओर र।सङ्कज । | 
-- श्री प्रेमर्ताब्रहद्सम्बन्धपत्रम्‌, ° ५९ । 
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उत्तसेत्तर श्रंगारिकता का पुट गहरा होता गया हं; जिसके फठ्स्वरूप राम की 
रेदवर्यसम्बन्धी खीलाओं--राञ्प्रबनध, आखेट, अयोध्या के निवासियों ओर 
अपने गोच्रबन्धुओं के यदौ जाना इत्यादि त्तो के वणनों की अपेक्षा उनकी 
श्रंगारिकटीरखओं की र सन्तों का ध्यान अधिकं आकपित होता गया है । 
हमारी धारणा दै फि इसका ग्रधान कारण रीतिकाटीन श्रंगारिकपरम्परा 
एवं कृष्णभक्ति की तत्काटीन श्रद्लरी प्रवृत्ति का प्रभाव था। 


अष्टयाम की मानसीपूजा रसिकोपासना का सुख्य अंग मानी जाती है! अतएव 
यहो संक्षेप मँ परम्परागत पंचका एवं उष्टद्ुज की सेवा का विवरण महात्मा 
रामचरणदास जी क “अष्टयाम-पूजा-विधिः के आधार पर दिया जाता है। 


अषटटयाम का आरम्भ ब्राह्मसुहूतं से होता हे। साधक, एकयाम राि 

अवरिष्ट रहने पर उठता दै ओर पविच्र होकर एकांतमें वैटकर रामम का 

जप करता हे. भावना से ही वह सखीरूप मं अपना श्रंगार करके ध्यान करता 

दै कि साकेतधाम मं कनक-मवन के भीतर दिव्यदंपति सो रहे है ।+ शयनकुज 
कै ष्वासें ओर विविध सेवाओं के छिरः सजित सखियों जागरण-गान कर रही ह । 

उनका शब्द्‌ सुनकर धीरे-धीरे दिव्य दम्पति ओंखं खोलते ह । सखिर्यां उनका वेष- 
विन्यास ठीक करती हं । अव्यं देकर वे दम्पति को चोकी पर वैटाती ह पिर पाद- 
प्रक्षालन कर ह धोती आर दातून कराती है, तदनन्तर मुख पोंछकर उनका शद्धार 
करती दं ।* धृप-दीप करके उन्हें भोजनक्रुज में ठे जाती हँ, वदँ मधुपक तथा 

जल्पान कराके बीरा खिङातीं ओर मंगल्ञारती करती हँ ।3 कठेऊ के अनन्तर 
दम्पति के वस््राभूषग उतार सरू जरू मे स्नान कराती द ।* उसके बाद्‌ शरीर 
पोंछकर श्री रामचन्द्र जी को पीत धोती ओर जानकीजीको नीटी साडी 
पहनाती हं | फिर दम्पति के शरीरम केदार इत्यादि सुगन्धित द्रव्यो का 
ठेपन करती हं । सीता जी के चरणों मे महावर लगाती है ओर दम्पति को 
भूषणो से अलंकृत करती हं ।* इस ग्रकार श्रज्ञार करके उन्हें सिद्ासन 
पर वैटाती है, ओर मंगल्आरती करती दै। सोने के कटोरे मे बार्मोग 
खिलखाकर मह पोंखकर कलठेऊ कुज की आरती करती ह ।* उनके सिहासन 


पर विराजमान होने पर सव सखियोँं ्रत्यगान तथा व्यंजनादि की अन्य 


नः == क = 








9 -अष्टयाम-पृजा-विधि, ० ~ 3) 2) 23 २७ 
~ 2 23 ११ ~ 3) १३ ११ ३३-४० 
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सेवाय कर भोजन कराती है; फिर मोजनक्रुज की आरती होती है!" 
इसके पञ्चात्‌ सखाओं सहित श्रीराम ओर सखियों सहित श्रीजानकीजी यटग- 
अल्ग सरयू मं. नोकाविहार तथा जल्क्रीड़ा करते द ।२ स्नान के वाद सखि 
पुनः दम्पति की आरती करती हँ, फिर सव युगलसरकार के साथ महल को 
जाते हे, वहो सखियों तथा सखायं सहित दिव्यदपम्पति भोजन करते है 13 
-भोजनोपरान्त सख्या पान खिखाकर भोजनक्ुज की आरती करती है ] इसके 
"स्वात्‌ दम्पति उयनङ्कंज में विश्राम करते ह | * उनके ठेट जाने पर सख्यो 
आज्ञां केकर अपने-गपने कुजो मे जाती ह । शयनीयसेवा मे नियुक्त सखि्यों 
उनका ष्वरण पोरती ह, कोई पीकदान देती हं, कोई पानी भर कर खाती हे, कोई 
मन्द्‌-स्वर में गाती हं । इस प्रकार कुछ समय बाद दम्पति निद्राव होकर चायनं 
करते हं । थोड़े समय तक्र सोने के वाद्‌ वे सखियों के मधुर स्वर सुनकर जागते 
हं । चखिययाँ उनका सुख धोकर धूपादि करतीं ओर मुरभोग देती है, तदनन्तर 
रासक्कुज की आरती होती है 1* सखियों का द्रुत्य-संगीत आरम्भ होता दहै! 
श्रीराम विषित्र वन, परमोद्वन, आहवाद्‌ वन इत्यादि मं विहार करते दए सरयूतर 
पर शङ्कार विपिन मे जाते ह, ओर वहाँ विविध प्रकार की रासटीखायै करत 
हे ° यहीं वे सीताजी सहित व्या करते दहै! सीताजी की सियो 
उस समय गाढी गाती द । मोजन के वाद संगीत-वाद्य के साथ आरती होती 
हे, तदनन्तर रायन की तेयारी होती है ओर सख्यो रारसमय के भूष्रण-व्र 
उतार कर उनको शयनानुकूक व्र पहनाती हं । दंपति के ठेटने पर वे उनका 
पादसंवाहन करती हं 1< कुर सखियोँ मन्द स्वरों मे वाजे बाती द । आराभ्य- 
युग के सो जाने पर सचिर्योँ अपने-मपने कुंजों में जाकर विश्राम करती 
है । रायनकक्च के चारों ओर उस समय ससियों के पहरे होते हे 1* 
रामचरणदास जीका कहनादै क्रिं उपर्युक्त अष्टयाम सेवा की विधि 
जानकी जी ने महात्मा रामप्रसाद्‌ को बताई थी, पौत्रशिष्य होने से रामप्रसाद 
जी ने उसकी साधना रामचरणदास जी को सिखा । कालान्तर मे आराध्य कीं 
कृपा से अभ्यास के द्वारा उन्होने इसका प्रत्यश्च बोध मी प्राप्त किया) 





१-अ्टयामपृजाविधि; प° ४६. ई वही, ए° ५९ 
र-वही, ० ५२ ७-वही, प° &०-६१ 
३-वदी, ० «१३-५६ <-वही, पछ9 ७० 
छवी, ए° ५७ ९-वही, प° ७१ 
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यह सेवा श्री जानकी रामप्रसादहि दीन । 
महाराज प्रिय पौत्र ख्खि, मोदिं छपा कल कीन ॥ 
जिहि आश्रय से सिलेड मोहि, तेहि आयघ्ु ते कीन । 
्रकट बोध ताते भये, राम जानकी दीन।|१ 
रसाचायं कपानिवास जीने रसिकं की मानसीसेवा का एक संतत 
चित्र अंकित किया है, वह बहूत अंडा तक उप्यक्त विवरण से मिख्ता है । 
उनका कथन है- 
प्रथम उपासक अाव विचारे । 
खतशर द्यासखी तन कर नज रग मदटरस रहस निहार ॥ 
तनछ्त करि गुर प्रेम भावना आयस पाय महर पगु धारे , 
मधुर मधुर गति मघुरभाव सो मधुर मनोहर सेज संवारे ॥ 
सखोये सजनी रजनि उनीदेँ सुरति धिनोद्‌ भ्रमोद्‌ अपारे । 
निरखि अरोखन सङ्कच जगावत उन्मद्‌ छति ख्खि प्रान विसारे ॥ 
संगर आदि सिगार सेज सुख चिद्‌ निरास रस टदर्छ सम्हारे । 
छ्रपा निवास श्री रामभ्रिया की छपा अगम सब सगस इमारे ॥ 
सखायः इ क्रा सम्बन्वं 
सखाभाव के सम्बन्धोपदेडश की परिपारीश्ेगारियांकीसीददीदहं। फिरमी 
सख्य मं पुरुषभाव की प्रधानता होने के कारण चित्‌ रारीर से '्युगरसरकारः के 
सम्बन्धो, सेवाविधि्यों ओर उसके नामकरण के सिद्धान्तो में कुछ मेद होता है । 
१. चय-निणंय-- 
वयक्रम के अनुसार श्रीरामचन्द्र जी तथा उनके माइयां ॐ सखायं की 
निम्निखित चार श्रेणियों हं । साधक को इनमे से किसी एक भ्रेणी मे रखा 
जाता दै-- 
( १) सधुरसखा-- जो श्रीरामन्द्र जी से अधिक न्यून वयके है 
५ से ८ वषं तक । 


(२ ) नसंसखा- जो किञ्चित्‌ न्यूनवय के है-९ से १४ वषं तक । इनके 
पोच मेद्‌ है-नमेपियः नमेविय्‌ › नर्भचेयक, न्मविदूषक ओर नमपीटमदं । 
( ३ ) प्रियसखा-समवयस्क १६ वषं । 
( £ ) स्॒दसखा- अग्रज १८ वषं । 
ये ष्वार प्रकार के होते हं योद्धा, मन्त्री, स्वज्ञाति ओर स्नेही । 
-अष्टयामपूजाविधि, प° ७१ 
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२ वर्ग-निणंय तथा दिव्य-नाम । 

सखियों की तरह सखायं के भी वं निर्धारित करने मं गोत्र-भेद्‌ का डी 
सहारा ल्या जाता है ओर उसी के आधार पर प्राचीन सखाओं के नामों 
के अनुरूप साधको के नाममी रखे जाते ह! निम्नछिखित ष्वार वर्गों से 
किसी एक में साधक का प्रवे दोता दहै ओर उसी के अनुसार उसका नाम- 
करण होता दे । ये नाम प्रायः मणि, निधि, शरण आदि चछपों सहित सरले जाते दे । 

१. रघुवंरोसखा- महाराज दशरथ के अष्ट भादयों के पुत्र, अष्ट 
मन्तरियों के पु; अथवा गोत्र बन्धुं के पुत्र | इनके नाम मणिपरक होते हं 
जेसे वीरमणि । 

२. निमिवंरी- महाराज जनक के भावों अथवा गोत्र-बन्धुओं के य॒त्र, 
जो रामचन्द्र जी के साले होने के नाते सख्यभाव के अधिकारी माने जाते द । 
इनके नाम “निधिः परक होते है, कारण कि श्रीरामचन्द्र जी के साछेका नाम 
'लक्ष्मीनिधिः था । 

३. बनवासीस्खा-इस श्रेणी के अन्तग॑त वे सखा आते ह, जिन्होंने 
श्रीरामचन्द्र जी को वनवास के समय सहायता दीथी। ये चार जातियों मं 
विभाजित हं 1 ऋष्व; वानर, निषाद्‌ ओर राक्षस 1 दैवयोग से आज ` तक इस 
माव से साधना करने वाके किसी रामभक्त का पता नहीं चलता ] अतएव 
इनके नामों के ल्यि सख्य सप्परदाय के ्रन्थों मे किसी विरोष छाप की व्यवस्था 
नहीं की गई हे । 

४. ऋषिवं री-महपिं वसिष्ठ के पुत्र । अवर तक केवल श्रीशिव पाठक 
के इस भावना के भक्त होने के प्रमाण मिले ह 1१ 

नामकरण के साथ ही वयक्रम के विचार से सखाओं की सेवां भी निचित 
कर दी जाती हें। 

३. सेवा-निणंय 

१. मघुरसखा-सखाओं के चतुर्वगं की सेवय उनकी रुचि ओर वव 
के अनुसार इस प्रकार हैः अवध की गलियों मे खेट, महर में समाचार 
देना, सीताजी का कैकय |२ 

२. नमंसला- श्री रामचन्द्र जी को भूषण पहनाना ओर श्चेगार करना, 

महल से सन्देश खाना, व्य॑ग्य-विनोद, सर्वकार उपस्थिति, मानिनियों का 


मान-मोचन, द्य, गानः शचखरादिधारण कर सर्वकाठ रक्षा मे सन्नद्ध रहना. 





१-मानक्षमयक, प° ३० | २-दनुभत्ंदित।, ए० ३१ । 
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|) 


मोजन-दरायन साथ दी करना, खीला के समय केकयं करना ।* परमानुराग की 
पुष्टि में सदेव तद्छीन रहना । 

३. प्रियस्षखा-रसमयी बातें करना, सहमोजन, हास्यविनोद, गीत- 
वाच, श्रङ्घार करना, रासलीदय मे रकैकयं, युद्ध मे आगे चल्ना, सन्देदावहन, 
अन्तरंग ओर वहिरंग दोनों प्रकार की सेवायें करना ।२ 

%. सुहृदखखा-- श्रीरामचन्द्र जी के व्याह-गवन रील के आयोजन 
ओर ध्यान मैं निस्य व्यस्त रहना; राजतिख्क करना, कोष की रक्षा करना, 
राजग्रबन्ध, महर की र्चा करा प्रबन्ध करना, हसकर प्रभुको रिक्षा देना मर 
दात्रुओं को पराजित करना 1 इस माव के भक्त; रास मे सम्मिलित नदीं होते 3 


सम्बन्धसूत्र 

साधक के नाम; वय र सेवा का स्वरूप निद््वित करके सदगुरु, दिष्य 
क्रो दिव्य सम्बन्ध का निम्नांकित व्योरे के अनुसार ज्ञान कराते है- 

१. पिता-८ रघुवंशी सखायं के ) महाराज दशरथ के निम्नलिखित आट 
भ्राताओं मे सेएक- 

वीरखिह, सूरसिह, विजयस; जयी, चन्द्ररोखर, महाबाहु, ध्मेशीक 
ओर रव्रभान ।४ | 

८ मंतरिपुत्र सखां के ) महाराज दशरथ के निन्नल्खित आ मंत्रियों मं 
कोड एक-- सुमंत, विजय, धृष्ट, जयन्त; राष्रवधंन; सुरार, अशोक ओर धर्मपाठ । 

(ज्षिवंशी सखाओं के ) निभ्नङिखित अष्ट महषियों मे कोड एक वशिष्टः 
वामदेव, माकंण्डेव, मोद्भल्य, कात्यायन, जाबालि, गोतम ओर काडयप । 

( निमिवंसी सखाओं के ) महाराज जनक तथा उनके चार भादइयों मं 
कोद एक | 

२. माता- महाराज दशरथ के अष्ट भ्राताओं की निन्नलिखित चियों में 
कोई एक-रलकला, रल्ञप्रभा, रूपावती, मदनावती, भ्रमरकेशी; सुचित्रा; सुखदा 
ओर चन्द्रावती ।५* 

महाराज जनक, ओर उनके भाईयों की खयां मे कोई एक 


मदारयाज दद्यारथ के अष्टमंत्नियों की लियो मं कोड्‌ एक 


१-चरत्यराघव मिकून दो ०, य° ४५-७६ 8-र० भर० अ०, घृ० ६ 
र-भक्तिविरास, पू० ४७ “वही, ० ६ | 
३-वष्टी, ष्ु० @७ 
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महर्षिं वरिष्ठ की खी अरुन्धती तथा अन्य सात महषियों की ज्ियोंमें 
कोई एक 
३. जाति- खघुवंशी, निमिवंसी, कऋषिवंशी; ओर वनवासी सखा सं 
राश्चस, वानर, भा ओर निषादवंशी 
गोत्र--कादयप 
शाखा-माध्यंदिनी 
४. माई- उपर्युक्त सम्बन्ध से सहोदर, पिव्रव्यपुत्र अथवा गुख्पुत्रों को 
आई मानना 1 विदोष ल्प से आठ मंत्रिपु्र आठ निमिवंशी ओर एक गुरुपुत्र 
का उव्ठछेख साम्परदायिक ग्रन्थों मे मिलता दै । सुलोचनमणि, सुमद्रमणि, खचन्द्र- 
मणि, जयसेनमणि, वरिष्टमणि, श्चमशीकमणि, रसमणि ओर रसकेठ॒मणि ये आठ 
मंत्रिपुत्र १ है । खयज्ञ गुरुपुत्र ह । 
५. साङखा- महाराज जनक के भाइयों के पुत्र-खक्ष्मीनिधि, शद्गार- 
निधि, श्रीनिधि इत्यादि 
&. सरहज- महाराज जनक के भाइयों की पुत्रवधुये-सिद्िङकुवरि 
ऋद्धि क्रँवरि इत्यादि 
७, राञ्य-कोशर-मिथिला 
८, गंगा-वारिष्टठी ( सरयू ) 
९. कुखगुरु-- वरिष, वामदेव अथवा रातानन्द्‌ 
१० ट्देवता-श्रीरंगनाथ जी 
११. इषटदेवता-शिव जी 
१२. आयुध-धनुष-बाण 
१३. देदा-गोलोक 
१४. धाम- योध्या 
१५. परिक्रमा-रलाद्रि 
१६. वन- प्रमोद 
१७. सुख-विखास 
१८. भ्यान--दहोटी, रास तथा अन्य सख्यरीलार्पे 
१९. ददंन- चन्द्रिका, कीट आर मुकुट का 
२०. सद्रा~-षनुष-वाण 
२१. मंत्र--श्रीरामतारक 


क 





` १-अष्टयाम ( अग्रदास ); धर° ८ २-इरश्विनोद्‌, प° ४६ 
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२२. निष्ठा-दखनिष्ठा-वियोग । धर्मनिष्टा-राजनीति 1 ज्ञाननिषए्ठा-स्वात्म- 
परमाम स्वरूपविमाग । अमिमाननिष्ठा-सख्य सम्बन्ध मे । छोभनिषएठा-उत्तरोत्तर 
सम्मानप्रा्ि मे| साननिष्टा-साम्यानुराग  मत्सरनिष्टा-राम के विरोधी पर । 
व्यसननिष्टा-अन्नो-शलनों के धारण करने में । दास्यनिष्ठा-ज्येष्ठ वग से । सख्य- 
निष्ठा-रघ्ुनाथ जी के साथ | वात्सव्यनिष्टा-कनिष्ट वगं के साथ । श्रङ्गारनिषएा- 
स्वभार्यां से । पाननिष्ठा-षरतू जक 

२३. वैठक्र-सोमवर कै नीचे तथा दरार मे, वीरासन से, राम की 
दाहिनी आर 

२४. संग्रद्‌ाय--श्रीवेष्णव ( रामानन्दीय) अथवा ब्रह्मसंप्रदाय 

२५५. आचाये--श्री चार्शील्मणि जी ( हनमान जी ) 

२६. परमदहित उपदेरक-दीक्षागुर एवं सद्गुर 

२७. मावना--श्रीराभचन्द्र जी से न्यून, ठस्य एवं अधिक वय तथा 
तुल्यरूप, तस्यगु की भावना करना । सख्यभक्ति मे अहंकार करना १ 

२८. सेवा-- श्री रामचन्द्र की शरीर रक्ना, पान खिलाना, सुगंध ठेपनः, 
व्यंजन एवं चमर सेवा, अंतःपुर से समाचार खाना, आखेट, शतरंज, गंजीफा 
आदि विविध भति के खेलों से आराध्य का मनोरंजन करना 

२९. सा्म- अग्रदास अथवा मध्वाचा्यं का । 

३०. द्वारा-कीह्वस्वामी अथवा वैष्णवों के ५२ द्वारो में से कोई एक 

३१. ्राण-रामाकार 

३२. आष्य-माध्वमाप्य अथवा रामानुजाचायं का श्रीभाष्य 

३३. मत- द्वेतवाद्‌ अथवा विशिष्टाद्वैत 

३४. रस- वीर 

` ३५. आनंद्‌-तत्सुख 

३६. प्राधि-साकरेतधाम में श्री रामचन्द्रजी का सहवास, केलिसुख 

अथवा रामसुख 


अष्टयाम मत्न 
सख्य संम्रदाय की अष्टयाम-मावना श्रज्गारियों की मानसीपूजा से मिक्त - 


` उुख्ती दै फिर मी दोनों व्योरों मे कुछ मेद्‌ ह । सख्यमक्तों मे उपास्य की 


बहिरंग खीला का चितन शृङ्गारो की अपेक्षा अधिक है] उनके अष्टयाम 


ववितन में दास्यमक्तो के अनुकूल सेवा का भी विधान किया गया है, जिसकी 





१-विवेकगुच्छा, घू० २४ 
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श्रृङ्खारी-संप्रदायमं प्रायः उपेक्षा की गद दे। नीचे उसकी विदोषतायंका 
उल्छेख किया जाता हे । 

१-सख्यमावोपासक पिके पहर मे उठकर गुरुपरम्परा का पाट करते हें, 
भावना से ही रुरकोसा्टंग प्रणाम कर उनकी आज्ञासे लान करते हं ओरणेसा 
चितन करते हं करि पाथिव दारीर द्ूट गया । इसके अनन्तर दिव्य मावनामय दारीर 
से अवध का दशन करते हए कनकमवन के द्वार प्र आते दै, वरहो मक्ति- 
स्वरूपा श्रीचाख्शीखा जी का साक्षात्कार करके उन्हीं की कृपा से दिव्यदम्पति की 
सेवा मे उपस्थित होते है | १ 

₹-- श्रीरामचन्द्र जी को व्यजनतेवा, -पादप्रक्नाठनः, हस्तप्रक्षाट्न, दम्पति 
की आरती, भादयों की आरती; गमो मे रायनक्रुज के बाहर पंखा खींचना, 
श्ंगार करना, खयन के समय पाद्‌-संबाहन इत्यादि केकर्य सखियों के स्थान 
पर सखा करते हं ओर आखेट में शखर धारण कर उनके साथ जाते हें ।२ 

द तीसरे पहर श्री रामचन्द्र जी, सखाओं ओर माइयों सहित महाराज 
दृशरथ के दरार में, ओर सीता जी, सखियों सहित कोशिस्या जी के भवन सें 
प्रणाम करने जाती हे । 3 महाराज द्ारथ पुत्र को नीति तथा धम विषयक उपदेशा 
देते द । सादये श्रीसीता जी को खियोचित कन्तव्यों की शिक्षा देती हं | 

४--राजमवन से वे सखाओं एषं श्राताओं सहित अपने आट काकाथों 
(पित्र्यो) के धर जाते है, वर्ह काकी ओर काका युवराजोचित सम्मान देकर 
उन्दं जटपान कराते ओर उनकी आरती करते हं । सन्ध्या के समय सवारी 
निकलने पर अवधवासी परजा-जन उनका स्वागतं करते हं ।* 

५- श्रीराम्न्द्र परिकसें सहित अपनी ओर चारो भाइयों की वाटिकां 
तथा हस्तिशारा, अद्वदाखा, रथदाडा आदि का निरीक्षण करते हं ओर 
परिचारको को पुरस्कार देते हे ।५ 

६ सन्ध्यासमय बन्धुओं मर मुख्य सखाओं के साथ वे मात्रगह को जाते 
हे, ® वहा मातायं ओर पिता, वात्सल्य-पिनोद्‌ के साथ उन्है भोजन कराते 
है ।७ एक पहर रात बीतने पर चारों माद सपत्नीक मात्रसदन से जिदा 
होकर अपने भवन को पधारते हं ।< दिव्वदम्पति के शयन करने पर साधकः; 


स्वप्न मे उनका सामीप्य डाभकर युगलमाधु्वंपान मे रसममन हो जाता हे। 


¶१-श्री सीताराम मानसीपूजा, ष० र "वही, प° १९ 
२-वही, प° १८ &-वष्टी, प° २२ 
३ -वही, प° १९ ७-चही; ए २३ 


वही, ` प° २० ८-वदही, प० २ 


= = 
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दब साव का सम्बन्व 

दास्यनिष्टठा के साधकों को दिव्य दंपति की वाह्यसेवा का सम्बन्ध दिया जाता 
ह | अंतरंग सेवा उनके माव के प्रतिकूल पड़ती है अतएव श्रद्धारी ओर 
सख्यरस के आचाय ने उन्हे अंतःयुर की रास तथा अन्य माधुर्य-लीखाओं 
में कैकय का अधिकारी नहीं माना है! उनकी रसभावना की त्रि के य्ि 
'ुगल्सरकारः की सार्वजनिक माध्वयेपरक खीलाओं--वसन्त, होखी, शूला 
इत्यादि मे सेवा का विधान किया गया है} किन्तु दासमावना के भक्तों को 
इससे संतोष न हआ । उन्होने इस प्रतिवध को पारकर अपनी श्रगारी परवृत्ति की 
तुष्टि के लिय मधुर-दास्यमाव की कल्पना की है ओर उसके द्वारा मधुर सखायं 
की भोति दी अंतःपुर में कँकयं का अधिकार ग्राप्त किया है । महात्मा वनादास 
दसी भाव के उपासक ये | 
१. वयनिणेय 

मधुर-दास की बय ५ से ८ वे तक मानी गई है । दास्य-माव के अन्य 
उपासको का वर्गीकरण आयु के आधार पर नहीं किया गया है । 
२. वर्गनिणेय तथा दिव्यनाम 

दासोंके दो वगं हं मिथिला के दास ओर अवध के दास] कुछ 
आचाय ने मिथिखा के दासोंको ही "मधुर दासः कीसंज्ञादीदहै। कारण किं, 
अंतःपुर मे उनके प्रवे पर कोई प्रतिवंध नहीं होता | 

इनके नामों मं सखी तथा सखामाव के भक्तों की मोति कोई विरदोषता 
नहीं पादे जाती । वे प्रायः दासान्त दी होते द| 


© 
३, सेवानिणय 
रास तथा अंतःपुर की अन्य श्द्धारी टीखायों को छोडकर दंपति का 


सभी प्रकार का बाह्यकेँंकयं करना ] 


सम्बन्धसूत्र 

` स्वामौ-ररणागत पालक श्रीरामचन्द्र 
स्वामिनी-आभितवत्सलखा श्रीसीता जी 
आचाये-हनुमान जी 
कतेज्य- प्रयुसेवा म नित्य उपस्थिति 
सुख-सेवासुख 
उपासना-गाराध्ययुगर की मधुर खीखाओं की 
प्रा्ि-साकेतविहारी श्रीरामचन्द्र जी का नित्यकैकयं 
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वात्सल्य भाव क्र सम्बन्व 


साधना कौ दष्ट से वात्सल्य-भक्ति अत्यन्त दष्कर मानी जाती दहै । इसी 
द्यि इस भाव से उपासना करने वाङ महात्माओं की परम्परयें नदीं मिक्तीं ! 
यृह दूसरी बात है किं किसी प्राचीन वात्सव्यनिष्ट मक्त के दिष्य अथवा वंशज, 
उत्तराधिकारी रूप मे उसकी लोक्रिक्र सम्पत्ति के भोक्ता, परम्परा से चे आ रदे 
हों । किन्तु इस भाव का स्फुरण श्रृङ्गार एवं सख्य के समान व्यापक ल्पते 
नहीं होता 1 फिर भी रसिक सन्तो ने इसकी पुष्टि के चि सम्बन्धानुसेधान 
का विधान किया दहै। कामदमणि ने इसके दो मेदो-बृद्ध-वात्वल्य ८ पितः- 
पुत्र भाव ,) तथा छघु-वात्सस्य ( पुत्र-पिता भाव ) के प्रथक्‌ पथक्‌. सम्बन्धसूरतो 
की व्याख्या की है | प्रथम में साधक अपने को महाराज ददारथ, जनक अथवा 
विष्ट की श्रेणी मं रखकर राम से अपत्यस्नेदपूर्णं ओर दूसरे मे उन्द पिता 
अथवा गुरु मानकर पुत्र अथवा शिष्यवत्‌ व्यवहार करता है । नीचे उक्त दोनों 
भावों के सम्बन्धसूत्रों का विवरण दिया जाता दै ।१ 


सम्बन्धतूत्र 
(क )-व्द्ध-वात्खल्य-( पुत्र-पिता भाव) 

१. पुत्र--श्री राम, लक्ष्मण, भरत ओर शतुन्न 

२, पुत्रवधू-श्री सीता जी, उर्मिला, मांडवी ओर श्रुतिकीतिं 

३. गुङ्- वशिष्ट 

४. कुट-रधुवं्ी 

५. निजधाम-अवधपुरी 

६. गोत्र--काक्यप 


७. सूत्र- कात्यायन ११९. वय-च्रडध 
८. राला- माध्यंदिन १२. वैटक- वीरासन 
९, ब्राह्मण--गतपथ १३. यान-रथ 


१०. बण-गोर १४. रतिसुख-अपने अंतःपुर मे महारानियों के साभ 


१-यहां विस्तारभय खे केवर युज्न-पिता भाव के सम्बन्धसृत्रों की व्याख्या की 
गहे हे । इसी भकार दामाद्‌-ससुर ओर शिष्य-गुङ भाव के भी सम्बन्धपन् 
होते द । वात्सल्यभाव के भक्त ईिकरों की श्रेणी मं नदीं आते अवण्व 

इनके दय, वे ओर सेवा निधौरित नष्ठीं की गड हे । 
- ष्ट्य "वात्सल्य रससम्बन्ध? कामदमणि ८ अयोध्या ) 
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२५. इडछदेव-शिव-पार्वती 
१६. ऊुख्देन--श्रीरंग 
१७. सुखसंघान--कर्पतर 
१८. दद्रीति- मंत्रियों में 
१९. अस्न-दाख्र--धनुष-बाण ओर त्वार 
२०. भग-बाल-विहार सुख 
२१. ऋोध--ध्मदूषक पर 
२२. छोभ--सदासन ओर सम्मान का 
२३. चाह- युद्ध मे तनत्याग ओर राम के साथ वनयात्रा 
२४. त्याग-अमक््य, अपेय ओर पर-स्री का 
२५. संबोधन--युन्ना, छन्ना, लना, ठेरूमा, छगन-मगन, छोरा, 
ञेया, मोहन ओर ख्ला आदि । 
बरद्ध-वात्सस्यनिष्टठा के भक्तं मे महात्मा सूरकिोर ( जनकभाव ) ओर 
पंडित उमापति ८ वरिष्भाव ) का नाम विदोष उर्छेखनीय है । 
-- `» (ख) छश्युवार्खस्य ( पिता पुत्र भाव)- 
१. पिता- महाराज रामचन्द्र जी 
२. माता-सीता जी 
३. काका ( पिचव्य )--ख्क्मण, मरत ओर शातन 
४. पितामह- महाराज दशरथ 
५९. द्ादी- महारानी कोशव्या, सुमित्रा ओर कैकेयी 
६. नाना-जनक जी 
७. नानी- सुनयना जी 
८. भराता- ख्व, कुदा 
अ थ ९ रुरु-वरिष् 
१०. वंदा-रधुवंशी 
१९१. सामा-लक्ष्मीनिषि 
१२. मामी- सिद्धि कबरि 
१३. खदुराङ-अंतवेद में 
१४. सास-ऊुमोदिनी जी 
१५. सरहज- चंपा जी 
१६. साटी-मंगलदीपिका 
१७. ध्यान--माता जी का महढ ( कनकभवन ) 
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१८. निषछठा- माता-पिता में निद्छर श्रद्धा, इद्‌ विदवास ) 
१९. यान- अश्व 
२०. बैठक वीरासन 


२१. विनोद्‌- मदहर मे भ्राव्रवधुओं के साथ 

२२. इषटदेव-रिवपार्वती 

२३. कुर्देव-- श्री रंगनाथ ` 

२४. संत्र--अष्टाक्षर 

२८५. अवदटंबन-- वीररस 

२६. भाव-उत्साह 

२७. चाह-राजकेटिददान 

२८. व्यसन-भादयों ओर पिता के साथ रहने का 

२९. भोजन- पिता के संग 

३०. पान-सरयूजख 

३१. सुख-पिव्रसेवा सुख | 
खांतभाव का सम्बन्ध €~ ~ न 

शांतरस के भक्तां की स्थिति उपासनासे परे मानी जाती दहै।१ उनका । 
श्रीरामचन्द्र जी से सम्बन्ध; ध्याता यर ध्येय का होता है ] वे अनीह, अनादि, | 
अज, अनंतः, अविनायी, सर्वव्यापक, चेतन्यस्वरूप, परात्परन्रह्य राम के ध्यान 
मे अहर्न मग्न रहते हें । २ 

बाल्टी जी ने इनकी गणना रक्षरसिकों मे की दहै। इनके अतिरिक्त 
, अन्य चार रसों के उपासक शुद्ध “रसिकः कदे गये हँ । किन्तु कामदेन्द्रमणि जीने ्. 
शांतरस के उपासकों को भी परिकरो मे माना हे । उन्होने इस भाव के उपासकों 

केदो वगं बताये हं-रक्च ओर रसरूप 13 इनमे रसरूप उपासक महरी- 
3-जह शांतरस को अधिकार । तहा काँ माधुयं विहार । = 
--सि० त° दीपिका, पत्र ३० 


ड १. 
॥ 
४ 
न 
८ 
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२- वही, प° ३४ । 

३-द्वं भकार पेदवयं अनूपा । एक सक्ष दूसर रस ख्पा। 
जो एेदवयं अजादिक ध्या । तेहि मदीय माधुयं बनावं ॥ 
यह मम भक्ति युक्ति करिजाने । महरू-टहकू रस-मम पिछान । 
जो पेडवयं $ पथ वादी । तेहि मानत इदिदाठ मतवादी ॥ 


निवयु भद्‌ प्रथम वे उने । अति अज्ञान न श्रतिमत जाने ॥ 
--मा० के० का०; ° ५रे। 
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तेवा ओर रसमोग का मर्म जानते ह । उनकी साकेतविहारी युगरसरकार की 
सगुगलीला में आस्था होती दै । किंत र्श्चषभाव वाठ राम के निर्गुण रूप के भक्त 
होते दै । उनको सगुणटीला में विद्वास नदीं होता अतएव उसमें उनके प्रवेश्य 
करा प्रदन ही नदीं उठता । 


नित्या-मावना 

नित्याभावना "मानसीपूजा कौ सिद्धददया ह । इसकी प्राप्ति उपास्यकी 
अष्टकाटीन खीला के चितन का सतत अभ्यास करने के वाद्‌ होती दै। अष्ट- 
वाम भावना नियमवरद्ध रूपसे की जाती हे । उसका समव ब्राह्मुहूतं होता 
दै । साधक को उत्थापनसे केकर दायनकाठ तक की युगख्विहारटीखा का 
क्रम से ध्यान करना पड़ता है । यह भावना प्रक्रतिजन्य शरीर के व्यवहार की 
छाया लेकर की जातीदै। इसकी निरन्तर साधनासे उसे साकेत की नित्य 
लील की ञ्चठक मिलने ठ्गती दै ओर धीरे-धीरे इस खीला मे उसकी तन्मयता 
वदती जाती दै। उसकी अपने मावविदोष के भीतर जितनी गहरी पेट 
होती दै उतने ददी समय तक वह इसमे निमय रहता दहै! कालांतर मं 
एक देसी स्थिति आ जाती दै जत्र उसकी भावनां सिद्धदहो जाती हे । 
अव्र वह आराध्य की विहारखीला के जिस कत्य का, जवर चाहे साक्षात्कार कर 
सकत है । उसके ल्व काक का वधन नहीं रह जाता टीट का आवतंन 
गरत्येक श्चण मे हुआ करता है, अतएव वह किसी भी समय उसमे भावसे 
प्रविष्ट हो सकता है । पर्हचे हुए रसिक सन्तो के जीवनटृत्तों मे एेसी अनेक 
घटनाओं का उच्छेख मिक्ता है, जिनमें वे भाव-मम्र स्थिति मे दिव्यखील्। 
का दशन करते बताये गये है । इस स्थिति को साधना का प्रव्यक्षफर कदा 
जा सकता है जिसमें साधक सदेहमुक्ति का सुखभोग करता है । 


> रस-सभ्बन्ध-वोध 

साधक को उपदिष्ट रसकेभोगकी योग्यता प्राक्त करने के उदेद्य से, 
सदूगुर उस रसविरोष की मुख्य रूप से, तथा दष चार भक्तिरसो ओर काव्व्‌ 
के नवरसों के विविध अगोंकी, गोण रूप से व्याख्या करते ह । इससे, नव- 
दीक्षित शिष्य में, रस की अनन्यता का भाव उत्पन्न होता है पठे का गया 


 -----=~ - + 





१-ज्टयामी तथा नित्या भावना भ्रमसंयुतवा । 
स्वस्व सम्बन्धविधिना शिश्षितग्या प्रयत्नतः ॥। 
- अगस्त्य सं ° परिशिष्ट, ए° १३३ 
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है कि रसिक सन्त (चतुदंारसभोगीः माने जाते द । भक्ति के पंचरसों के साथ 
कान्य के नवरसों को भी उनकी रससाधना में स्थान दिया गया हे। तात्पर्य 
यह किं, एक रस के उपासक होते दए मीवे अन्यरसों की उपेश्चा नहीं 
करते । समन्वय के विचार से वे अपने इष्टरस को प्रधान ओर अन्य रसोंको 
उसकां सहायक मानते हं । आचायों ने रसनिष्पत्तिके ल्यि सभी रसोंका 
ज्ञान आवदयक वताया दै । कामदेन्द्रमणि के मत से, साधक, रुरुमुख से “भक्ति | 
रसो का सम्बन्धः प्राप्त करने पर ही; दम्पति की युगख्विहारटील के रसास्वादन ^` ~ -ॐ 
का अधिकारी होता है ।१ 

परम पुरुष अनन्तरसाश्चय हे । उसका सम्पूणं विग्रह दी रसमय है । 
रसिक सन्तो ने अपने आराध्य श्रीरामचन्द्र जी के विग्रह में प॑च भक्तिरसोंद्धी 
स्थिति ओर उनके वर्णों की निश्नांक्तित पकार से कत्पना की है- 
१, मगवद्धि्ह में पंचरसों की स्थिति श्रौर उनका वणं |२ 


रस उपास्य के अंगों मे निवास वणं 

श्छगार मुख दयाम 

सख्य बाहू अख्ण . , 

दास्य त्वरण पीत व्यत 
वात्सत्य उदर खेत 

दांत सर्वाङ्ग पीत 


महात्मा शीक्मणि ने आराध्य के माधु्पूर्ण-व्यक्तित्व मे द्वाद रसों की 
स्थिति मानी है3- 
¶१-प्रञचुता नाम स्वस्य, रीखाधाम वखान करि । 
निजमति के अनुरूप, भक्ति सुरस वरनन करो ॥ == 
सोद सम्बन्धि पाय, राम रिक्षावत सदज नर । 


उर अनुराग बद़{य, दम्पति-सुख-सम्पति ऊढत ॥ 
--राघवेन्द्ररहस्यरलाकर, पन्न १२ 
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२-ल्रु०° स० पण; पू० ७2 | 

2-रसमय मूरति ` समवरी, द्वादश स्वाद्‌ खदेत । ह 
पात्र संग में जानिये, शीरूमणी सुख खेत ॥ + 
शान्त परम रेदवयमय, अनुभव अद्भुत रूप । 
दास्य सु चरनन में खसे, रघुनन्दन छवि भूप ॥ 
सख्य सुखुज अस्कध टस, हिय श्छज्गार सरूप । ५ 1 
वत्सक सुख सब अङ्ग को, पारुक रुखौ अनूप ॥ 


सम्प्रदाय ओर साधना २५५ 
रस उपास्य के अंगों मं निवास व्ण 
शांत एेद्वयं अथवा दिव्य कान्तिमें दवेत 
अद्भत रूप मं पीत 
दास्य चरणों मं चित्र 
सख्य कंधोंमं अद्ण 
ग्छेगार हदय मं दयाम 
वात्सल्य मुख में कंष्वन 
करण नेवं मं धूर 
रोद्र भरकुटि सें रक्त 
दास्य आओटों में वायु 
वीर दोनों जाओ में गोर१ 
नयानक 1 दुजंनों के संहार विषयक 
वीभत्स छरत्योँ मं ~ 


राम के स्वरूप ओर स्वभाव में सूक्ष्म रूप से विद्यमान ये रस उनकी आनंद्‌- 
शक्ति के विलास से व्यक्त होते है ओर सोङभ्य गुण के पकार सेवे मक्तोंके 
आस्वाद्य बनते हं । 

कामदेन्द्रमणि के मतानुसार परासरत्रह्म ( राम ) ने इन रसों के मारके 
स्यि अपने अंशावतारं को मेजा--अतर्यामी ओर व्यूह अवतारो से यांत 
रस का, अर्चावितारों से दास्य रस का ओर वि अवतारो से योडा बहत सभी 
रसों का प्रसार दुभा । इसका विवरण उन्होने इस प्रकार दिया है--२ 
रसानुसार अवतारं का वर्गीकरण 
( क ) सुख्यरस ८ पच भक्ति रस) 


रस अवतार 
दान्त कपिल, ऋषभ 
दास्य परञ्युराम 





करना नेन सु राम को, गुटी रौद्रं विचार । 
हास्य अधर अद्भत खो, चिनमय रचन अपार ॥ 
बीर ख्खब खुज दंडवर, भय बिभर्स तद्‌ कमै । 
टुरजन भरति द्रात हे, देखब जग नि धमं 1 
--विवेकूगुच्छा, प०.२२-२३ 
१-रामायण सेक (रामचरनदास). ० १११ 
२-र।घवेन्द्ररह स्यरजाकरः, पत्र १३ 
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रस अवतार 
वात्सस्य तर सिह 
सस्य वामन 
श्यृगार कृष्ण 
( ख ) गोणरस ( सप्त काव्यरस ) 
वीर कटि 
रोद्र परद्यराम 
अद्भत वामन, कूम, मीन 
भयानक रसि 
क बुद्ध 
वीभत्स वाराह 
हास्य हयग्रीव 


इन अवतायों मे समी रसों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। प्रत्येक मं 
किसी विरोष रस को ही पूर्णता प्राप्त होती दै ओर वदी उसके उपासको कौ 
आराधना का माध्यम बनता दै। समस्त रसो का पूर्णरूपेण आस्वादन उनकी 
भक्ति मे नहीं हो सकता ] 

कामदेन्द्रमणि जी का यह मत है कि इस कमीकोदृरकरनेके च्यि दी 
परब्रह्म ने राम के रूप मं अवतारच्िया था । उनकी लोकरीलामं समी रसों 
का विकास हमा । पंच मुख्यरस, भक्तों के उपजीव्य हुए ओर सक्त गोणरस 
लोकधमं की स्थापना मं सहायक दहृएट । द्वितीय वगं के रसो की रामचरित 
में अभिव्यक्ति का विवरण देते हृए वे छिलते ह- 

गौतम की तिय पै करुना करि <ामडउधारन दहत स्िधाये । 

हास्य फियो भिथिखापुर मे अरु भागे के उर भय उपजाये ॥ 

वीरता कै खरदृषन सों तन श्रोणित बिन्दु विभस बनाये । 

अद्भूत पाहन सिधु तरे रन रावन के उर भय उपजाये १ 

शृङ्गारी रामभक्तों ने युगठसरकार की विहारखीला के भीतर ही अष्टरखों 
की व्याति दिखाई दै । शान्तरस अपनी “लक्षताः के कारण उसमें ग्राह्य नदीं 
हो सका है। | 

रौद्र लूखिवि मे वीर छलि सुरतोत्सव मे, 
जानियो वीभत्स नखरद्‌ व्रण साज दै। 


१-रा० ₹२० ₹्‌०, पन्न १ 


= 


सम्प्रदाय ओर साधना २५७ 


रत्ति िपरीत समे उख्टि सिगार क्रिया, 
जानिये सुजान तद्या अद्भुत साज हे॥ 
विदुर्न भये सो भयानक विचारि चित्त, 
रद्‌ छद देखि प्यारो होस प्यारी खाज हे । 
करना वियोग एेसे सव रस सानि ठेखि, 
रत॒ सयदा सद्ारज रसराज दहे ।|१ 
अङ्गी-भङ्ग करा सम्बन्ध 
भक्ति कै पोँचों रस स्वतः पणी द} श्रङ्गार को यद्यपि कान्य के नवरसों मं 
रराज कदा गया है, ओर रसिक साधना में मी उसे सर्वोच्च स्थान दिया गया दे 
किन्तु भावभक्ति मे वह अन्यचाररसों के समानद्ीदहे।२ साधक के छिरः 
सभी रसों से उपासना करना सम्भव नहीं! उसेकिसी एकको केकर ही 
अपने इष की ओर बदट्ना पड़ता हे 1 अतः वह सद्गुरु द्वारा उपदिष्ट रसविदोष 
को मुख्य तथा अन्य रसों को गोण मानता दै । श्ङ्ञार ओर सख्य रस के साधक 
अपने साध्यरस को अंगी ओर अन्य रसो को उसका अंग बताते ह 13 उह 
एेसा किसी द्वेष से नदीं, वरन्‌ साधना के क्षेत्र मे एकनिष्ठता प्राप्त करने के 
लिए करना पड़ता द । 
श्ृङ्खारीभक्त माधुयं को अंगी ओर शेष तीनों रसों को उसका अंग मानते हं । 
उनके अनसार दपत्यभावमें यांत को छोडकर भक्ति के अन्यसमभी रस निवास 
करते है । जव पी परिय को भोजन कराती है तो वात्सल्य; जव गृह कायं मं 
उनकी सहायता करती दै तो सख्य, परिष्व्या के समय दास्य ओर रायन के 
समय श्रंगार मावको धारण करती ह! इस प्रकार वह सभी रसों की अधि- 





~ ~ ~ --~- > ~~~ ~ क = = 9 क 


१-श्रीसीताराम रसचन्द्रोदय, प° ४ 


२-शांत दास्य वाव्सस्य कहि; तिमि शगार सुसख्य । 

ये पाचों रसभक्ति के, मणिरसरंग सुस्ुख्य ॥ 

काव्यन सें शगार को, कहे जदृपि रसराज। 

पे भक्तिन मं सम अहै, पाचों रस सुखसाज ॥ 
-रामरसरंग दोद्ावरी, प° १० 

३-निज रस्त अंगी जानि हिय, सब रस माने अग । 

, हिक भिकि सिय रामह भजे, भक्त रसिक रसरंग ।॥ 
- वही, ० ११ 

१७ 
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कारिणी है |+ अन्य रसो मं इतनी व्यापकता न होने के कारण वे सभी श्रङ्कार 
के अंग बनकर रससिद्धि में सहायक होते दं । 
इसी प्रकार सख्य रसावेशी मक्त सख्य मे दोष तीन रसो का अन्तर्भाव मानते 
हहं ! २ उनका मत हे कि स्वामाविक हितेषणा अथवा स्नेह तथा एकात्मीयता 
सख्य का प्रकृत गुण दहे) यह साम्याकार स्नेहभाव, वात्सत्य मे पारूप 
से, दास्य में सेवारूप से, तथा शर्कार में कामरूप से व्यात रहता दे उ श्रद्धार 
की कान्तासक्ति, नारोवििष्ट मे मर्यादित सख्यासक्ति ही दे । अतएव लिग- 
भेद होने पर भी, सखीभाव; सख्यभाव से अभिन्न हं । 
इसी प्रकार महातमा रामरसरंगमणि ने, वात्सल्य ओर दास्य को समी रसं 
का आधार बताया हे ओर श्रङ्गारी भक्ति के पूर्वाचायों द्वारा उसका सहच्व 
स्वीकार किये जानेके प्रमाणदिये हं।* हनुमानजी का; रामभक्ति कणे 
समस्त, राखाओं मे आचार्यत्व स्वयं यह सिद्धः करता दै कि सभी रस एक दूसरे 
मे अंतर्भूत रहते हें ।* अतः एक भाव की पूणता ग्राप्त हो जाने पर अन्य भाव 
स्वतःसिद्ध हो जाते हं । 
१-वातसद्य सख्यादिक दासा । पल्ली महं सव करत निवासा ॥ 
जब तिथ पतिर्हि सुअसन पवावे । निज कर परसि सु प्रेम वद़वे ॥ 
खदुङु वचन कटि पुनि पुनि परसे । वातसरल्य रस तेहि क्षण सरसे ॥ 
जब कचु करै साहिता नारी । सख्यभाव प्रगटित सुखकारी ॥ 
सेवा समय खखद्‌ रस दासा । सयन समय शगार सु खासा ॥ 


यहि विधि सब रस की भधिकारिनि । पतिहि सुखद पतनी चत धारिनि ॥ 
--च्रृहद्‌ उपासना रहस्यः ° ११४ 





२-सख्यसिन्धु चन्द्रोदय, प्र० ३२ 
रे वही, ए° २३५ 3 
-वातसल्य माता-पिता, सब रसकांडहं हेतु । 


तिहि बिन जग रीखा जुग, वनत नहीं रस केतु ॥ 
बिना दासता भक्ति नहिं, भक्ति विना रस नां । 
रसिक जीव रस-रंगमणि, रामदास सब आहि ॥ 
श्ङ्गारिन मे जग्र श्री, अम्मदास मति मान । 


निज को रघुवर दास दही, कटै मंजरी ध्यान ॥ 
--रामरसरंग दो०; प° १०-११ 


“अंतर सब रस के सवे, रक्ष निवसदहिं रसरंग । 


रसिक परसपर भरोतिकरि, मने गो अंग ॥ 
। --वही प° ११ 
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हितक्याहे। 
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रस-निष्पत्ति 
भक्ति; देवसम्बन्धी रति ई । काव्याखर के अनुसार, वह भावमात्र की 
स्थिति मं रहती है, रसदा तक उसकी पर्हुच नहीं होती । इसके कारणों 
की मीमांसा करते हए कदा गया है कि देवविदोषविषयकं प्रीति होने से 
मनुष्यमाच् द्वारा उखकां उपभोग संभव नदीं ह; अतएव साधारणीकरण के 
अभाव मे उसे रस की संज्ञा नदींदी जा सकती । किन्तु मक्तांकी दृष्टि में यह 
नियम केवङ साधारण देवोपासना मं अभिव्यक्त प्रीति पर लागू हो सकता दे, 
देवाधिदेव परत्रह्म की भक्ति पर नदीं । समस्त विदव की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
ख्य का कारण होने से वह प्राणिमाच्र की भावना का केन्द्र ओर उनके हृदय का 
आधेय है । उसके नाम, रूप, खीला ओर धाम के ध्यान ओर गान मं समी रोग 
कभी-न-कभी समान रूप से आत्मविमोर दो सकते ह १ ओर यह आत्मविभोरता 
अथवा तन्मयता दही रसेद्रेक की चरम स्थिति हे । 
रसिक रामभक्त इसी सिद्धान्त के समर्थक दहं । उनका मत दै कि, सखी, 
सखा, स्नेही, दास तथा ध्याता माव से ध्युगटसरकारः की उपासना करने 
वाछे, परिकरल्पेण खीलरस का विविध सूपोंमं आस्वादन करते हं। अतः 
भक्ति के उक्त पाचों भावों मं रसनिष्पत्ति के य्यि आवद्यक समस्त तत्वों का 
अस्तित्व, स्वयं सिद्ध है । रससाधकों का उनसे अभिज्ञ दोना आवद्यक माना 
गया हे । कामदेन्द्र जी का विचार है- | 
सास्िक थाईं भाव अजु, भाव विभावहू माव । 
आवन उदीपनौ, वरनौं करि चि तचाव ॥ 
१ >€ | 2 
ये पाचहु रस अङ्ग, जासु अंग पाद्ये । 
ता कह सन्त युजान, रसिक कहि गाये ॥२ 
रस के अङ्ग 
रसनिष्पत्ति के दो प्रमुख अङ्ख दै रसविधायक ओर रसमभोक्ता । काव्य 
दाख प्रणेताओं ने इन्द विषयार्म्बन ओर आश्रयाल्म्बन के नाम से अभिः 


व्क न न 
क्न जक वकि क ~ ~~~ == तै 


९- गहत ॒विशोष अनन्यता, प्रीति भ्रवरू उमगाति । 
नाम रूप रीरा भरञ्युत, भयतम धाम सुहात ॥ 
भीति भ्रवरू की सुद्धता, पावै स्वसुख विहाय । 
तत्सुख चाह निवार नित, परा भीति द्रसराय ॥ 

| -रा० र० ₹०; ०२८ 
२-राघवेन्द्ररहस्यरल्ाकर, प° १३-१४ 
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१, विषयारग्बन 


रसिक साधना में विषयत्व श्रीसीताराम दं। उनकी सम्मिलित एवं 
प्रथक्‌ रूप से की गई बालपोगंड ओर कैशोर ीलाओं से रस की अभिव्यक्ति 
होती दै! श्रृद्धारी सन्तों के अनसार राम उत्तमप्रचृत्ति नायक हे ओर सीता 
दक्षिणा नायिका । सीता के अतिरिक्तं अष्ट पटरानिर्यो,१ तथा संख्य, देव 
मुनि, गन्धव ओर राजकन्याये उनकी विवाहिता पलियां ह । इन्दं सामान्य 
विहदारलीखा मे भागल्ेनेका अधिकार दहै। नित्य रास केवर सीता जो तथां 
उनकी अङ्गजा १८१०८ सखियों के साथ होता है ।3 इस ग्रकार असंख्य 
रमणिर्योँ उनकी स्वकीया हं । रसिकांने, खीला क} समव राम के प्रति उनके 
मनोभावों की स्थिति को लक्षय करते हए, उन्हे ९ वगो मं विभाजित किया है-- 

प्रोषितभ्रंका, खंडिता, करृदांतरिता, विप्रख्न्धा, उत्कंटिता, वासकसलिका, 
स्वाधीनमव्रंका, अभिसारिका आर मानवती । 

परकीया तथा सामान्या नायिकाञं को रामभक्ति को इस रसात्मिका शाखा 
मं स्थान नहीं दिया गवा ई। 


२, आच्रयाख्वन्‌ 


श्रीसीताराम की इस दिव्यटखीला के रसमोक्ता अथवा आश्रयाङंवन 
प्चभावोपासक भक्त मात्र है । वे सखी,“ सखा, दास, स्नेही, तथा ध्याता रूप 
मे उसका आस्वादन करते ह । यह आस्वादन सेवानंद के रूपमे होता दहे, 
साधक जिसका अनभव रीटाद्रष्टा अथवा परिकर रूप मं करता दे। 
संमोगानन्द का अधिकार केवल सीताजीकोदै, सखियों को कदापि नहीं। 
सखियों तथा किंकरियों के अनेक. मेदो तथा उनकी सेवाओं का विवरण पहले 
आ चका दहे। 


भावना की अपनी विरोषतायों के साथ अन्य चार रसो मं भी आश्व आर 
विषय का निर्णय उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार ही होता है । 


क कयाकम्यि = च = न ~ = [पे 


¶१-च० रा० मिण ० 9र ३-ह० सण ० ¶© 
२-सि० त० दी ०, प° ३१ ध-ह० सं° घू० १० 
“-आश्रयारंबन सखी वहु भति द। 


सब स्वकीया ज॒गरूखुख मद माति है ॥ 
-रा० २० ₹०, पन्न २३ 


नवि चे 


१ 


सम्प्रदाय ओर साधना २६१ 


३, स्थायी साव 
सामान्य रूप से भक्ति के पाचों रसांमं स्थायीभाव श्री चरणों मे अनन्य 
पीति का होना है, उसके अमाव मं उपासना हो ही नदीं सकती । किंतु उसके 


साथ ही उनकी मावपद्धतियां की विभिन्नताको ध्यान मं रखते हए आचार्यो 
ने प्रत्येक रस के स्थायीमाव इस पकार निद््वित कयि ह ।* 


रस स्थायीभाव 

1 रति 

सख्य विदवास 

वात्सल्य परमप्रीति अथवा स्नेह 
दास्य सेवा 

शांत स्वेच्छा 


के कि 


कामदेन्द्रमणि जी ने इसके विकास की तीन अवस्थाय बताई ह, जिनकी 
व्याख्या नीचे की जाती है--२ 

(१) खामान्या-- वह स्थिति है जिसमे साधक, पचो रसां मे समान भाव से 

श्रद्धा रखते ह । 

(२) स्वेच्छातिमिका- वद स्थिति है जिसमे साधक का मन किसी एक भावम 
स्थिर नदीं रहता । एक को छोडकर दूसरे रस मं उसकी आसक्ति 
निरंतर संचरण करती रहती हे | 

(३) रसरूपास्मिका- वह दरा है जन उसकी निष्ठा ्रमराः पुष्ट होकर एक रस 
मं अडिग हो जाती है ओर उसी की साधना कर वह टीलारस का 
आस्वादन करता हे । 

४, उदहीपन विभाव 

जिन वस्तुओं, साधनों अथवा विषयगत चेष्टाओं से भावोद्रेक होता हे उन्हें 
उद्दीपन कहते हँ । रसिक सन्तो ने प्रस्येक रस के उदीपक त्वां का सृष्ष्म- 
निरीश्चण किया दै। उनकी चवा यथास्थान होगी यों रसपरिपाक में 


सहायक, युगल्सरकार के श्रंगार, आभूषण ओर गुणों का संक्षिप्त परिचय 
दिया जाता हे। 


१. षोडश श्रंगार 
मज्जन, वख; हार; तिकक, अंजन, कुंडल, नासिका की मोती, कवरी 


$-राघवेन्द्र रहस्य रत्नाकर, प° ३३ रवी, घू० १ 
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नूपुर, जावक;, कुचमणि; क्षुद्रघंटिका, ताम्बू, ककण, अंगराग-चंदन-केदार- 
अगर-कस्तूरी का केप; आदि ।१ 
२. द्वादश आभूषणः 

चरी, करस॒द्रिका, बाज्ंद;, गओ्रीवाभूषण;, करटिकिंकिंणी, विद्धुवा; तारटंक; 


के9 ऋ अ 


कं्नमणि, रीराफूर, वेणी ८ मोतियों से थी ), बेसरि ओर कोरी 
३. आत्मिगुण- 

सीर, माधुयं, सोन्दयं, दया, श्चमा, पतिव्रत, स्ना, रक्ति; विनय; ध्टृता; 
गुरुसेवा, सन्तोष आदि गुण अपनी-अपनी निष्ठा के अनुसार प्रकट होते रहते 
हं ओर साधक की रससाधना सिद्धि में सहायक होते हें । 


( ५ ) अनुभाव 


आश्रय की वे चेष्टायं जिनके द्वारा अनुभूत भाव की अभिव्यक्ति हो, अनु 
भाव कहरखाती हं । रामरसिकों ने परंपरागत शत्य, उदन, गान; स्वास-उद्धि, 
उदासीनता, अड्ृहास; हिचकी आदि अनुभावं की गिनती गिनने में ही 
अपने कवि-कम की इतिश्री नदीं समश्ची है, प्रत्येक रस की अभिव्यंजना में 
विरोष रूप से कौन-कौन से अनुभाव सहायक होते ह, इस पर इनका ध्यान 
बरावर रहा है । अतएव रसनिरूपण के प्रसंगमे;, इन्दनि बडी दी मनो- 
वैज्ञानिक रीति से उनकी विवेचना की है । सखी, सखा, दास आदि की साधना- 
पद्वति में मेद होने के कारण उनकी चेष्टाओं मेँ कौन-कौन सी ओर किस 
पकार की विरोषतायें आ जाती रै, इसका चित्रण बड़ी ऊुराख्ता से किया 
गया है । रस के विभिन्न अज्ञ के द्यि हुएट विवरण-चित्र से यह स्पष्ट 
हो जायगा । 


( £ ) सात्विक भाव 


रसिकसंतों ने सात्विकं की संख्या ओर व्याख्या मँ कोई नई बात नदी 
कही है । परंपरा से चङे आते हुए अष्टसावििकों का ही उर्ठेख, उनकी रस 


सम्बन्धी कृतियों म पाया जाता दै । 





¶१-रामचरितमानस की टीका ( रामचरणदास ); प° ११० 
२ वही, ष्० ¶ ¶ © 
३- वही, पू ११० 
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( ७ ) संचारी भाव 


२६३ 


रसिक साहित्य मं परम्परागत ३३ संचारी अथवा व्यमिष्वारी माव स्वीकार 
करल्ि गर्‌ दै, ओर विविध रसो में न्यूनाधिक मात्रा में उनकी व्याति 


दिखाई गई हे । 


पंच सक्तिरसों में ईखर-जीव ( विषय-आश्चय ) सम्बन्ध का स्वरूपः 


 मक्तिरस दैदवर ( विषय-उपास्व ) 

१--श््रंगार कान्त, पति, प्राणनाथ; भर्ता, रसि- 
केदवर, योभाधाम, प्रेममूति; 
बहनो ( बहन का पति ); 
नायक, सौदयंनिधि, किशोर, 
प्रियतम । 


नित्य कियोर, रसिया, शओोभाधाम- 
ननदो ८ पति की बहन का पति) 
उत्तम नायक 


२्-सख्य सखा, चचेराभाई, बहनो 


३-दास्य स्वामी, सेव्य, पूज्य, मयु 


-वात्सद्य पुत्र, शिष्य; दामाद, आरात्रुपुत्र; 
राजपुत्र 

५-शछात रोषी, अंशी, अंतयामी;, जेय; ध्येयः 
विभु, शरण्य 


१-भक्तमारु सटीक ( रूपकलखा ), पु०-१८ 


जीव ( आश्रय-उपासक ) 
कान्ता, पल्ली ( स्वकीया ); 
अनन्या पतिव्रता, 

साखी, नायिका; चातको; 
रसीटी, अली, सदेरी; 
सहम्वरी, कठा, कटी; 
स॒न्दरी, कमल्नयनी, मंजरी; 
मुग्धा, वयसंधिनी; 

सरहज, परोदासखी, रसज्ञा 


दासी, किंकरी 
सखा ( मधुर, नमे, प्रिय 
ओर सुद्धद ) साखा; पित्रव्य- 
पुत्र, सहपाठी, गुरुपुत्र; म॑नि- 
पुत्र, रघुवंशी, निमिववंशीः 
वनवासी, राक्षसवंशी सेवक 
अर्चक, कंकर 
पिता, गुरुः सयुर; चचा; 
मंत्री; स्नेही 

रोष, अंश, ज्ञाता, ध्याता, 
शरणागत. 


२-भक्तमारू सटीक ( रूपकरा ), प° २२-२६ के आधार पर 
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( £ ) पंचरसों मं पारस्परिक सम्बन्ध । 

(१) रसमेत्री--श्रैगार का सख्य मित्र, दास्य का शान्त मि | 9 

(२) रसविरोध--श्रंगार के शान्त, वात्सल्य ओर दास्य शत्रु । वात्सस्य 
के श्रैगार ओर दास्य शत्रु | 

(३) रसो की तटस्थता--शान्त ओर वात्सस्य्‌--सख्य से तटस्थ, शान्त 
से सख्य ओर वात्सद्य तटस्थ 13 
(६) रसाभासः 

(१) श्र॑गार का रसाभास- व्यभिचारी इत्ति, अनन्यता का व्याग, एक 
की रमणेच्छा हो दृखरे कृी नदीं तथा सम्भोग प्रार्थना, से होता है । 

(२) सख्य का रसाभास-उस परिस्थिति मं होता है जव दोनों मे एक 
सख्य ओर दूस दास्यस्स का माव रखता हो । 

(३) दास्य का रसाभास-- प्रमु के समक्ष धृष्टता करने से होता है। 

(४) वात्सस्य का रसामास-- पुत्र आदि स्नेहपा्रों को अधिक आयुका 
मानकर उनसे वात्सद्योचित व्यवहार न करने से होता दहै। 

(५) यान्त रस का रसाभास-- श्रीरामचन्द्र जी की अपार शक्ति मे अविद्वास 
अथवा समता बुद्धि के विनासे होता दहे। | 
पंचमावोपासको के अंतमंडर मेँ प्रवे्च का क्रम ओर उनकी स्थिति 

स्वरूपदृष्टि से भक्ति के पचो रस पूर्ण ह । उनमें से प्रत्येक का आलंबन 
ठेकृर साधना करने वाले अनंत काठ तक साकेत धाममे ढीला खुख प्राप्त 
कर सकते हं । किन्तु अंतमडर में उनके प्रवेदा-क्रम के विषय में रसिको मे 
मतमेद्‌ है । श्रङ्गारी संतोंकी ट्‌ धारणा दै कि (महकः अथवा दिव्य कनक 
भवन में सखिवाँ का ही एकाधिकार रहता दहै । उसके अन्तर्तम प्रदेश मे, जाँ 
दपति का रायनकश्च है, सखा ओर दास फटकने तक नहीं पाते ।* इन मावा 


के भक्त विहारखीला के दशन की इच्छा होने परर सखी रूपमे ही उसमें परवेद 


-सिद्धान्त सुक्तावरी, प° ७८ (१४३) 
२-सि० खु० पछ० ४९ 
द-वही, प° 9 
9-दनुमत्संहिता, पन्न ३२-३३ 
“महन मह अधिकार सुएका । आखिन कर समुञ्चो तजि रेका । 
जब प्रु सैनागार सिघावत । सखा दास तदह जान न पावत ॥ 
-च्० उ० र०, घु० ११३ 


२७० राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


करते हँ ।* पुरुष भावना वालो की उसमे किसी भमी स्थिति मे पैट नदहींहो 
सकती ।* उनका यह भी कहना दै कि जिस सेवाख की प्राति के व्यि उपासना 
कौ जाती हे, उसकी भी पूर्णरूपेण उपकन्धि सखीभावसे ही होती दै । पुरुष 
केवल श्री रामचन्द्र जी का कैकय कर सकते ह । सीता जी की पस्विर्या करने 
का अधिकार उन्हे नहीं हे। अतएव उनका सेवानंद अधूरा ही रद जाता 
है ।3 इसके विपरीत सखिर्या युगल-सरकारः के सेवासुख का आस्वादन कर 
सकती हं । सखा ओर दास, पुरुषत्व के कारण, उससे वंचित रहते ह । 
स॒द्टदसखा कामदेन्द्रमणि, इससे परणरूप में सहमत नहीं हैँ । अन्तरतम 
कक्षमेंवे सखियों की स्थिति मानते है, किन्तु प्रिय न्मसखाओं की भी व्यँ 
तक पर्हुच होने के वे समर्थक ह । उसके वाद्‌ के आवरणोंमेंवे सखियों के 
समकक्च सखाओं के विविध वर्गों की स्थिति बतखाते हं । दास्यमावनां के भक्त 
इन सवके वाद्‌ में पोँचवें आवरण मे केकर्य॑रत दिखाये गये है-- 
मथम आवरन मंजरी, ख्टना सखि सह चारि । 
दुसरे तिसरे किंकरी, सेवि समव निदारि ॥ 
तेहि बिधि सै सखा सरदारा । वसदि नमं प्रिय प्रथम प्रकारा ॥ 
दुसरे में प्रिय सखा सुहावे । दतियावने सखा सवं भवै ॥ 
चौथे युद पांचवें दासा । धरि धु खर निरखहिं दस आसा ॥४ 


१-पुंसामगोचरस्थानं केवरं प्रेमदायकम्‌ । 


नारीभावसमायुक्छास्तेषां दयं भवेदूश्युवम्‌ ॥ 
-इ० सं० पत्र ७ 


२-पुरुष भव जिन्ह मन से धारा, तिन्ह कर दुरम जुगरू विहारा 1 
कोटिन जन्म करे जप तप किन, कहहिं न यह सुख नारि भाव बिन ॥ 
रासकेछि दंपति पियप्यारी, करत लखत केवर शङ्गारी । 
सवरस धरि धरि नारि सरूपा, निरख्िं रास विहार अनूपा ॥ . 

--च्रु° उ० र, प° ११३ 

३-जव रुगि यह आतम श्रु प्यारी । पुरुष भावना उर महं धारी । 
तब ङूगि दंपति ग सेवकाङ्क । कहहिं न कोटिन करं उपाङ ॥ 
सुरुषभाव सह सिय ॐग सेवा । मिरे न जीवनि सब सुखदेवा । 
युगरू उपासक जो सन्ञाना । सेवि दोड दोड अग समाना ॥ 


युग; रूप सेवा अधिकारा । पावहि जिन्द तिय भाव सुधारा । 
व° उ० ₹०; घु० ११8६-१ १८ 
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इससे यह स्पष्ट है किं सखि्योँ पथम से तीसरे आवरण तक, सखा चौथे 
आवरण तक ओर दास पचे आवरण में स्थित रहते रै। काम्देन््रजीने 
ही अन्यत्र शांत यर वात्सल्य भाव के उपासको की स्थिति की च्चा करते ए 
उन्हे महल के बाहर नगरस्य प्रासादं का निवासी बताया है । राम, कनक- 
भवन के गोपुर कै बहिदंश मं महाराज दशरथ, गरु वदिष्ठादि स्नेदियों की पूजा; 
करते दिखाये गये हं । 
गोपुर बद्िदैर खव आये । पुरः श्री अवध पूजि सुख पाये । 
अवध रज गोपुर पुर पूजे । सानि धन्य हम सम नहिं दूजे ॥ 
पुनि श्री विदवासिच्र पूज्य वियु । श्रीवदिषठ श्रीरंगदेव प्रयु ॥ १ 
दांत रस के उपासक साकेत के नागरिक माने गये हे 
प॑न्चम वदहिर चात जेहि नामा । सो जनपद्‌ वह उ्यक्ति छामा । 
गोण सुख्यरस के अधिकारी । क्रमते पंचभाव रतिकारी ॥ 
यद्यपि प्रजा शांत रस दायक । तद्यपि कट्कु माधुयं सुमायक्र ॥२ 
इन विवरणं के आधार पर साकेतधाम में कनकभवन के शायनकक्ष 
से लेकर सिहद्वार ओर नगर तक ॒पंचभावोपासकों की दिव्यपरिकर रूपम 
स्थिति का क्रम इस रकार ठहरता दै- 4 
१-सखी २्‌-सखा ३-दास ४-स्नेदी ५-प्रजा 
तटस्थ दृष्टिसे भी परिकरो के धामपवेदामे यही तारतम्य दिखाई देता 
हे । उपासना का साध्यतच्च युगल्विदहारटीला अथवा रासदशंन होने से; इस 
विषय मं दो मत नहीं दो सकते कि, अंतर्तम प्रदेशमे सखियों काही प्रवेदा 
विहित हो सकता है । पुरुषभावना से वहां प्रवेद करने पर व्यभिचारी इत्ति 
सजग हो जायगी ओर यह भावसांकयं साधना को नष्ट करदेगा। इसी ल्व 
पथम कश्च मे सखियों का रहना समीचीन प्रतीत होता है । रसिकों ने सखियों 
मं मी केवल अष्टवर्षीय मंजरियों को उस रहस्यटीखाकक्च की सेविकायं माना 
हे । इसका कारण कदाचित्‌ यह दहै किं इस अवोधावस्था मे यौवनमच््तिर्या 
जात नहीं होती, अतएव रास के समय केकयं मे उनकी भावनामें किसी 
रकार का विकार उत्पन्न नदीं हो सकता । सखायं ने इसी तथ्य को ध्यान मं 
रखते हुए सबसे छोटी आयु के ८ मंजरियों के मायः समवयस्क ) पियनम- 
सखाओं को प्रथम कश्च की सेवा का अधिकारी बताया है 1 उसके बाद्‌ के आवरणं 
म क्रमशः वयस्क सखियां ओर सखाओं को स्थान दिया गया है । दास, किंकर 


होने से महर के बाहर तो नदीं कयि गये है, किन्तु अन्तिम द्वार पर उनकी 
-- -~-____-___्‌--- -- त स ------------ 


१-माधुयकेङिकादंबिनो, प° ८२ २-वही, प° ५२ 


२७२ राममक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


नियुक्ति यही सिद्ध करती है कि माधुयंसाधना मे स शीपवतीं परिकरो मे उनका 
स्थान सवसे निम्नकोटि का दै | वात्सत्य ओर शांतभाव के साधकों की गिनती 
परिकरो मे नहीं की जाती | इसल्यि वे "महः के बाहर दिखाये गये हं । इन 
दोनों मे भी सम्बन्धमावना की दृष्टि से वात्सव्यनिष्ट साधक युगलसरकार के 
अधिकः समीप आते द । अतः उनकी स्थिति कनकभवन के निकर्स्थ प्रासादो 
मे निित कीगई दै उपास्य के दशन तथा स्मरण से संवहो जाने 
वाके शांत रख के भक्तों को सवसे दूर नगरस्थ प्रजा की श्रेणी में रखा गया हे | 
देसी स्थिति में प्रत्येक भक्तिरस की अपनेक्षेत्रमं पृणता स्वीकार करते हृ 
भी यह मानना पड़ेगा कि, स्वरूपानन्द्‌ की प्राप्तिं के ल्ि उनका महामाव मं 
परिणत दोना अनिवायं है । व्यष्टिदष्टि से उस की सिद्धि के लिये यह आवदयक 
हे, कि वे पूर्वोक्त क्रम का भेदन करं । 
साकेत-रीला-प्रवेन् 
भारतीय अध्यात्म-साधना में, परात्पर ब्रह्य निव्यटीखानुरक्त माना गया दहं 
ओर उसके दिव्यरोक की कल्पना ठीलामूमि के र्पमेकी गई है ।२ ीटा- 
राज्य, योगियां अथवा तन्मय साधको द्वारा ब्रह्म-विहारके देतु चिदाकाद्य सें 
की गद, संकस्पातमक खष्टि है। चिन्मयी स्वना होनेसे, वह नित्य एवं 
ज्योतिर्मय होती हे । उसके केन्द्र में स्थित महाप्रकाशपूर्णं चिन्दु से सच- 
मय ज्योति की असंख्य किरणें निकठ्ती रहती हं । ज्ञानी, इसे अक्षरब्रह्म ओर 
भक्त, नित्यटीलानुस्त साकार ब्रह्मका प्रकाश मानते ह| अखण्डज्योति की 
इस रजोगुणमयी प्रसरणक्रिया को तमोगुणस्वरूप प्राकारों से अवरुद्ध कर 
योगी छोकर्वना करते ह । उसके भीतर ब्रह्म की विहारभूमि तथा उसके परि 


करो के निवासस्थलं की व्यवस्था की जाती है । यहो की समस्त विभूति्यो- 


१-एको देवो निव्यरीखानुरक्तो भक्तभ्यापी भक्तहदयान्तरात्मा 
` -"पिष्पखाद्‌ शाखाः 
२-दिग्यलोक की कल्पना के सूत्र वेदिकसादिदय में भी भिरूते दै । 
“तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः”? 
- चट्ग्वेद्‌, १।२२।२० 
“"त्रिपादस्याग्रतं दिवि? । 
वही, १०।९०।३ 
यज्ञुवेंद्‌, ३१।३, अथर्व ०, १९।६।३ 
तैत्तरीय आरण्यक, २।१२।१ 
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मवन, कुंज, वन, उपवन, सर-सरितं; पवेत, पञ्यु-पक्षी तथा पंचभूतादि तेज 
के ही विभिन्न रूप होते दै। इसीव्यि इस दिव्यदेर को धाम (प्रकादा) की 
संज्ञा दी गह टै) विभिन्न संप्रदायोंके आवचार्योने धाम के अधिष्ठाव्रदेव को 
नारावण, विष्णु, राम, छष्नादि नामो से अभिहित किया है ओर उनकी पुरिवों 
करो वैङ्ुट१, गोलोक अथवा साकरेतकी संह्ादी हे। रामभक्तं साकरेतरोक 
कनो अपने आयध्य को नस्य सलासूाम आर उस्म प्रवद अपना साधना क्र 
क्षय सानतं हें । 
लोखाधाम क दो छप ( साकेत ओर अयोध्या ) 

रसिक भक्तों के अनुसार श्रीसीताराम अवतारी क्रीतथा अवतार रीखा 
केदो स्थान है-एक दिव्य खोक मे साकेत ओर दृक्तरा भूलोक मं अयोध्या । 
साकेत को परा अयोध्यां मी कहते हं । प्रथम उनकी मोगस्थटी ओर दसरी खीटा- 
स्थली ह |= भगवान्‌ कौ अवतारीलीखा का सरूप नित्य माध्ुयमय है, अतएव 
साकेत उनकी निव्यक्रीडास्थख्ी ह 13 अवताररखीखा सं सम्बद्ध होमे के कारण 
द्वितीय टीव्चूमि अयोध्या चा आवि्भाव-तिरोभाव होता रहता द ।४ एेदवयं की 
दृष्टि से दोनों समान दह~ युगटसरकार की मानवी खीला में मर्यादा कीं 
प्रधानतां होनें से अयोध्या को धर्म॑स्थान माना जाता ह।< संक्षेपमें साकेत 
परवह राम की माधुयं ओर अयोध्या ेद्वयंखीखा की सूमि ह । 


साकेत का साधनारमक्‌ सहत्व 


अयोध्या अथवा साकेत का प्राचीनतम उस्टेख अथर्ववेद मं मिक्ता हे। 
वहो उसका वर्णन, दिव्य प्रकादया से वेष्टित देवताओं की पुरी अथवा स्वगं के रूप 
मं किया गया है ओर उसे अष्टचक्रों तथा नवद्वासें से युक्त बताया गया दै-- 


१--तन्न जध्यमपादश्रदेरोऽभिततेजःप्रवाहकतया निव्यवेङ्कंलो विभाति । 
--च्रिपाद्विभूति-महानारा्णोपएनिषद्‌ अ० $ 
२-उ० ० सि०, एू० ९१ ४- उ० त्र सि०, पू० ९१ 
द-रा० न° खा० स०, ए० ४२ '-च्ु° व्र० सं०, घु० ८० 
६-एवं युण्यतराः पुः क्षेत्राण्यायतनानि च । 
मदेकान्तिकभक्तानां मस्पद्श्रापकाणि हि। 
धर्मस्थानमयोध्याख्यं रङ्गं॑सुक्तिपदं स्तम्‌ । 
-च्° ण सं०, ० ८० 
१८ 


^ 


क न 


० 


््‌ गणि ®, + १, + 
= कह # 1. 


२७४ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या 
तस्या हिरण्मयः कोः स्वरो उयोतिबावरतः |} १ 
वाद्मीक्रिरामायग में उपे अ्टपाद्‌ पुरी कहा गया है 1 २ यह "अष्टचक्रा का 


ही दुसरासूप दहे) 


उदिष्ठसंहिता में उसकी स्थिति ओर महच्च पर कुक अधिक विस्तार से 
प्रकारा डाखं गयां हं । सक्रेत से उसकी अभिन्नता प्रतिपादित करते दए, उस 
त्निपाद्विभूति से ऊपर ओर गोरोक के मध्य सं स्थित; कहा गया हं 
वरेण्या सवेरोकानां हडिरण्मयचिन्सया जया । 
अयोध्या नन्दिनी सदया राजिता अपराजिता ॥) 
कठ्याणी राजधानी या च्रिपादंस्य निराश्रया । 
गोरोकहद्यस्था च संखा सा साकेठपुरी।3 
इसी के आधार पर परवती राममक्ति-साहित्य मं वह सीताराम की विहार 
स्थली मानी गई है ।४ . 
अथर्ववेद के पूधाक्तं छद्‌ मं अयोध्या की दिथति ओर उनावट काज 
विवरण प्रस्तुत किया गया हे; उसके अतगत उस पुरी के साधनात्मक महच 
के सूत्र विद्यमान द| “अष्टचक्रा ओर नवद्वाराः की व्याख्या पारमाधिक 
एवं भोतिंक दोनों अर्थोमे की जा सकती है, किठ॒ भक्तों ने उसके दूसरे 
रूप को ही अधिक महत्वपूर्णं माना हं । अयोध्या को मानव उरीर का प्रतीक 
मानकर उसके अतगत मूलाधार से लेकर त्रिकोणविन्दु अथवा शिवशक्ति 
के केन्द्र तक आट चक्रों की स्थिति बताई जाती हे। मध्यमे ब्रह्मपुर चकत 
है |“ यद्दी ब्रह्म का निवासस्थल हे । 
अयोध्या के मध्य में स्थित; कनकभवन काही यह प्रतीक दहे। व्रह्म 


अथवा पुरुष का यही नित्य वासस्थान है । यास्क ने पुरुष का अथं पुर मं 


रायन करने वाखाः किया दै | 8 रामभक्त रसिको ने इसी सिद्धान्त को आधार 
मान कर, साकेत के मध्यमे स्थित कनकभवन के केन्द्र मं; दायनकश्च क 
कल्पना की है ओर उसमे परम पुरुष राम की अपनी मूलप्रकृतिः सीता क 


साथ शयनटीखा की श्लोकी ग्रात्त करना ही साधना का उदेश्य माना हे । वदं 








१-अथर्ववेद्‌, १०।२।३१ इ-अयोध्यादृशन (८ भें उद्धूत ), ° 9 
र२-वा० रा० १।५।१६ ७-वही, पू° १ 
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खयनकश्च कनकमवन के अष्टकक्नों अथवा कुजो मं से एक है, जरा अहर्निंश 
खीलापुरुष की विभिन्न क्रीडर्ये चलती रहती हं ॥. 

साधक पह आचायं के आदेदानुसार विभिन्न प्रकार की साधनापद्धतियों 
का अवट्म्नन लेकर अपने दारीर के भीतर हृदयकमल मं आयध्ययुगर का दशन 
करता दहे । साधना पूरी हो जाने पर अपने दिव्य परिकर रूपका साक्षात्कार 
कर लेने पर वह उसीरूपसे सकेतकी टीला भूमिम परवेद करता है। ये 
परिकर मूलप्रकृति ओर पुरुप के दी अंश होते दं । 

सारांदा यह किं दिव्य साकेतका दशन, सर्वप्रथम पिडमें करचेने के 
वाद ही साधक उसके पारमाधिक ङ्प के साक्षात्कार का अधिकारी होता दै। 
अतएव साधना की दृष्टि से भी उसका महत्व कुक कम नहीं हे | 
साकेत-परिचथ # 

साकरेतखोक जीवन्रह्ममय-ग्रकृतिमंडल से परे द! विद्वसीमा के प्रथम 
नाग में महर्छोक, जनलोक, तपोरोक, सत्यलोक, कुमारलोक, उमालोक ओर 
शिवोक दं । इन लोकर्चनाओं के ऊपर प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकारा, 
अहंकार ओर महत्त्व के सप्त आवरण दह ।२ इनके ऊपर कार्यकारण का 
सआभिमान रखनेवाले जीवों का परम वेष्णवटोक दै, जिसमे सहखमूद्ध, सहख 
नेत्र ओर सहलपद्वाङे भगवान्‌ विष्णु का निवास है 13 उनके निमेष मात्र 
त सर्वलोक ख्यीमूत होकर व्यवस्थित होते द । उन महाविष्णुसे खोक के 
कार्य-निर्वादक ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश उत्पन्न होते "| इसके ऊपर योगियों 
करा दिव्यलोक दै । वहाँ महाश सर्व॑शक्तियां सहित निवास करते हं ।५ इसके 
ऊपर यकाशमय महावेङुटसंज्ञक खोक है, जिसमें वाखदेवादिं चतुच्युंह॒ शक्तियों 
सहित विहार करते हं) इन सवसे ऊपर प्रकृति से परे, मनवाणी से 
` अगोचर, ज्योतिस्वरूप, सनातन गोरोक सुरोभित है ।* इसी गोरोक के मध्य 
सं साकेतधाम स्थित दै।< साकेत के सात आवरण है जिनके अंतर्गत समी 
युख्यञवतारों की स्थिति हं ।* यह गोखोक का अंतःपुर ह । परात्पर व्रह्म 
श्रीरामचन्द्र; अपनी आह्वादिनी शक्ति सीता जी तथा अन्य परिकरों सहित, यहीं 
निवास करते हं ।१° उनके तेज से समस्त गोलोक आखोकित दे 


^ +, 


१-रामनवरःन सारसंगरह, ० २९ &-रामनवरत्नसार संग्रह, ३१ (१३) 
२ वही, पर० २३० ( ७) ७- वही, 1161) 
३ वही, पू० ३० (९) ८- वदी, छ० ३१ (१५) 
४- वही, प° ३० (१०) ९ वही, षर० ३६ (२४) 
“ वही, एू० २१ (१२)  : १०-उ० त्र०्सि०, प° १४९ 
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` कनकभवन की स्थिति 
. साकेत के अन्तगंत मध्यभाग मं कनकभवन नामक एक दिव्य पासाद 
है) यह श्रीसीताराम का रंगमहर अथवा विहारमवन दै।२ इसके 
मध्य में सर्ववरदाता कस्पदृक्च हे; जिसके नीचे परम दिव्य मंडप दै 3 उसके 
मध्य मे एक अत्यंत प्रकाशमान रनसिहासन है, कोटि चन्द्रमाके समान 
प्रभापूर्ण वह सिंहासन; छव ओर चामर से मंडित दै। उसके ऊपर मंडप 
मे मोतियों की मालयं के वितान तने दह ।* उसमें सहस्ल दलका एक 
कृमख है जो उन्नत कणिकाओं से युक्त दै!“ प्रत्येक कणिकामे दो सद्रायं 
हैः पटी सथंसुद्रा है, दृसरी असि ओर इन्द्रमंञ्छ की सद्रादै। इन 
सद्राओं से वह पद्म वेष्टित दै। उसके मध्यमं सर्वकारण रूप चिन्दु शोभित 
, है । उसके मध्य मं, वामाङ्क मे सर्वदक्तियों से नमस्कृत जानकी जी को धारण 
किये, म्ेमविह्ल स्रा मे श्रीरामचन्द्र विराजते द ।* यह अन्तःपुर, पुरुष- 
अगोष्र दै, सखा-दासों से वचित हे । याँ केवर महापुरुष श्रीशमवचन्द्र ही 
निवास करते ह । वे अनन्त सखियोँ से युक्त, सीताजीके साथ रासलीखा 
मे मग्न रहते हं ।७ सखियों के चन्द्‌ चिदात्मकः; प्रकाशस्वरूप एवं नयनानन्द- न 
दायक रै ।वे राम की नित्य उपासिकायं हं] वों के क्ष, र्ता, गुसमञआदि 
सभी नित्य सचिदानन्दमय हं ।< 
साकेत के चार द्वारो प्र स्थित चार विहारमूमियां 
चारों दिशां मं साक्रेत के चार द्वार हं | रश्चा के खयि उन पर चार अंत- 
रंग पारद नियुक्त है पूर्वं द्वार पर सुग्रीव, पश्चिम द्वार पर त्रिभीषण, उत्तर द्वार 
प्र अंगद ओर दक्षिण द्वार पर हनुमान का पहरा रहता दै ।* इन चारों द्रायो 
के निकट ही भगवान की चार खीलाभूमिर्यां स्थित ह । पूर्वं मं मिथिला, 
पदविम में इन्दावन, उत्तर मं महावेकुण्ठ ओर दक्षिण में चित्रकूट है । दक्िण- 
दवार के पास ही संतानकवन नामक क्रीड़ास्थटी ह । साकेत की पद्चिमोत्तर स 
दिश्या में सरू बहती ह 1१० 
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सकरेत में पंचमायोपास्तकनों के पूज्य स्थान 

साकेतखोक मं पंचभक्तिरसां ॐ उपासां की आराधना के स्थान नियत 
ह । शृङ्गारी मथवा सखीभाव के कनकमवनः, सखाभाव ॐ रंगमवन, दास्य- 
माव के रक्सिदासन ओर वात्सस्यभाव क भक्तं जन्मभूमि की पूजा करते द । 
दातभाव कः उपासको के लिए अयोध्यापुरी मं सर्वत्र भगवान के एेदरवर्पूर्णं रूप 
का ध्यान करने का विधान द । उनके छिषए कोड स्थान निधित नदीं दै । 


खला ब अमद 

श्रीरामचन्द्र के उभय टीलास्थलो-अयोध्या ओर सकेत की स्थिति 
के अनुसार लीखामं भी उनके दो स्वरूप दहोते हं ।2 प्रथम टीला का नायक 
उनका मर्यादा पुरषोत्तम ॒रूप रहता दै ओर द्वितीय का टीलापुरुषोत्तम रूप । 
एक से विद्वसं्ाखनोपयोगी रे्वयं-गुणों का परकादा होता है ओर द्सरे 
सं सकैत की माघुयलीटाका संचालन होता दहे। प्रथम ईच्वरत्व उनका 
वहिरंग ङ्प द; दृस्रा खीलानायकत्व उनका अंतरंग आत्मस्वरूप अथवां 
-स्व्र्यरूपः ई । | 

अपनी इन दानो लखीलयों मं वे लोकसिद्ध रीतियां तथा व्यवहारो का 
अनुसरण करते दं ।3 लीला अकेले नदीं होती । अतः अद्भत. होते इए भी 
उनकी बिदारखोखा में देत का .विदिष्ट व्यवहार चरता दहै ओर वह द्वेत- 
माव उनकी एेहिक ओर पारलोकिक दोनों टीलओं मे व्यवहत होता दै। 
सवतारटीखा मं उनके. शरीर से सम्बद्ध जितने मनुष्य, पञ्च, जीवजन्वु तथा 


पदार्थं रहते वेव्योंके त्वां अवतारी अथवा साकेतलीखं मे उपस्थित 
होते ईै।४ ` 
रीला का उद्ेद 

भगवान की उपयुक्त दोनां कीटं से दो प्रथक्‌ उदेदयों की सिद्धि 


होती दहे । उनकी पाथवलीखा जीवों की रशिश्चा* तथा उद्धार के 





१-रामरसायन, ए० ७६२ . इस सि० चं०, परु० ५५ 
२-रामतत्वभ्रकाश, एर° १८६ 9-राघवेन्द्ररहस्यरल्लाकर, पन्न ५ 
५-मत्यावतरस्त्विह मस्थंशिक्षणं 
रक्षो वधायैव ने केवरं विभोः । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः 
सीताङ्कतानि ग्यस्रनानीडइवरस्य ।॥ 
-- भागवत, पंचमस्कथ १९।५ ` 
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व्यि * होती है ओर दिव्यटीटा उन्हे स्वरूपानन्द अथवा नित्य कैँकर्यसुख प्रदान 
करने के ल्य | खीलापुरुष की प्रेरणा से सखिर्योँ, सतरुर रूप में अवतरित 
होकर, किस प्रकार विसुख जीवों को उपदेदा देकर उनकी दिव्य सम्बन्धभावना क 
जात करती हं ओर उन्दै प्रियतम की माधुर्ब॑लीला मं प्रवेदा की स्वलूप योग्यता 
प्रदान करती है, इसकी चर््वा पटे दोचुकीदै) इस प्रकार टीलाका 
एक मात्र उदेश्य मायावद्ध वहिरंग जीव को अंतरंगसूमि मं प्रवेद कराना दे। 
किन्त जीव उस आनन्द का ग्रहण मोक्तुमाव से नहीं कर सकता । क्वाँकि उस दया 
मं स्वार्थं ओर अहं बुद्धि दोनों जाग्रत रहती हं । इनके रहते सम्यक्‌ प्रकारेण 
आत्मापंण नहीं होता-तन्मयता नदीं आती । विना आस्मविस्प्रति कै प्रभुप्राति 
कां १ जव उपास्य का नन्द्‌ ही जीव का अपना आनन्द्‌ वन जाता 
हे, खीला का रस तभी मिख्तादै। वह तो तद्‌रपित चेतन के स्वानंदकादी 
आस्वादन है | “खीला तु स्वानन्द्रसास्वादनम्‌?ः | 


खीला मं व्यक्तिगौरव 


लीखा के समष्टि ङ्प मं विद्व की प्रत्येक वस्तु का स्थान नियते । सबकी 
अपनी उपयोगिता है । गुणागारसे उद्धूत होने के कारण सन मे उसके किंसी न 
किसी गुण का एक एेसा कण विद्यमान हे, एक एेसी विशिष्टता सन्निहितदहे, जो 
लीला में उसकी उपस्थिति अनिवायं बना देती हे । उसके बिना खीला पूरी ही नी 
हो सकती । अतएव जब तक संसार काएक एक अणुखीलामं भाग लेने क 
योग्य नहीं वन जाता, तव तक “काकः में पू्णरास अथवा महारास का अवतार नदी 
होता । अवतारलीखा मे, खंड रास ही चट्ता है । जिसके अधिकारी इने-गिने 
. नित्यमुक्त जीव होते है । किन्तु यह निश्ितदहे किं चित्‌ के अंश होने के कारण 


१-दोड विभूति, भू अवधिकी, दिव्य रु रीरा जान । 


जीवन के उद्धार हित, रीरा तन अनुमान ॥ 
-अनन्य तरगिनी, ० र 


₹२-पाय वशिष्ठ सुनाम गुर, नके परिकर मध्य । 

राम सखे आनन्द्‌ भयो, रुद्यो स्वरूप अवध्य ॥ 

षोड़श वषं किशोर श्ट, ठरिया जिय घनस्यास । 

पीताम्बर कटि पर धरे, तडित वरन अभिराम ॥ 
ङखि निजरूप जीव मद्‌ छाक्यो । पुनि सेत केडिरस ताक्यो ॥ 
--च, रा. भि, ए° ४५ 
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५४ 


दानैः दानैः जीव मात्र पर उसकी कृपा होगी ओर उत्ते संनिहित अवस्था में टीटा- 
विहार का सेवाघुख प्राप्त होगा । 
रील के वििष्ट धमं 
खीला के सृख्य धर्म दो दै--संकोच-प्रसार की स्वतंत्रता ओर देदाकाल 
की व्यवधानहीनता । ये दोनों छीलखापुरुषं की इच्छा पर अवरम्वित र। 
¦ विस्तारमे खीला का परव्येक अंग अनन्त रूप धारण करता दे ओर संकोचमें 
१ वह सर्वकारणरूप बिन्दु मे सीमित हो जाता है। सखियो-सखाओं के असंख्य 
गथ, अनन्त रोको की उसके अंतगेतर्थिति, उसके आवरणों में समस्त 
अवतारो की पुरियों का अस्तित्व आदि तथ्य प्रसार में .साकेत की अनन्तता के 
द्रोतक द । इसी प्रकार रायन के समय नाद्‌ चन्द रूप युग सरकार मं उसका 
केन्द्रित हो जाना संकोच की पराकाष्ठा का परिचायक हे । 
दूसरी विशेषता है-देा-कार के क्रम की बन्धनहीनता । प्राकृत खषटि मं 
वस्तुओं की उपठन्धि कर्मसे दोती दै ओर एक निशित समयके भीतर वे 
अपना स्वरूप खो देती है । इसमं काल का क्रम भी निशित दै) वर्ह प्रत्येक 
~ क्षण परिवर्तनशीख है । अष्ट प्रहरमं आट विभिन्न मकार की परिस्थितियों, दिन- 
रात; षडत्तु, जीव की दशा अवस्थाय; तथा खष्टि-प्रख्य आदि निरन्तर प्रवह- 
मान काल्चक्र केही विभिन्न रूप द इसके विपरीत खीलाराज्य की खष्टि 
ही संकस्पामक ओर चिन्मय दहै। वहो किसी वस्व॒ की स्वरूपहानि नहीं 
होती, सभी नित्यावस्था मे बतंमान रहती दं । परिकरो की नित्य वयस्‌? खीला 
मे सर्ववस्तुओं की सर्वकाक उपस्थिति इसी गुण के प्रकादा में सम्भव 
होती दै । 
रोख-प्रवे् के अधिक्रार 
(त ीखाराञ्य में प्रवेश का अधिकार भगवान के निरपेक्ष अनुग्रह से, 


आचाय मथवा सद्धङ की मध्यस्थता से प्राप्त होता हे । वैष्णव शास्रं के 
अनुसार मंत्र ओर आचायं के त्रिना लीलादशंन नहीं होता ।* इसका कारण 


काम 





१-विना श्रीमंत्रराजेन श्रीचिन्तामणिसंक्तिना । 
विना द्प्राचुसंधानमनन्यश्षरणं विना ॥ 
विनाऽऽचाय्यश्रसादेन विना वननिषेवया । 
श्रीनारायणसंभोगरीला नैवावरोक््यते ॥ 


-चहडइहसंहिता, प° &९-७० 


प्राप्तकर कृतार्थं होत दहं }!3 भगवान्‌ भक्तोंपर दया करके जव कभी प्रध्नी 


२८० रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


यह है किं खीला, पषन्नों के सिद्ध देहके साथ होती ह । प्रपत्ति सगुण 
भक्ति की अन्तिम दद्याद 1 इसख्िि सगुणमागीं भक्त ही भगवत्सान्निध्य 
प्राप्त कर पातेदहं) ज्ञान आओरयोगकी साधना से साधकं की इच्छा 
निद्रत्त हो जाती हे] विना इच्छाके टीटाप्राप्तिं नदीं होती। अतएव उनके 
वरहो तक ॒पर्हु्वने का प्रन ही नदीं उघ्ता] वे साकेत के चठदिक्‌ व्याप्त 
ब्रह्म क सच्वमय प्रकाशमं ही ठढीन हदो जातं हं।* रसिकं का आाग्रद 
हे कि केवर रसमागं से परात्परब्रह्म का परिदीटन करनेवाले मक्त दी निराकार 
व्रहाज्योति का मदन कर नित्य साक्रार व्रह्म श्रीसीताराम का साक्षात्कार 
करते हं | 
खला के सेद्‌ 

श्री वेष्णव संप्रदाय के रसिक साचा्यो ने गग, प्रकाश्च ओर तच्चकोदृष्टिमं 
रखते हए भगवान्‌ की टीटा के छः भद्‌ माने ह| उनकी व्याख्या नीचे की 
जाती हे। | 

गुणों के विचारसे उसकेदो भेद दै-निशुणलीखा ओर सशुगटीलया | 
निरंणखीखा अनन्त ओर निव्य दै । गोखोक, च्वेतद्वीप अथवा साकेत में उह 
नित्य सृक्ष्मरूप मं चल्ती रहती है । रसमागी जीव नित्य सुक्तावस्था मं उसे 


९, ; 


9, 


== =~ =-= = == या = ~ 


१-चित सुरति भगवान जो रामा 1 ताको प्रना सङ्‌ दवै चामा । 
परमात्म घन ज्योति विराजि । कतस्यो तेज ब्रद्य सो छाज ॥ 
योगी संडकू ज्तानी छाम । रिक रूखत इचि मूर्ति रासि 
योगी श्रणव सुसोऽदं ज्ञानी । उ चरतत रास रिक्त रख्ध्यानी ॥ 
योगी बिदढुव ज्योति भरमये । राम यथ!रथ रदलिकन पाये । 
- ० २० सि०; प° १६ 
२-योगी योगसुनिष्यन्नो यञ्ज्योतिधिं निमजति । 
परमानदद्‌। सांतब्रह्यज्यातिभिरान्रुता ॥ 
तज्ज्योतिभदने राक्ता रिचा रखवेदिनः। 
रामभ्रसादादुन्येषां गमनं न भवेत्कदा । 
तज्ञ्योतिषा श्राणरूपो राजते सीतया सड ।। 
-ह० स०, पत्र ७ 
द-निगुंणायास्तु रीखाया यद्यष्यन्तो न विद्यते । 
आविभौवस्तिरोभावो ह्यस्ति केनापि देतुना ॥ 


= न~ 


कः 
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पर अवतरित होते है, तव उनकी सगुण ढीटा का प्राक्यय होता द । यदयपि 
उनकी दोनों टीलाओं के स्वरूपा मं मेद नदीं होता, फिर भी इस दूसरी सगुण 
खीला का आवि्माव-तिरोभाव होता रहता दे । यह ठीखा बद्ध ओर सुसक्षु लोगों 
करे उद्धारके चयि होती हं 

इसी प्रकार खीलाके प्रकट ओर अप्रकट दो, ग्रकादरागत भेद ह।२ 
गकट्टीला सगुणटीला का दी दूसरा नाम द। इते प्रप॑चगोचरटीटा की 
मी संज्ञादी गू है । ज यह टीटा सांसारिक छोगों की इष्टि से अगोचर 
हो जाती हे, तच अप्रकट कही जाती दै। इन दोनों ढीखओं मं स्वरूपतः 
कोद मेद्‌ नहीं होता । रसिकोंने गरमक्रीटखोक्ीलामं दी इन दोनों मकार 


# टाखओं का अस्तित्व माना द) उनका मत दै करि युगक्सरकार का 
टीलाविहार;, नितव्वधाम की र्मोति अवतारी मं मी प्रकाशमभेद्‌ से चता 
रहा । विन्रद्रूटवासर तक उसका रूप प्रप॑च गोचर था किंतु उसके पञ्चात्‌ 


हे अप्रकट अथवा अददय हो गई । 

तत्व कीदृष्टिसे भीउ्सेदो मागोंम विभक्तं जिया गया दे--ताच्चिकी 
ओर अताच्िकी ।3 इनमें ताचिकी ढीला “नित्या ओर चेतन्य रक्तिल्पाः द । 
उसका क्षेत्र नित्यधाम गोखोक अथवा साकेत दे! अताच्चिकी टीला “मावयादक्ति 
की कार्यरूपा ह |` इसीके द्वारा भगवान्‌ असुरो की बुद्ध भ्रमित करत द । 
साधारण संसारी खछोग भी इसका रहस्य नदीं जान पातं । सीताहरण ओर राम- 
रादणयुद्ध आदि खीटायं इसी श्रेगी मं आती हं । रसिकं कं अनुसार वास्तव 





गोखोकगोद्धरोदधूतश्वेतद्वीपादिकेलिवत्‌ । 

नित्या सा सुृक्ष्मख्पेण कल्पान्ते चापि वतते । 

ये जीवाः पया चिष्णोवींक्लिताः सुरसत्तम । 

वलन्ति रससागींया नित्यङीराभिकाङ्क्षिणः ॥ 

- च्ु° अण सं०, ० ६६६७ । 

९-रसमार्गण खे देवमीक्षन्ते परिशीलितुम्‌। 

तेषां भूमावपि निजं स्थानमािष्करृवं मया ॥ 

एकेन त्रिगुणां मायां तस्मान्निगंसयन्वदिः । 

बद्धानां खुखभोगाय कीनानां भक्तो पुरा ॥। 

-चह्‌।, प° ६७] 

र-रामतस्व भ्रकाश्च ( मधुराचायं ), प° १८६, १९९ । 
३२- वही, ० २७१ 
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मेनतोसीताका हरण दभा थाओरन स्वयंवह राम ने एक तुच्छ राश्चस 
के वध के ल्य धनुष-वाण दही धारण किया था] वह जगत करो दिखाने के ल्ि 
एक नाघ्य मात्र था। 

खीला के उपयुक्त छः मेद्‌ वास्तव मे भगवान्‌ की प्राक्त ओर अप्राञ्त 
खीलाके दी विभिन्न नापदहँ। इनमें रसिकों की ध्येय, अप्राक्रत-निर्गुग, 
अप्रक्ट अथवा ताचिकी लीटखा होती दै अतएव रसिक साहिव्यमे विदद 
विवेचना इसी की मिरूती हे । प्राज्त खीला पर इन संतो का ध्यान कम गया दै 
आराध्य कौ दिव्य टीला के रस, काल, वय ओर स्थान के अनुसार निम्नांकित 
न्नार मुख्य मेद माने गये हे | 


कृ. रसगत मेद- 

भगवान की प्राकृत ओर अप्राङ्कत खीला में जिन रसों की अभिव्यक्तिः 
होती हे वे समी एेदययं ओर माधुयं इन दो पक्षों के भीतर आ जाते है | क्ति 
के पंचरस इन्हीं के अंतगंत दह। माधुवरोका अंतरंगखीला है, अतएव 
उसकी सहायिकायं मुख्य रूप से सचियोँ ओर किंकिं होती है । रेदवर्य 
खीला, बहिरंग क्रीड़ा है । उसका प्रकारन सखा, दास, सनेदी ओर प्रजाकी 
सहायता से होता ह । अष्टयामटीटखा म रेदवयं ओर माधुयं का मिश्रण रहत 
हे । उसमे सप्तयाम के कत्य माधु्यप्रधान होते है, ओर एक याम के एेदवर्य- 
ग्रधान । रस भेद की दृष्टि से पचरस खीला का विवरण नीचे दिया जाता दै- 


© 
(१) माधुयं-खख ्‌ 

इसके दो भेद दै रेदव्य॑मिश्नित माधुयं ओर शुद्ध माधुयं । रथम, अष्टयाम 

टीव के विविध अंगों मं व्याप्त पाया जाता हे ओर दूसरे का विकास रासटीला 

मे दिखाई देता है । यद्यपि रास मी अष्टयाम टीलाके अतगत दीदे तथापि 

रसपरिपाक की दृष्टि से वह अन्य टीलओं से अधिक उत्कृष्ट कहा गया दहं । 

सखियों ओर किंकरियों के साथ मधुरसखा ओर नर्मसखा भी इस टीला के 

रसभोक्ता माने जाते हं | | 

(२) सख्य-खीला 

यह खत्म सखाओं के साथ होती है । उनके भाव आर वय की विभिन्नता 

के अनुसार इसके चार मेद्‌ हँ । मधुर ओर नमे सखाओं का शगार करना उनके 

साथ अयोध्या की गव्यं मे खेढना, प्रिय-सखाभों के साथ चौगान योर 

चिकार खेलना, बाज क्डाना, दोलीवसंतादि खेलना, उद्‌ सखाओं के साथ 
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द्रवार्में तरैठ कर राच्य-व्यवस्था करना तथा सव को साथ छेकर भोजन 
करना आदि सख्य-युक्म-क्रव्य इसी टीला के अंतर्गत है । 
(३) दास्य-रीखा 

दस खीखामं दासों का एकाधिकार होतादहै। अंतःपुर के बाहर सभी 
प्रकार की तेवायें इन्दी से टी जाती हं। प्रति दिन सखाभों ओर भाईयों सदित 
राम उनके कार्यो का निरीक्षण करते द ओर माल्यो, सिपादियों, पञ्चमं ओर 
पक्षियों के पाठ्न के किए नियुक्त सेवकों तथा अन्य किकरों को पुरस्कार देते दै । 
(४) वात्सच्य-ीखा 

वात्सल्यटीटखा के आश्रय गुरुजन द । प्रातः भाडइयों सहित राम पिता- 
भाता का चरणवंदन करते ह । माता-पिता की गोद मं वेटकर उन्ह सुख देते 
हः पिता के साथ भोजन करते दै । गुर के यहोँ पटने जाते हं । रधुवंशी 
सरदारां के घर जाकर अपने काका-काकी तथा अन्य बध गो्बन्धुओं को 
आनन्द देते हँ । रामपरियादारण जी ने 'सीतायनःमें जानकी जी की बाङ-टीलखओं 
का भी वर्णन इसी आद्यं पर किया दै । 


(५) शांत-रीलखा 

इसके मोक्ता, प्रजारूप में, अवध के नागरिक ह । नित्य संध्या को राजसी 
टाट-बाट से सखाओं ओर बन्धुओं सदित राम की सवारी निकठती दै । उनका 
दृशन पाकर पुरवासी कृतार्थं होते हँ । शिकार के छिए जव वे सेनिकों, सखाओों 
ओर बन्धुं के सहित वाहर निकठ्ते द तो जनपद के समी सख्री-पुरुष उनका 
राजमाध्ुयं देखकर मुग्ध हो जाते ह । शासक के रूपमे नित्य दरबार छ्गने पर 
घे प्रजा की फरियाद्‌ सुनते दहै ओर उचित न्यायव्यवस्था के द्वारा उनके 
हितों की रक्षाकरते हं। 
ख. वयगतमेद्‌ 

वयक्रम से टीला के चारयेद्‌ है-- 

१. बाटटील--^ वधं तक 
ˆ २. पोगंडलीखा--^ से १० वर्षे तक 

३. किशोरटीला--१० से १५ वप तकं 

४. योवनटीख--१६ वं 

ङीखा मे ये चारों वय नित्य है। बाढ से आरंभ होकर योवन तक टीला 
का सम्यक्‌ विकास होता है । सोरह वषै षोड कलाओं के पूर्ण प्रकारका , .. 
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द्योतक दहै । चित्‌ देह, अपने भाव ओर आयु के अनुसार आराध्य की पंच- 
रसास्िका लीटखा का ध्यान, मोग अथवा साक्नात्कार करता दे। 

रामसखे जीने वयके साथ क्रमदाः राम की छः टीलाओंका विकास 
दिखाया है--% 


१. वाट्टीखा ४. वनटखीटखा 
२. व्याहटीटा ९९. रणलीख 
३. रासटीखा ६, राजटीटखा 


ग. कार्गत मेद 


+ क १ 


दंपति की दैनिकनर्या के अनसार उनकी ॐ की टीट आट जागो 
मे विभाजित की गई हें । इनमे मानव-जीवन क समस्त दैनिक करत्यो का समावेया 
हआ है । अषएटकाख्टीला का क्रम प्रातः उत्थापनकाल से केकर अधंरातनिं च 


च 


पर्चात्‌ खयन तक्रं चलता हं । उनका व्यारा इस प्रकार 


(१) अष्टका रीखा 
१. उरथापन--निव्यकर्म-त्नान । 
२. च्द्धार 
६. भ!जन-( दिन का) कनक भवन मं सीताजी के साथ 
४. इायन-( दिन में )। 
~. उभा--द्रवार में वैटकर मंत्रियों के साथ न्याय ओर राज्यप्रवेध- 
विषयक कायं | 
६. केखि-सखाओं, माइयों के साथ वाल्बुकम चेक, वनविहार, आखेट 
वारिका-हयरयाटा-अद्वयाखादि का निरीक्षण, रथघुवंशी सरदारीं क 
घर जाना, संध्या मं सवारी पर चद्कर सखाओं सहित अयोध्या के 
राजमार्गो में धरूमन?, यमोदवन मं सखियों तथा सीता के साथ रास। 
७. भोजन- (रात का ) सीता जी, भादयों ओर धाव्र-वध्ुओं सहित 
श्रीरामष्वन्द्र का मात्रसदन मं मोजन करना । 
८. रायन-कनकभवन (८ अंतःपुर ) में । 





= ~~ = 


१- रामह की षट रीखा सोहि । एक एक अति हो मनमोहदहि । 
` . बार, ज्याह भर रास प्रधाना । वन, रन, राज, बीच अर्‌ नाना ॥ 
० रा० भिण पछर9 २४ 
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क्ये न> => ककः = ध. व 
(२) पड्न्छतुल्ख 


जिस प्रकार दैनिक खीला, काड की गति के अनुसार आड भागों में विभक्त 
दे उसी भोति ऋतुपरिवर्तन को ध्यान मं रखते दए पडतऋत लीटखा को 
मी राम के विहारं स्थान दिया गयाद्ं। मेद केवल इतनादहै कि क्रति 
राज्यम ये तुयं कालक्रम कै अनुसार वध मर मं एक चक्र पूरा करती हं 
चन्त खीखाराज्य मं ये प्रतिक्षण सेवा के व्यि प्रस्त रहती हं। इनका आवि- 
मवि ओर तिरोभाव खीटाविद्ारी की इच्छा पर निर्भर रहता दै 


| 
रासक्मंनं षडन्हतु कते सनुतर महल जार दम्पति क वसना च अलग अडख्ग 
हे | 


र्गो की कत्पना करी 
<२। महल कारंग वस्र का रंग 
यारद नीट मेघ सूती उवेत; किमखात्र, वादल्ा 
| | छींट 
हेमन्त लाल ऊनी तथा रेदामी खा 
दिरिर पीत ऊनी तथा रेदामी पीत 
वसन्त गुखावी रेदामी गुखावी 
ग्रीष्म ख््ेत रेदरामी सूती चखवेत 
वर्षां हरित ~; दसि 


इन ठीखथों का निरंतर आवर्तन होता रहतादं। काठका व॑धनन 
होने सेये समयकेदछोटेसे कोटे अंखमें वर्तमान रहती हं। इसीख्यि भावना 
सिद्ध दोने पर साधक जिस समवयमी, जिस ीखामं चाः प्रविष्ट होकर 
उसका आनंदखाम कर सक्ता हं। 


घ्‌, स्थानगत्‌-सेद 


राम की लोकिक-अलोकिक दोनों टीखायं मं प्राकृत टीटा क समस्त 
अवयव क्रमद्यः साधारण तथा दिव्य रूप सें विद्यमान रहते ह । ^ वन, उपवन, पर्वत, 
नदी; सरोवर; सभी उसके क्रीडाक्षेत्र ई । वह केवर कनकभयन के मणिमय 
कुजो मं ही सीमित नहीं रहती । अंतरंग ओर बहिरंग खीला में जर, थर, 
सभी कुछ आ -जाते हं । कऋीडाक्षे्ों के विचारसे टीला दो मागोंमे विभाजित 
दे- जर कीड़ा ओर थल क्रीडा । अंतरिश्चि खोक तो वहदै ही) इसल्ि 
तत्सम्बन्धी क्रीड़ा की व्यवस्था नहीं की गई दै । | 


= ~ ~ कः 








१-उ० अण क्ि०, ०९१ 
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कृ-जल क्रीड़ा के स्थान 
( १) कनक भवन के भीतर, खान कुंज में स्थित सरोवर 
(२) सरयू 
ख-थर क्रीडा के स्थान 
( १) कनक भवन के अष्ट कुंज 
(२) सरयू तट पर स्थित बारह वन- 
श्युंगारवन, तमाख्वन, रसाल्वन, चम्पकवन, चन्दनवन, पारिजातक- 
वन, अरोकवन, विचिन्वन; कदम्बवन;, अनंगवन; नागकेशर- 
वन ओर विहारवन ।१ 
( ३ ) द्वादश उपवन- 
बन्दा ( वरसी ) वन, जूहौीवन, ल्वंगवन, कुन्दनवन; कदखीवन, 
वूसंतीवन,  चम्पावन, केडशरवन;, सेवतीवन, नेवारीवन, गुखावन 
ओर माधवीवन । 
(४ ) प्रमोदबन- मुख्य रासस्थटी । 
(५ ) संतानक वन 
( ६ ) मिथिल साकेत के पूर्वं द्वार पर । 
( ७ ) चित्रकूट--- ` दक्षिण द्वार पर। 
(८ ) न्दावन-- 2 पश्चिम द्वार पर । 
(९) रलागिरि- साकेत को प्रकारापूर्ण॒परवैतीय क्रीडा भूमि ।२ 
रोटखपुरुष 
साकेतदखीटा के नायक श्रीरामचन्द्र परब्रह्म के स्वयं साकार स्प हं ।3 
निराकार ब्रह्म उनकी छाया मात्रदहं। वे द्विज ्ह, टीला का रूप यही 
है ।* चतुुज नारायण योर अष्टयुज भूमा भगवान उनके एेडवर्याश से उत्पन्न 
है] उनमें शांतरस की प्रधानता रहती दै अतएव माधुयंखीखा के वे सर्वथा 
अनुपयुक्त दै ।* भगवान्‌ राम के व्यक्तित्व में ेदवयं ओर मायं दोनों की 
पराकाष्ठा है । इ यर पर दोनों खीलाओं मे उनका रेख्वय॑मिभित माधुयं 
एक समान रहता है । रास के समय वे अनन्त रूप धारण ` कर सीता कौ 
अङ्गजा सखियों के साथ क्रीडा करते है--उनके ये रूप भमी स्वर्य॑रूप अथवा 
तदेकात्मरूप होते हं, अंावतार नहीं | * 
१-ज्र° स० पण, प° ५९ ४- न° रा० भिण; प्र 8 
२- व्ही, प्र० ५९ ५-सि० त० दी०, पत्र ३१ 
२३-भनन्य तरगिनी, © चे &-चक्रु० उण र०; ध £ १ 
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सम्प्रदाय आर साधना २८७ 


राम का नायक्तं ख्प 


वे दक्षिण नायक हँ । १ रसिको के यनुसार उनका एकपलीव्रत विवादास्पद है। 
वाख्यली जी ने सहां मुनिकन्यायं, राजकन्याओं, नागकन्याओं तथा गंधर्व 
कन्याओं को उनकी पाणिग्रहीता भाया माना हे ।२ मधुराचा्यं ने शुन्द्रमणि 
संदर्भः जर ^रामपरत्व प्रकाशः में 'वार्मीकिरामायणः3 तथां अन्य रामकथा्ओं 
से अनेक प्रम्गण देकर इसकी पुष्टिकी हैकिसीताजी के अतिर्कि उनकी 
अन्य लियं भी थीं] रामसखे जी ने उनकी आठ पररानियों का उल्लेख किया 
है ।“ किन्तु उनमें सर्वप्धान सीता ही थीं, इसे सभी रसिक एकस्वर से 
स्वीकार करते हें क्योंकि सीता जी पराशक्ति ह, राम की सभी लियो उन्हींकी 


अंश अथवा ङ्ख से उत्पन्न हई हे, स्वकीया होते हुए भी पति से उनका मिलन 


१-क्ट दक्षिण नायक रस टीखा । करं राम सुन्दर खदु शीखा ॥ 
-चु° रा० मि०; ० ७१ 
भाचुदत्तने रसमंजरीमें राम का वर्णन अनुकर नायके स्य 
से किया हे । 
२-सि० तण दी०, पन्न ३१ 
दे-यः सुखेषूपधानेषु रोते चन्दनरूपि तः । 
सेच्यमानो महाहभिः खीभिमंम सुतोत्तमः ॥ 
इशः खट् भविष्यन्ति रामस्य परमा खियः | 
--उन्दरमणिसेद मं ( म्ुराचायं ) में वाल्मीकि रामायण से उद्धूत, एु° १८४ 
9 सहसरैरंषिकन्यानां रवये श्री हदरेब॑तम्‌ । 
क्रतं वषंसहसैस्तु सखम्यगाराधितो हरः ॥ 
संतुतोष ततस्ताभ्यः श्रीदं भ॑ ्तवत्सलः । 
वेदेद्यास्तु सखीभूंत्वा भाष्स्यथ स्वमनोरथम्‌ ॥ 
खे जातास्ततस्तेषां विदेहानामनात्मनाम्‌ । 
चन्द्रायाः श्री हरेर्दृग्याः सीताया अत्िवररुमा ॥ 
निव्यानन्दस्वखूपेण श्रीरामेण तया पुनः। 
रमन्ते सह निव्यास्ता रूपयौवनलाछिनीः ॥ 
-- संदरमणिसंदभं (अगस्त्य संहिता,से उद्भूत ), प° ७१७ 
“एक रात आडह पटरानी । भिरून चहति प्रथु सो रति सानी ॥ 


--च० रा० मि; ० द्‌ 


२८८ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


सीताजी के माध्यमसे दी होता ह, अतः वे सीताजी से अभिन्न दै।* इस 
तकंप्रणाखी से असंख्य नायिक्राओं के भर्ता होते हए मी राम का एक प्वी- 
व्रत अक्षुण्ण सिद्ध किया गया हं 1 
स्वक्रीया प्रेम का महततव 
वाक्यटी जीने स्वकीया प्रेम को परकीया रति से अधिक प्रगाद्‌ सौर 
मर्यादाबद्ध माना द । कृष्णावतार के परकीयापरेम से रामावतार की स्वकीया 
रति की व॒ुख्नां करते हृएट उन्होने प्रथम मं मर्यादाहीनताजनित भय ओर ~+ 
संकोच की प्रचख्ताको रसपरिपाक मं बाधक वताया दै। इसके विपरीत 
रामावतार मे स्वकीया नायिकायं के साथ महो मं स्वच्छन्द विहार का वाता- 
वरण रसनिष्पत्ति के अधिक उपयुक्त कहा गया हे । उनका मत दै- 
इदा हजारन भूप ऊमारी । सिया संग आईं युद्खमारी ! 
पुनि वहु सहस छुरन की कन्या ¡ विधि करि कपा ददं जग धन्या । 
दां छपा पनि केतिक आइ । अगचिित गोप सुता पुनि पाड 
सन्न भिन्न माण सहटन राखी । रमहि रास तिनके रद भाखी 
पर नारिन म नेह खु्ारी। पर डर सदा वसे उर मारी। ॐ 
वेद्‌ धमं कर छद्‌ बहोर । दोष नदीं तौ चिदा रोषि 
महात्मा अवधशरण मी परकीयासम्बन्धमें वास्तविक प्रेम का निवास 
नदीं मानते, किन्व॒ वे यह भी नदीं स्वीकार करते किं सीता के अतिस्किराम 
की कुछ अन्य मायाय मी थीं 13 ध्वास्मीकिरामायणः से ही कुछ इटोक उन्होने 
राम के एकपलीव्रत के समथन मं उद्धत कयि हं |४ 


[न= 9 9, ३ 
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९--केच-यथा नारद्पंचराच्रीयरुक्ष्मीसंहितायास्‌-- 
“न्वतुर्दि्ञं ठ तस्येव श्रीः कीर्विंड्च जया तथा । 
मयेव कृत्वा रूपाणि सुज्यें तेन विष्णुना ॥ ; 
इत्यादिना ध्रियेवोक्तं मयेव । ियादिरूपाणि त्वा विष्णुना मोगः 
क्रियते"-ˆ“-"तथा सीतेव तानि तानि खूपाणि ङस्वा रामेण भोग 
करोति अतो न ताः परनायैः अपि तु तत्पटन्यः श्रीसीताया 
एवाश्चभूताः 1? | | 
रामतत्वभकाश्च ( मधुराचायं ), ° १५९ 
२-सि० त° दी०, पत्र २३२१ ३-स, सिः चं०, प्रु० ७० 
 -कचिन्नपरदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । 
, : . कस्मात्स दण्डकारण्ये ्राता रामो विवासितः 
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लीख चायिका 


साकेतखीखा की नायिका सीता जी हं। वे राम की परा आह्वादिनी शक्ति 
ह ।१ श्री, भू, रीला आदि की वे अधिष्टावरदेवी ह ।२ इच्छा, शान मौर क्रिया3 
इन तीन शक्तियों से समन्वित मृखप्रकरति ल्प मे वे परम प्रुष श्रीरामष्वन्द्र 
की नित्यभोग्या हं । उनका आविभाव ही ब्रह्म की रमणेच्छासे हू दै। 
लीला में एक ही परमतच्च पतिपल्ली तन धारण करके आत्मविद्ार करता है । ४ 
सीता जी की अंगजा ३३ राक्तिर्योँ उनकी नित्य सख्या अथवा खीखसदायि- 


कायें हँ ]* इनके अतिरिक्त रास मे अपने अंगों से वे सहसो उपशाक्तिर्यां उत्पन्न 
कर प्रियतम को सन्तुष्ट करती ह ।8 








न रामो परदारान्‌ स चकष्ुभ्यौमपि पश्यति । 
न सीतायाः परां भाया वत्रे स रघुनन्दनः ॥ 
श्रीमद्धागवतेऽपि- 
एकपलीच्रतधरो राजर्षिचरितः द्युचिः | 
स्वधमं गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरन्‌ ॥ 
-स० सि० चं° मं उद्धूत, ० ७० 
१-आह्वादिनी शक्तिरूपा, जानकी यस्य वामतः । 
तं रामं सचिदानन्द, नित्यं रासेडवरं भने ॥ 
--इद० स०, पन्न २१ 
र२-भूः श्रीरखीटेश्वरी देवी, रक्ष्मी रक्षसमर्थिता । 
ब्ह्याण्डकोरिभाण्डस्थसर्बवस्तु मदेश्वरी ॥। 
-उपासनात्रयसिद्धान्त, प° ९० 
२-इच्छान्तानक्रियाशक्तित्रयं यद्धावसाधनस्‌ । 
तद्रह्म सत्ता सामान्यं सीतातत्वसुपास्महे ॥ 
--सीतोपनिषद्‌, ० २ 
४-एकाकी नहि रमन होइ, चहल सदहदायदि सोइ । 
रमत एक ही ब्रह्य तरह, पति पनी तन होड ॥ 
--नेहभ्रकादा, प° २ 
५-उ० म० सि०. प° ९० | 
६-र।मस्य इद्रति ज्ञात्वा, जानकी स्वांगतो खजन्‌ । 
नार्य्॑टाद् सहसखोत्तर शतेयुंतमष्टो त्तरम्‌ ॥ 
हण सं०ञ पूर १० 


१९ क य ~ ॥ ~ 
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सीता जी स्वाधीनपतिका नायिका ह] उनके अलोकिक सौन्दर्य, अनुकरूक 
आचरण ओर सुशीलता से राम सदेव वरी मूत होकर रहते हं ।° जीव उन्हीं के 
पुरुषकारत्व से धामटीखा मे प्रवे पाते हं । 
रीलखा परिकर 

खीटखा मे परिकर तच्च की स्थिति नायक्र ओर नायिका के मध्यस्थ रूपमे 
हे | यौ उसकी विध उपयोगिता-नायक-नायिका के संयोग, खीला कौ व्यवस्था 
र कैकय में, है] ढीला के अन्व अंगों की तरह परिकर तत्व भी बहुत 
व्यापक है 1 जड-चेतन, जगत्‌ के जितने जीवों भर पदार्थो से मनुष्य का नित्य 
जीवन मे पयोजन पडता दहै, वे सभी साकेतमे केकयं के व्यि एकच रहते 
है । परिकर पद्‌ नित्यमुक्त जीवों को ही ग्राप्त होता है अतएव उनकी सेव्ये 
दिव्य दम्पति की अनन्तटीटखा के साथ अनन्तकाल तक चलती रहती हं । 
लीला मे परिकरों का कायं उनके भावानुसार निश्चित रहता है ओर उनके पद्‌ 
के साथ इसका स्वरूप भी नित्यहोता हे 

परिकरो के तोन वग दैः-- सामान्य, सम्बन्धमूढक ओर ्रसा- 
धनमूलक । 
( अ ) सामान्यपरिकरर 

खीला के सामान्य परिकर देर, कार ओर पंचतच्व हं । ये अपने चिन्मय 
रूप मे नित्य उपस्थित रहते दं ओर खीरापुरुषोत्तम की इच्छा नसार, क्षण-क्षग 
मे विविध परिस्थितियों तथा वस्तुओं का रूप धारण कर, ढीखाविस्तार तथा 
रसोत्कषं में सहायक होते हं । 


, (आ) सम्बन्धमूकक परिकर 


परिकरो के इस वग के अतगत वे सभी खी-पुरुष आ जाते हं, जिनका धै 


किंसी न किसी रूपमे, राम ओर सीता की अवतारखीलां से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहा है । सम्बन्ध की विविधता के अनुसार उनकी पौष श्रेणियो है-सखीः 
सखा, दास, गुरुजन, ओौर प्रजा । भक्ति रसो का विकास इन्हीं पंष्वसम्न्धों 
को लेकर हु है । 


१-जनक सुता समदेवता, कौ कौन जग ओर । 
जाके वस रघुवीर पिय, बह्य रुद्र सिर मोर ॥ 
-रीका नेहप्रकारा, पन्न ४५ 





% 9 ` च 
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अष्ट सदियों का सेवा-स्वरूप-- 


नीचे से वायं व्ृत्ताकार-- ८. पद्म गंधा-सुगंध 
१. चारु शीला- वीणा ६. सुभगा- चमर 
२. हेमा- मुल ७. चन्द्रकला -- मरदंग 
३. स्तेमा ~ व्यजन ८. लदमणा- दपण 
४. वरारादा--दत्र मध्य में करिक्रा पर युगलासन 


( प° २६१ ) 


~ क्थ । 


ज जा जाः जयया नतानि 


= जोक जत तः जक = = 


क १ त 9 कक = कक 


तौ का क कन्तक ज क क ० 9 


पी र क 7 1 1 या 


सम्प्रदाय ओर साधना २९१ 


१, सखी 


सीता जी ओर श्रीरामचन्द्रजी की मुख्य सचियों की संख्या १६ है | 
इनमें ८ सीताजी की हे, आठ रामचन्द्र जी की । 


(क) खीताजी की अष्टसखियां (ये कैकय से सुक्त रहती ई) 


श्रीपरसाद्सखी, चन्द्रकला, विमला, मदनकला; विदवमोदिनी, उर्मिखा, ष्वंपकला 
ॐ ओर रूपठ्ता | 


सीताजी की सखियों का एक दूसरा वगं नित्य सखियों का है ! ये उनकी 
अगजा ह । रासखीखा में प्रियतम की भोग्या रूपमे भागल्नेका अधिकार 
इन्दीं को हें । इनकी संख्या ३३ है-- 


१. श्री १३. विद्या 

२. भू १४, क्रान्ता 

३. टीखा १५. इटा 

४. उत्कृष्टा २६. विखम्विनी 

ई ५. क्रिया १७. प्वद्धिका 

६. उन्नति १८. कान्ता 

७. पर्वी १९. क्ररा 

८. सत्या २०. भीषणी 

९. अनुम्रहा २९१. क्षमा 
१०, ईेराना २२. कटावती 
११. ज्ञाना २३. योगा 
१२. कीर्तिं २४, याता 


२५. नन्दिनी 
२६. रोका 
२७. विमला 
२८. पुण्या 

२९. श्युभदा 
२०. रोभना 
३१. महोदया 
३२. आहादिनो 
३३. मालिनी 


# (ख ) श्रीरामचन्द्र जी की अष्टसखिर्यो ( ये कंकयं करती है ) 


"णीय = 2 त 7 त क 


'वाररीखा ( वीणा सेवा ) 
देमा (मुछ > ) 
क्षेमा (व्यजन › ) 
वरारोहा (चछर 2 ) 


1 2 ता 


१-भावना पचीसी, पुऽ ३, 9 


पद्मगंधा ८ सुगन्ध सेवा ) 
सुभगा (चमर  ) 
वन्द्रकडा ( मरदंग > ) 
कक््मणा (दपण > ) 


जः = ज ~ = 


~ 
जक = = भाण क को व म 


₹-राम चरितमानस सटीक ( रामचरणदास), प° २५८ 


 .- < -र-ध्री सी० भण के० का०, ए० ४१। 
र.“ गीः . ध्रु० ३६ । 
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आचार्यो मे इनके नामों के विधय में मतभेद है }9 
इन षोडश सखियों के अतिरिक्त दंपति की १६ मंजरी सेविकायं का विवरण 
कामदेन्द्रमणि जीने इस प्रकार दिया हैर- 


१. रसमंजरी ९. दुतिमंजरी 

२. छलितमंजरी १०. क्रियामंजरी 

३. रगमंजरी ११. पुष्पमंजरी ५ 

४. गुणमंजरी १२. केलिमंजरी 

५. रतिमंजरी १३. प्रभामंजरी 

£. मोदमंजरी १४, विरदमंजरी 

७, रूपर्मंजरी १५. पद्यमंजरी | 
८. अङंकारमंजरी १६. कृपा्मंजरीं | 


सेविकाञं के वग मेँ ही किंकरियों कीमी गणनाकी जाती दे । इनकी भी 
संख्या १६ दै-आट श्रीसीता जी की ओर आठ श्रीरामचन्द्र जी की ।3 


त ज, = @= क. ज 


(क) श्रीसीताजीकी किंकरि्या- ¦ ५ 
१. भद्रा २. कोमला ३. कीतिप्रभा ४. मुकुन्ददा | 
५. विशदा ६. माधवी ७. विरजा ८, श्युभद)। 
(ख ) श्रीरामचन्द्र जी की किकरिया- 
१. श्यभगा २. यान्ता ३. यामा ४. गोरी 
सोरभमुखी ६. इन्दिरा ७, च्वन्द्रप्रभा ८. पद्मा । 


रसिकविहारी जी ने सीताजी की बहनों के साथ जनकपुर ते आने वारी 


- ~~ ~ == 


-रामचरणदास जीने, सुञ्ीला, छक्ष्मणा, हेमा, अतिशीरा ओर चारशीखा 
इन पाच दखियो को प्रधान माना है । दके अतिरिक्त भत्रिया-भ्रीतमः 
की सोरुह सखियों की जो नामावली उन्होने दी हे, बह कृपानिवासं जी 
द्वारा निर्दि बोडश सखियों से नदीं भिरुतीं । इनक अनुखार राम री आठ 
सखि के नासम-वागीक्ञा, माधवो, प्रिया, निस्या, विधा, ्टसूपा, इरिमना 
भौर जीवा है तथा जानकी जी की अ्टसखिर्या--वि्रखा, उच्कर्षिणी, 

क्रियायोगा, ईंदाना, हाना, सत्या, सेवा ओर प्रवीना हें । 
--अषटटयाम प्रूजानिधि;, श्रु २२ 
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निश्नाकित सचियों का उच्टेल कियादहै। इन्हं महाराज जनक ने देन 
सें दिया था-- 


१-उमिखा जी की सखियों 
चम्पावती, नन्दिनी, सुदिता, ओर कुंडली । 
२-श्रतिकीतिं ची की खचिर्या 
संयमा, द्यामा, मादिनी ओर कामा । 
३-मांडवी जी की सखियां 
नामा, सक्मवती, सुमति आर चन्द्रिका । 
इन सखियों के साथ सहसो किंकरि्या भी विदेदराज ने पुत्रियां की सेवा 
कते च्वि ग्रदानकी थीं] 
अयोध्या आने पर साखुों की ओर से मी परिचयां ओर मनोरंजन के 
ल्य उन्हं इतनी ही सख्यं ओर किकरियोँ मिटी थीं - 
१-उमिखाजी को सुमित्रा जी द्वारा दी गद सखि्यो- 
गोकुखा, योवना, दीपावली ओर बन्दा 
५ र--श्ुतिकीति जी को सुमित्रा ज दाया दी गई सखियोँ-- 
राखा, ज्वाला, गविता ओर कदम्बा 
इ-मांडवी जी को केकेयी जी द्वारा दी गई सखियो-- 
स॒न्दरी, सारिका, नेदमंजरी ओर बाला । 
मिथिला से आने वाटी दासियों कुटुम्बसदित आई थीं । उनके पति; 
माइ; पित आदि दास रूप मं चायो भादइयों की परिचयां करते थे 1२ 
सीताजी की तीनों बहनें अपनी सखियों ओर अचरियों के सहित 
उनकी सेवा करती हे ।3 १ 
१-ये सब जनक दहेज से, दीनी युन्निन संग । 
^ आद्धं नवध समाज जत; अ्र्युदित भरी उमंग ॥ 


-- राम रसायन, एर० १५१ 
र-आइं सिथिखा ते तिया, ते खव सहित ङटंब । 


सो स्यारे पुनि इतर रह, दासो दास कदंब ॥ 
निज निज स्वामिन को सवै, सेवे सित सुरीति । 
रः सकर सानंद्‌ नित, भीति भीति युत्त नीहि ॥ 


--रामरसायन, ० १५द्‌ 
३-तिद्वँ भगिनी निज सखिनयुत, स।दर प्रीति बढाय । 


रीति-नीति-मय सीयकी, सेवा करै सदाय ॥ (4 
| नदी 


क नि म ति ज भ या ज क 
= ~~~ = कः 


॥ | 
चक कच 
७३ 
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२, सखा 
राम ओर उनके भाइयों के सखाओं की संख्या अपरिमित दहै | वे विभिन्न 
(4 ऋ, = 9 क ४ क क क च 
वय आर भावक । इनम से प्रमुख सखायं का विवरण नीचे दिया जाता ह- 


(कृ ) श्री रामचन्द्र जी ऊ सखा 


१. सुन्दर १०, मनोहर 

२. रोखर ११. गुणाकर 9 

३. वीरसेन १२. मानद 

४. मणिभद्र १३. पत्रीस 

५. तेजरूप १४. वनपाल 

६. रसिके १५. गदाधर 

७, कलाधर १६. रमनेस 

८. बाणरूप १७. पद्याकर 

९. रसरास १८. रीख्निधि 

(ख) लक्ष्मण जी के स्खाः $ 

१. वच्रसाल ३. वातप 
२. रसमत्त ४, मंडन ५. विहारी 


(ग) भरत जी के सखा 
१. रसिकरसाल ४. श्रुतिजात 


२. सुभद्र ५. कुराठ 
२. कमलाकर ६. जटाधर ७. वीरमणि 
(घ) शत्रुघ्न जी के सखा 
१. संतानकः ३. राजरंजन ४ 
२. दमन ४. चामीकर 


लक्ष्मण, भरत ओर शतु च्येष् भ्राता श्रीरामचन्द्र जी की अपने सखाओं 
सहित अनिश सेवा करते हें ।* 


त कि = भ कि ज जा का 





[रै 


१-रामरसायन, एू० 9८ ३-वही, प्र० ० 
२- वही, प° ४८ ` छ-वही, पू° ४८ 


“सखा दास संयुक्त सकर, तीनिह बन्धु रराम । 
श्रीति सहित रघुचन्द्‌ को, सेवत हैँ वसु याम ॥ 
-- वही; षु० ४८ ६ 


"4 


> 
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,-९। 
० 
„^6 


दस 

साम्प्रदायिक्र अन्थों मं दासों के केवर वगं ओर प्रकारो का उब्छेख मिलता 
इन के दो वर्गं है--एकं अयोध्या के ओर दृसरे मिथिल के दास कल्यते 
दूसरे वर्गं के दासों को कुछ आचारो ने मद्र दास का नामदिया ह। 
नकी नामावटी नहीं दी गई है। कनकभवन के चार द्रारों के रश्चक-रूप मं 
हनुमान, विभीषण, सुग्रीव ओर अङ्खद का नाम आया दह । श्रंगारीसाधना नें 
दस वर्ग के साधक्तंका कोई विरोष कंक्यन होने के कारण ही सम्भवतः 
उनका विवरण देते की ओर रसिको ने ध्यान नहीं दिया हं । 

गुखजन 


इस श्रेणी मं श्रीसीतायाम मे स्नेहभाव रखने वाले वयोच्द्ध एवं पूज्य जन 
आते ह । महाराज दद्चरथ, उनकी रानिर्यो, महाराज जनक ओर उनकी 
लियो, इनमें मुख्य द 1 इनके अतिरिक्त रघुवंशी ओर निमिवंशी सरदारो, 
उनकी लियो, गुड विष्ट, रातानन्द्‌; विदवामित्र आदि ऋषियों तथा गुरुूपलियों से 
भी ध्युगकसरकार का वात्सस्य सम्बन्ध हे । | 
प्रजा 

अयोध्या के नागरिको तथा को राज्य के अन्य निवासियों से श्रीरामचन्द्र 
का राजा-ग्रजा का सम्बन्ध दे। उनकी रक्षा, न्याय, भरण-पोप्रण इत्यादि का 
प्रवरन्ध कर वे उनके प्रति अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व का पाटन करते हें । 


(६) श्रसाधनमूढक परिकर 


साकेतटीटा की समस्त विभूतिरयोँ, नित्यमुक्त परिकरो के ही विविध रूप होती 
हे ।१ श्रंगारियों का सिद्धान्त है कि दंपति की सेवा मं संलग्न सखिर्यो उनकी 
इच्छानुसार समय समय पर अनेक ीखासाधनोंका रूप धारण करती रहती 


हं ।* इसी ल्यि पद्यु, पश्ची; भूषण, वस्र, आसन, घोडे, हाथी), रथ; भवन, चमर, 
छत्र, धातु, रतत, सर, सरिता, वनः, वाटिका, ऋत्‌, पवं आदि प्रसाधनों के रूप 


५४ ०१ 


१-रीखा केरि विभूति जो, सब क्ियपरिकूर रूप । 
खत चेतन आनंदमय, च्रिगुनादीत अनूप ॥ 
--च्9 उख9० क ष्ट० ७९६ 
-भूषन वसन खेज सुखधासा । खव चेतन जङ्िरूप ररामा । 
वििघ प धरि श्रोसिय आरी । सेवहिं प्रथुहि प्रेम प्रतिपाडी ॥ ` 


छ अ त 
- वही, एु० ७५ १.६. २१ ~. 
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मे दिव्य दंपति की सेवा करने की कामना, साधकों की संजीवनी कही जाती 
हे।१ दिव्यधाम मे समी वस्ते अप्राङृत चैतन्य खूप में रहती है अतएव 
किसी भी वेश्च में प्रियतम के कैकयं का सुखलाभ करना ही सक्त जीव का एक 
मात्र उदेश्य होता हे । र रसिक संतो को प्रु की वीणा, वंशी आदि के अवतार 
मानने की परम्परा इसी सिद्धान्त के आधार पर चटी हे | 
रीर से सम्बन्ध-तच्व ई 
खीखा के तीन प्रधान अंगो-नायक, नायिका अर परिकर का परिचय परास्त. 
कर ठेने के पञ्चात्‌ अव्र देखना यह दै कि उनमें परस्पर सम्बन्ध की दारानिक 
्रष्ठभूमि क्या हे १ जिस पकार अस्तित्व की दृष्टि सेये तीनों नित्य ह उसी प्रकार 
इनका वय ओर सम्बन्ध मी चादवत द । आराध्य-युगल से जीव के भावानुसार 
स्थापित विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों मं रसपरिपाक एक सादी होता दे} रस- 
मेद अथवा सम्बन्धवेचिव्य का उस पर कोई प्रभाव नदीं पडता 1 इसय्यि समी 
सम्बन्ध अपने स्थान पर समान रूप से महच्चपूर्णं है । 
उपयुक्त तीनों अंगों मे पारस्परिक सम्बन्ध के तीन रूप दिखाई देते दै- 
(१) खीखानायक श्री रासचन्द्र ओर छीद्य की नायिक्ाश्री सीताजी 
का सम्बन्ध 
(२) सीता जी ओर परिकर का खम्बन्ध 
(३) परिकर ओर श्री रासचन्द्र जो का सम्बन्ध । 
इस प्रकार परिकरपद्‌ प्राप्त होने के पूवं मायासक्त र्थिति से ठेकर 
निव्य मुक्ति यातत करने की अवस्था तक इस सम्बन्धक विकास की एकः 
र्णश्रुखल् प्रस्त हो जाती हे । 
इन सम्बन्धो की व्यक्तिगत विदोषताओं की व्याख्या नीचे की जाती हे । 


ज = आक 








यकार यायक कयाय कनिना चः त ` जके 
च्व 


९-हे दिधि जो करिये खग बश्च ्गादि तो ओध विपिन मङ्कार को । 

हवे जलजंतु जियो पै पिरयो वर वारि खुखी सरयू सरि ध्यार को ॥ 

वाहन इवान बनाइय जो तो सवारी सिकारी श्री राजङ्मार को । 

जो नर तो ^रसरंगमणीः करो प्थार सखा रघुनन्दन यार को ॥ 

| --श्रीरामरसरंगविरास, एू० २४ 
र-निवासगय्यासनपादुकां्कोपधानवबातपवारणादिभिः । 
शरीरमेदैस्तवरोषतां गतैथं थोचितं शोष इतीरितो जनैः ॥ 
--श्रोचारशीखास्तोच्रम्‌, ए° १६ 





मानादे। 
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(१) राम ओर सीता करा सम्बन्ध 

राम ओर सीता में वदी सम्बन्ध दे जो पुरुष ओर प्रकृति मं है। सीता 
मूलप्रकृति दहै आर राम आदिपुरुष । उनकी साकेतटीला ग्क्ृति के साथ 
युरुष की नित्यक्रीडा का प्रतिरूप ह ।+ उनका सम्बन्ध निव्यदै। सीताके 
विना राम ओर राम के विना सीता के अस्तित्व की कत्पनाद्दी नहदींकीजा 
सकती ।२ वे सू्॑रभावत्‌ अभिन्न हं ।3 रसिक-दिव्य ओर याकृत दोनों मकार 
ङी टीटाओं मं राम र सीता का संयोग नित्य मानते द। उनका कहना दे 
किं छोकप्रसिद्ध रामचरित मे सीताहरण से दम्पति में जो विच्छेद दिखाया गया ह; 
वरह राम की लोकटीखाका एक रहस्यमय तथ्य हे । वनयाच्रा के समय रामः; 
लक्ष्मण ओर सीता सहित, चित्रकूट से आगे नदीं गये। वे स्वयं रह्म 
रूप मं अपनी आह्वादिनी शक्ति सीता जी के साथ चित्रकूट मं विहार करत 
रे ।* इस विदहारटीटखा में कँकर्यं ओर व्यवस्था. लक्ष्मण जी करतेये, जो 
जीव तच्च के प्रतिनिधि ये]“* चित्रकूट से आगे ल्मी; नारायण ओर 
दोष उनके वेषमें रये ये अर परासर ब्रह्य की आज्ञा से उन्होने ही रावण 
करावध कर सीतारूप ल्क््मीका उद्धार किया था। चित्रकूट मं राम का यदह 
विखास्र तत्रतक चलता रहा जवतक विभीषण को राज्य देकर नारायण, लक्ष्मी 
ओर रोष सहित पुनः चित्रकूट नदीं खोट आये । कपानिवास जी ने स्वरचित 
रामायण मं यह कथा विस्तारपूर्वक चिखी है । मधुराचायं जी ने राज्याभिषेक 
के अनन्तर सीतावनवास की घयनाकोमी इसी प्रकार, राम की ध््रकादाटीटाः 


१-यात्ते सीताराम तत्व यक रूप दुद्‌ । 
मूक भङ्ृति हे अन्य तनक नदि सकत चुद्‌ ॥ 
-रा० २० २०, पु०म 
द-सीता रामं विना नेव रामः सीतां विना नहि । 
श्री सीतारामयोरेषः सम्बन्धः शाश्वतो मतः ॥ 
--रा० त० भऽ मं जानकी विखास से उद्धूत, प° २०६ 
३-““अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथाः? 
-रामतत्वसंह सें (वा० यु° स १५८-१२० से) उद्धूत, घू° २०४ 
४-श्री विश्वं मरोपनिषत्‌ सटीक ८ पं° सरथयूदास ) 
"परा शक्ति माया सिया, खन राड्ङि जीव । 
तिन्िके संग विरहि सद्‌, राम परात्पर सींच। । 
द° उड० ₹०; प° ९८ 


- ~ ~ - ~----- - = == ~ [र च क भ वा ~~ 
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9. क्ख, सकि ॐ ऋ 
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रामभक्ति की योगपरक राखाओं मे राम ओर सीता में नाद-बिन्दु का 
सम्बन्धं वताया गया है ।१ 
२, सीता ओर परिकर का सम्बन्ध 

परिकर जीवात्मा के रूपमे सीताजीकाअंदादहै;,र जो ब्रह्म की परादाक्तिः 
ह्‌ । विद्व सं जहोँ भी चेतनता अथवा जीवत्व के ददान होते दै, वद्य उन्दींकी 
शक्ति का अंदारूपेण प्रकादा रहता है । अनन्त शक्ति रखते हृए भी, संसारमे  । 
आकर देहबुद्धि धारण कर छेने पर, जीव अपना मृलल्प मूक जाता दै 3 
सीता जी की अदेतुकी कृपा से जव सद्गु द्वारा उसे आत्मत्वरूप का शान प्राप्त 
होता है तो उसे अपने वास्तविक दाक्ति अथवा नारी रूपका बोध हो जाता 
हं ।* दपति का केकयं उसे तभीमिल्ता दं] इस संप्रदाय कं भक्तांका मत दहं 
किं जीव चाहे जिस भावसे प्रथुकी उपासना करना चाहता हदो, उनका साच्चिध्य 
रात करने के पूवं उसे स्रीभाव धारण करना पड़ता हं ।^ 


( ३ ) परिकर ओर राम का सम्बन्ध 

पहले कहा गया है किं परिकर को रामक सेवाक्रा सुख प्रात्तकरनेमं 
सीता के पुरुषकारत्व का आश्रय केना पड़ता है ।8 इसे यह प्रकटदहैकिं 
उसका प्रयु से सीधा सम्बन्ध किसी मी परिरिथति मं स्थापित नदीं 


म --ा-ाा) क-काका्‌ का ~ --~ ` --~ = = ~~ ` ` ज ~ म ~ 


-दारदातिरक तत्र, ० ६२६-६२७ 
र२-श्री सिय अश सुसखो सरूपा । नास खु जोवतमा अनूपा ॥ 
--दु० उ० ₹्‌०, ० १९१५ 
३-सर्वशक्ति जीवातम बीचा । देह बुद्धि उर धरि भड नीचा ॥ 
--वही, एू० ११० 4 
ॐ-अआत्म ज्ञान बिन भामिनि भाज । पाचि जीवन कोटि उपाऊ ॥ 
- वही, एु० १११ 
“-माछिन्ये निच्रत्ते सर्वेषामपि (जीवानां) नारोणायुत्तमा या अवस्थाऽऽगच्छेत्‌ -॥ 
--श्रीवचनभरूषण ( खोकाचाये ), प° ३९७ 
६-अपराघेकसक्तानामन्हाणां. चिरं णाम्‌ । 
भतुराध्यणे पूवं स्वयं युरषकारताम्‌ ॥ 
वादकभ्ये नाचुविष्ठन्तीं वात्सख्यादयु पचदिणीम्‌ । 
उपायसरसये भरेक्तीनराक्तथादिवधिनीस्‌ ॥ 
सक्तानां भोगन्रद्धयथं सोन्द यादि विवधिनीम्‌। 
आकारन्नरयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनोम्‌ ॥ 
+ --भ्रपन्नपारिजात, ० २२ 
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सकता + रसिक साधना समे सीताजी की मध्यस्थता एक अनिवायं तच्च 
मानी जाती दहै। इसलिए सेवानन्द्‌ काभोग मी परिकर स्वतंत्र रूप से नी, 
तदर्पितमाव अथवा जानकीभावापन्न होकर करता हे प्रत्येक दशा मं उसका 
स्ीत्व, साक्चषीभाव लि रहता है, मरव्यक्च भोक्ता का माव उसमं सुरित ही 
नहीं हो सकता | कारण यह है कि विन्दुरूप मं र्थित ब्रह्मतच्च अथवा राम 
मृखप्रक्रतिस्वर्पा सीता की च्योति से सदेव आरत अथवा आलिगित रहता 
हे ।! अतएव उसके समीप पहुचने के ल्य वह आवदयक दै क्रि उस ग्रक्तिं 
तत से जीव अपना ताद्य स्थापित कर चिन्मय-प्रकरृति का ङ्प धारण कर 
छे | अपनी शरण में आने पर जीव को सीता जी स्वयं अपनाटेती है, उनका 
इस प्रकार अपनाना ही सखीत्व प्रदान करना दहै। इसके अनन्तर वे 
उपयुक्त अवसर पाकर प्रमु के समक्ष उसे उपस्थित . करती हं ओर केकयं 
स्वीक्रुत करवा कर॒ उसे नित्य-साकेत-टीटा में प्रवेदा की स्वरूपयोग्यता प्रदान 
करती ह| 
सेश्राधिकार सें क्रम 
परिकरो के सेवाधिकार मं तारतम्य होता है । इसका निर्णय ध्युगटसरकारः 
से उनकी तादाद्यभावना के उत्कषे के आधार पर किया जाता दै। सेवाओं 
करा वितरणमी इसी के अनुसार होतादै। जिस परिकर की युगटनिष्ठा 
जितनी ऊनी स्थिति की होती हे उसे उतना ही अधिक सान्निध्य प्राप्त होता 
दे । अवं तक रामभक्त रसिकोांका जितना सादिव्य प्रकाश मेंयासकादै 
उससे इसका पता नहीं चलता किं भावना के क्रमाः विकास से सेवाधिकार में 
मी बृद्धि होती हं अथवा नहीं । अतएव संप्रति यदी मानना उचित होगा कि 
सव की सेवां आरम्भं ही निदध्वित करदी जाती हं। वे अनादि 
काक तक उसी ल्प मं चक्ती रहती है ओर उन्हीं मे परिकरों को 
पूरणी रस की उपर्न्धि हो जाती हे 1 सतः अधिकारब्रद्धि की स्प्रहा का उदय 
ही नदीं होता । 


जा ऋ ~ ~ ` ~ ~~~ ~ =-= स सि मा = = जि त जाः = जा 


-श्रीभिथिेशा नन्दिनी देवी । आपनाम विद्धुजो समरस्ेवी। 

ताको निज अपराधी जानां | अणति भपत्ति तासु नहि मानौ ॥ 
चे, (प 

प्रथस करं प्रिय रोरी सेवा । तब मम सेवन पाव अङेवा। 

जाको आप तनक जादृर किय । ताको इम आपन सर्वस द्य ॥ 

प्रथमं आपको जात्म समप्ण । करि पाके हमको रस अर्पण । 


-मा० के० का०, पू० ३.५ 
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पहर भक्ति के पंच रसों के अनुसार परिकरो की दिव्यधाम मे स्थिति पर 
विचार हो चुका है । उनके सेवाधिकार भी उसी क्रम से माने गये है अर्थात्‌ 
समीपता के विचार से कंकयं के प्रथम अधिकारी श्रंगारी अर्थात्‌ सखीभाव के 
परिकर होते दं । सखा, दास, स्नेदी अर प्रजा क्रमशः उनके वाद आति है 
इन वगा मे भी वय ओर भाव के अनुसार जिन्है जितनी ही अंतरंग सेवा का 
अधिकार दिवा जाता है, वे उतने ही अधिक भाग्यदयाटी समञ्च जाते हे। ; 

नीचे सेवाधिकार के कम से उनका परिचय दिया जाता दै-- । 
(क) सखीवगं 

१. सर्वेशवरी-सखीवगं के परिकरो मे सर्वोच स्थान “स्वद्वरीः का 
हे ।१ ये श्रङ्गार रस॑ की आचार्या मानी जाती हं ।* खीला की. सम्पूर्णं व्यवस्था 
येही करती हं | साकेत टीला मं इनका स्थान वदी दै जो न्दावन अथवा 
गोलोकटीटा मं योगमाया का।3 दोनों में मेद केव इतना द्यी है कि योग- 
माया खीखा का आयोजन ही करती द किन्तु सर्वंश्वरी उसके अतिरिक्त अन्य 
परिकरो की भोति कंकवं भी करती हं । दंपति की रहदस्यतम स्थिति मं म्रवेदा 

का इन्है अधिकार होता है।४* उस दया में माननिवारण, दंपति का समागम; 


~~~ ` त = क चा = क 





१-सवेषामपि खूथानां इद्वरीयं भविष्यति । 
अतः सर्वेदवरी ख्याता सखीनां युवनच्रये ॥ 
--रोमश्संहितता, ए° ४९ 
र२-ध्रीश्ङ्ाररसाचायौी चार्शीखा डुचिव्रता। 
आज्ञामस्या समीहन्ते षोडशष्टो च नायिका ॥ 
--श्रीचाख्शीखास्तोच्रम्‌ , प्र° २० 
३-अहं हि तस्याः सुखदा सहाया सख्या सखी चन्द्रकटेति नान्नी । + 
इयं मदौीय!स्ति समस्दसाया योगाजुयोगोरमिता जगच्रये ॥ 
रोमश खं०, घू० १५६ 
-पर्यद्धे मणिमंडिते मणिगे सर्यतसंशोभने । 
रत्नद्योतितदीपके युवतिभिद्भीरेषु संरक्षिते ॥ 
कामो्ासविलखासविह्वरुमना रामो यदा राजते । 
जानक्यांशञुजो मनोहरतरो रक्ताम्बुजाक्षो बली ॥ 
तन्नादौ परिचारिकागणञ्रुखं यस्या विधानेन वेै। 
नानावस्तुविखाससंचितशूरं संवतंते सर्वदा ॥ 
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व्वजनसेवा ओर उनके मनोरंजनाथं संगीतसेवा ये ही करती ह| अन्य 
परिकरो का वरँ प्रवेश निषिद्ध होता हे । | 

रसिको के दो वगो म युगक्सरकार की षोडश सखियों मं, श्रीचास्यीरा 
जीः तथा श््रीचन्द्रकखाः जी प्रथक्‌ रूप से सर्वेद्वरी मानी जाती है ।२ पथम 
हनमान जी का महटीसेवा का रूप दे ओर दूसरा भरत जीका।3 संतोंका 
विद्वास है कि इनकी कपास दी दिव्य दंपति की सेवा प्रात होती है।* परि- 
कसे के सेवावितरण का उत्तरदायित्व इन्हीं पर रहता दे । 


जिमी 2 7 त 
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आनन्दो्तरसालिनीं जनकजां प्राणेश्वरायेष्टदां । 
चातुर्याचितरोचनामहरदः श्रीचादशीखां भजे ॥ 
| -- श्रीचादशीखास्तोत्रम्‌ , पर २१-२२ 
( बृहद्र रामचरण से उद्भूत ) 
९-रामे छामच्राहते कचिदियं सीता सनोमानिनी । 
रक्ताम्भोजकलाकुरायसदशा मोन गहीत्वा स्थिता ॥ 
तस्या माननिवर्ने च वचसां सन्दभ॑संगंषनं । 
ऊुबोणां वरवर्णिनीम्‌ भ्रियकस्लखीं श्री चाङ्ग्ीखां भजे ॥ 
-- वही, ए° १७ 
२-अश्टाविति सखी युख्या जानक्याः करूणानिधेः । 
एतासामपि सवौसां याख्यीखा महत्तमा ॥ 
--सर्वेश्वरीमीमांसा, प° ५५ 
या च चन्द्कठा नाशनी सर्वविद्याविद्यारदा । 
सुदक्षा सर्वकार्ये दम्पत्योः रसवर्धिका ॥ 
चातु््येरवय्यं सौन्दयं गुणैः कान्तमनोरमेः । 
टीखा वैद्ग्ध्यभावेन सवौभ्यो दछपिरिच्यते ॥ 
-रोमदासंहिता, प्र २० 
३-बाद्यकार्येषु शाधान्यं भरतस्य यथामतम्‌ । 
तथान्तरङ्करीखासु श्रेष्टयमस्या मनोरमे ॥ 
-रोमश सं०, प° २१ 
४-द्य। दृष्टि सर्वेदवरी, दंड जो सेवा जाहि । 
भरी भरेम आनन्द्रस, सखी करत रसो ताहि ॥ 


--नेदभरका्च, षघ° ५ 
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२, केर प्रवर्तिका--" केलि प्रवर्तिका सखि वचार होती दै जिनमें 
एक सर्वेदवरी भी होती दै ] इनके नाम ह चन्द्रकला, चार्यीटा, मदनकटा 
ओर सुभगा । 

३. मुख्य सखी- इनकी संख्या आठ दहै | इनका विचरण दंपति कौ 
सखियों के संग मं पञ दियाजा चुका दे। 

. सली-मुख्यसखी के वाद्‌ सखीका स्थान दहै) दंपति की षोडदा 
सखियों मं रोष इसी श्रेणी मे आती ह । इनकी नामावटी पहले दी जा चुकी ह । 

५९. यूथे दरवरी- प्रत्येक सखी के नीचे सात चूथेदवरियों होती हे ।* 

&. अनुचरी-- प्रत्येक यूयेश्वरी १००० अनुचरियों की स्वामिनी होती 
ह] इसी वगं मे मंजरी सेविका भी आती है, जो केकयं मं युगल्तरकार 
के अत्यन्त निकट रहती हं 3 

 मंजरियों के पद्चात्‌ क्रमदाः ठ्ठना, सहरी ओर किंकरी संज्ञक अनुच- 
रियों को सेवाधिकार दिया गया ह | 

इसी क्रम से कनकभवन में इनके आवासो की भी स्थिति मानी जातीदे। . 


८ ख ) सला वगं 

१. युथेदवर-सखाओं मे सर्वग्रमुख चारुशील्मणि दै । इन्द यूथेदवर 
की संज्ञादी गईदहे। ये हनुमान जी से अभिन्न, उनके सखारूप ह । सखाओं 
की सेवाओं का निश्चय यदी करते हं । सख्यभावोपासकों मं यूयेदवर का पद्‌ 
‹सर्वेदवरीः के समानान्तर माना जाता दै।४ इनकी सेवा पंखा ञ्चठ्ते ओर 

१-सखीच्नन्द सहसखेपु मुख्याः षोडश कीर्तिताः । 
षोडशेषु षुनडचा्टौ युथेश्वय्यंः प्रकीतिंताः ॥ 
अष्टास्वपि चतखस्तु श्रेष्ठाः केलिप्रवर्तिकाः । 
तासामपि पुनर्चेका सुख्ा यूथेखरेखरो ॥ 

-रोमशसंदिता, प्र १९ 


~+. 


₹-रामरसायन, ० १८१ 
३ वही, एू° १५१ 
9-चास्दीरखुमणि खार, आन्त सब सिर पर धरी। 
हलुमत वपुष त्रिसाङ, चारिखा युयेस्वरी ॥ 
-मा० के० का०;, प° २२ 





+ 


१-मधुर विजन ताम्बर कृत, बीरी विविध प्रकार । 
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ताम्बूल अपित करने की हे 1 
२. सखा--यृथेद्वर के वाद्‌ श्रीरामचन्द्र के मुख्य सखाओं का स्थान दे । 
इनकी संख्या ओर नामावली अन्यत्र दी जा चुकी है । 


३. यूथपाल-सखा के अनुवतीं यूथपा कहलाते हँ 1 इनकी संख्या 
आठ दै। यृूथपालों के नाम इस प्रकार हं 


१ सुमद ४--सुबाह ७--पौरिपाछ 
२-युमद्र ~--चंपहास ८ वीरमणि 
२-प॒मुख द- चन्द्रहास 


इस प्रकार के १०८ यूथपाल प्रत्येक सखा के ववर्त होते ह । 

यूथपालों के आदेद्ा मे सखाओं के पैचवगं कायं करते हं । सखाओं के 
वीच सेवाधिकार मं प्राथमिकता का मानदंड वयदै। इस विचार से अंतरंग 
केकर्यं मे मधुर तथा नमं सखाओं को स्थान दिया जाता दै, ओर बहिरंग सेवा 
मे प्रिय तथा उद सखाओं को । समभामंडप अथवा सर्वतोषभवन मं सभी 
एक साथत्रैटते हं । 
(ग) दासवगं 


दासों मं मभी हनुमानजी ही अग्रगण्य हं] यहो वे अपने प्रकृत किंपुरुष- 
रूप मे आराध्य युग की सेवा करते हं । इस वगं मं अधिकारक्रम से श्रेणी 
विभाजन नहीं किया गवा ह । ओर न दासों की नामावली ही दी गई हे। 

स्नेदी (वात्सल्य) ओर प्रजा (शांत) भाव के उपासक किंकरवगं में 
नहीं आते, अतएव सांप्रदायिक आचार्यों ने उनकी सेवाओं का विधान 
नहीं किया हे। 


सेवा-विधि 


दारशंनिक दृष्टिकोण से सेवाविधि मं जीवात्मा की दो स्थितिर्याँ होती ह-सक्रिय 
ओर निष्क्रिय । एक मे चेतन सजग ओर सचेष्ट रहता हैः दूसरी मे निच्चेष्ट । 
साकेत की अष्टकाटीन खीखा में ये दोनों दायें पाई जाती हं । प्रातः उत्थापन 
से ठेकर शयन के पूर्वं तक पथम दशा की व्याति रहती है ओर शयन के समय 
छिए परस्पर दोउ करन, अभित राज उपचार ॥ 


| माऽ के० का०, प० २२ 
२-राम रसायन, ० ४८। 
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दूसरी दया की । ये दोनों दशायें क्रमः खीला के विकास ओौर संकोच की पतीकः 
ह । सेवानिष्ट॒रसिकों ने उभय स्थितियों में ककय का विधान किया है । जिस 
प्रकार लीढा का क्रम विभिन्न रूपों मे सदेव चख्ता रहता दै उसी मति सेवा 
भी आवदयकतानुसार निरंतर नये रूप धारण-करती रहती है । अयाम लीढा 
की प्रथम स्थिति मे उसका रूप क्रियात्मक होता है ओर दूसरी स्थिति अर्थात्‌ 


"शयनः खीला मे, मोगात्मक । प्रथम सप्तयाम में परिकर, खीलाविस्तारमे 


क्रियात्मक योग देकर अपना कर्तव्य पालन करते है । किन्तु आस्व याम में जव 
“युगल्सरकारः शयनटीटखा मं मग्न दहो जाते है तव यहसेवा मी समाप्त 
हो जाती हैः] उस समय अंतरंग सखि्यौँ ्षरोखों तथा जाल्ियों से माधुर्य॑लीला 
का द्ा॑न ओर अन्य परिकर उसका ध्यान करते दें। एक प्रकार से वह सत्त 
याम तक की गई दैनिक सेवाभों का उपसंहार कहा जा सकता ह । 
ब्रहट्रहयसंहिता में सेवकां के दो भेद वताते दए उपयुक्त दोनों प्रकार की 
सेवाओं का उस्ठेख क्रिया गया है- 
सेवका द्विविधा ज्ञेया किंकरा रूपसेवकाः । । 
ककयेगंधमाल्यादिमाजनालेपवतेनम्‌ ॥ 
पक््मपाता सहम्रमवीक्षणं रूपसेवनम्‌ । 
एवमुक्ता महादेवि ! मम लोके विशान्ति हि॥१ 
(रूपसेवा अथवा युगल्विहारदगंन रसिक साधकं का सर्वो्कष्ट रैकं 
माना जाता दै । दंपति की गुह्यतम स्थति मं उनके प्रति अपनी सेवा मावना 
की परिवष्टि वे इसी माध्यम से करते ह | 
जो साधक्र कैकर्यं ओर रूपसेवा दोनों मंते करिंसी एक के मी अधिकारी 
नहीं होते; वे अहनि यरु की लीलाओं का ध्यान कर ध्ुरति सेवाःव्सेअपनी 
आकांक्षा पूरी करते ह । 


स जोय चो क व क न आ = 











¶१- छ्० बअ० सम; प° ~ 
२-तात मात बंधु राम स्वामि सखा राम) 
जीवन तन भ्राण राम सवस मम राम ॥ 
जिमि चकोर चन्द्र स्वाति चावरङ अभिराम । 
सेवत जिमि कमठ अड सुरति अष्ट जाम ॥ 
-मौनो जी के अप्रकारित्त पदसंम्ट से 
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रीखासखभोभ 

लीढा सं आनन्दास्वादन की प्रणाखी संभोगात्मक होती दै। रसिकाचायो 
ने संभोग के तीन रूप माने है- 

१-सनस्संस्रेग । 

२--टदृष्टिसंमोग । 

३२--साक्षात््‌ अथवा स्परोसंमोग ।१ 

इनमे प्रथमदो स्थितियोंमे साधक साक्षी अथवा द्रष्टामावते कैँकर्ं 
सुख का आस्वादन करता है; च तीसरी में वह पत्यक्ष-मोक्ता रूप मेँ रहता 
ह । प्रथम मं भोगेच्छा परिष्कृत रूपमे रहती दहै, द्वितीवमे प्रक्रत रूप मे। 
रसिको ने प्रथम करो तत्युखभावना ओर द्वितीय को स्वसुखभावना कडा है । 
पहले का आशय दै--संमोगक्रीडा मं सीता जी द्वारा अनुभूत खख को अपना 
सुख मानना ओर दृसरे का दै-- प्रियतम के साथ की गई रसकेलि में स्वाज॒मूत 
सख को ददी अपना सुख मानना । तत्सुख में साक्षीभाव की प्रधानता रहती 
हे ओर स्वसुख मे भोक्तामाव कौ । 

रसिक संप्रदाय मं इन दोनों भावों को ठेकर दो प्रथक्‌ शाखाओं का 
विकास दुआ दहै । इनके सिद्धांतों का एक समीक्षारमक परिचय नीचे 
दिया जाता दै, 
कृ-तत्युखभावना 

इस शाखा के मृलप्रवर्तक का निद््वित रूप से पता नहीं चरता, किन्त 
अब तक ग्राप्त रसिक साहित्य मे “तत्सुखः शब्द्‌ का सांप्रदायिक अथं में प्रयोग 
सर्वप्रथम वबाख्अखी जीः ( सं° १५२६ के आसपास वर्तमान ) की स्वना 
'सिद्धान्त-तत्ववोधः में मिक्ता दै । इसकी व्याख्या करते हए वे लिखिते है- 

हमरी सखव सम्बन्ध चरन मे । विमर रीति सेवा सुधरन सें । 

तदपि राखि अग्या सिय प्यारी । विमल वंश की रीति विचारी] 

भोवरि देखि छदी सुख भारी 1 तेहि मर्ह सम्बन्धहु करि डारी | 

जो पति प्यारी की पतिमोरी। जो सुखप्यारीकी सुखसोरी॥ 

दुख भें दुख सुख मे सुख पावै । यदह तस्सुख रस रीति वतावे ॥ 

क्ृपानिवासर जी ( १८ वीं शती ) ने “भावना-पष्वीसीः मे इसके स्वरूप को 
अधिक स्पष्ट किया है । दिव्य-दंपति की शयनकालीन केछि का, ञ्चरोखों से 
दर्शन कर आनन्दमग्न होना ही वे सखियों का तत्युख मानते है- 


11 
= क 
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सेज सदन मनि सेज रचि, समय सरिस संख साज । 
हसि जनाय पधराय दोड, सुसिरहु सुरति खमाज ॥ 
पिय प्यारी सुख रस रख, बस्तं सली चहु आर्‌ । 
ग गी त्ख छह, “कृपाः रहसि सति बौर ।" 


यहो तत्युख से अभिप्राय उस परमानन्द से हं जिसका मोग अथवा 
अनुभव, सखियोँ अपने को जानकी जी के रूप सं अवस्थित करफे करती हे । 
इसके पीछे रसिकः संप्रदाय का एक गूह सिद्धान्त छिपा हा ई । अतएव 
उसकी जानकारी के विना तत्युख का वास्तविक अथं समञ्चना कठिन दोगा | 
यह पहल कहा जा चुका हे किं रापभक्ति की इस गाखा सें त्र्य (राम) की परा- 
दाक्ति सीता जी की समस्त सियो, उन्हीं कौ राक्ति अथवा अं से उत्पन्न 
मानी जाती हं । इसी से उनको स्वकीया की संज्ञा मिक्त हं ओरसीता का सुख 
उन्हं अपना सख प्रतीत होता है! स्वतन्त्र अस्तित्वन होनेसे सखियों को 
प्रिय-विहार का सख, सीता जी के माध्यम ही पराप्त होता दै । याच्ीय इष्टि 
सेवे सीताजी के द्वारा अनुभूत रख्केि के परमानन्द अथवा तत्सुख की 
अधिकारिणी मानी गई हे, स्वद्व की नदीं । इन दोनों सुखों के दिव्य-दंपति 
ही अधिकारी ह। रसिकसाधना के इस रुप्तमेद्‌ की व्याख्या करते दए 
कामदेन्द्रमणि जी कहते है- 
तत्पुख स्वस्घुख दे रति प्यारी । तिनके म्रञ्ु दंपति अधिकारो ॥ 
खह अतति गुप भेदं रसरासो ! रहे कक रखराज उपासी। 
नल अभीष्ट युगङ त्युख, चि । त्यानि अनथ अ स्वस्पुख सुचि।।२ 
इतना हौ नहीं स्वसुख को वे श्लटी कल्पना ओर उसके भोगाकांक्षियों को 
अधम उपासक कहते है- 


स्वस्छुख मतिंक्त न्चूठ ॒चृस्पना । उख्दि होत तत्सुख छख अपना ॥ 

उञ्ञ्वख रस ॒स्वस्युख वंद दोह 1 हे प्रु अधम उपासक सोई ॥3 

यदि कोई सखी अथवा जीव, जानकी जी की अवदेख्ना कर ॒स्वतंत्ररूप से 
भ्रीरामचन्द्रजी से श्वंगार कर एकान्त सुखभोग कौ इच्छा से उनके समीप जाये, 
तो रयु उसे अङ्गीकार नहीं करते ऋ्योकि इससे उनका एकपलीव्रत भंग होता 
हे । स्वयुख कौ अमिलापिणी सखी निरा होकर छोट आती है । 


9-भावनाप्चीसी, घु० १२ 
२-माघुयंकेङिकादम्बिनी, पछ० ९९ ३-वष्टी; ° ९८ 
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स्वस्छख चाहं चतुर जिनके सन । पुनि नव सप्त साजञि गौरवतन ॥ 

प्रीतम मिन चाह स्वस्युख हित । भित न दयत दृह्‌ प्रगटी चित । 

स्वस्छख चाह अपार सोहं दुख । खडी न सुख भ्रिय वात नाहमुख ॥१ 

युगलानन्यद्ारण जी भी तत्छुख को ही रसिको का साध्य-तस्व वताते हँ ओर 
स्वसुख को प्रियतम के प्रति प्रेमभावरदित एक स्वा्थ-भावना मात्र मानते ई 

स्वस्सुख समेत सनेह खद्‌ खसः स्वाद नेद्‌ नहि ता में । 

स्वास्थ चि रहत छव नित, प्रीतस प्यार नजामे॥ 

युग केलि कमनीय सधुरतर, रच्क्र उद्य न पाये । 

युगखानन्यच्चरण तत्घुख सुख, उञ्ञ्वख ऊङ्त ठखाये ॥२ 

इनके अतिरिक्ता श्रीजानच्छीवस्यारण, श्रीरामरसरंगमणि रसे अनेक प्रमुख 
रसिकः संत तत्खभायना के दी समधथेक हं 


ख~स्वसुल सादना 

ङ्सकरा प्रवर्तन सदहाप्मा श्रीजनकराजकिोरीररण “रसिकञटीः न किया) 
ये रसिकाचायं रामचरणदास जी के साधकशिष्य ये। रसिकञअटीजी तत्सुख 
भावनाके समर्थक रसिकांकी यदह दील स्वीकार नहीं करते कि चेतन 
जीवात्मा का जितना स्वसुख दै, सव प्रतिकूक ओर त्याच्य है 1 उनका कहना है 
क पूर्वाचायं चटकोपस्वामी यति तथा ओर मी दिव्य सूरियों मे माधुय॑माव- 
जन्य तत्युख ग्रधान होते हुए भी स्वसुख पाया जाता हे । क्योकि श्रृङ्खार रस में 
पति-पल्लीमावना प्रधान दे! 

स्वयुख दो प्रकार का होता द। आश्रयजन्य ओर दिव्य-विषयजन्य। 
आश्रयजन्य-स्वसुख अविद्यामूढ्क होने से त्याज्य दै । भीयुगसरकार की 
सेवा निष्काम ओर अनम्यभाव ते करनी चाद्ये । अथ, धर्म, काम, मोक्षादि 
की प्रातिभावना रखना अथवा श्रीरामवचन्द्रजी को छोडकर अन्य किसी 
देवता को अपना रक्षकः मानना आश्रयजन्य दोष कहा जाता हें । दिव्य विपय- 
जन्य स्वखुख अनुकर हे; अतएव त्याज्य नहीं हे ! यह विषय प्राकृत नदीं 
है, अप्राङ्त एवं दिव्य दै तथा श्रीयुगल्सरकार की कृपा द्वारा दी साध्य दहै। 
यदि सरकार अपनी अहैतुकी कृपा से स्ववं साधक अथवा जीव को प्राप्त हो 
जार्यै यर वह उस खख को स्वीकार न करे, तव तोक्रपाका दही निरादर दभा 
क्योकि आचार्यो का यद परम सिद्धांत है कि पुरुषां तत्युखरूप ओर तत्सुख 


1 न जो जक कयि = ककम ७ क 
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तत्कृपोपलन्ध है, इसलिए निर्दोष दहै, क्योकि प्रियतम की वह कृपाश्री 
स्वामिनी जी की कृपाकटाक्ष का दी फठ रै ।2१ 

श्रीरसिकथटी जी अन्य प्रकारसे भी स्वयुख भावना की समीचीनता द्धी 
पुष्टि करते हँ । उनका मत है कि 'सर्वरक्तिमान होने से ईद्वर अनेक रूप 
धारण कर एक साथ ही अनेक आत्माओं अथवा पल्ियों से “परकाद्य-ल्पः में 
विहार कर सकता है 1 वह एकदेशीय नहीं है, जो केवर एक वार एकी 
पली मे रम सके ओर “फिर स्वामिनीः जी के रहते हए भी वे साकेत लोक सें 
अपने नित्य परिकरो के साथ विहार करतेदहीदह। तो पिर जानकीजीके ही 
अंशा सही; अन्य सखियों को भी वे केलिषुख उसी प्रकार प्रदान कर सक्ते दहै, 
एेसा मानना असंगत नदीं कहा जायगा । इसके अतिरिक्त भगवान का तो 
समस्त विग्रह ही आनन्दमय दहै] जो उनकी सेवा, भजन अथवा स्मरण करता 
है, चह स्वयं आनन्दमय दो जाता है| यह भी उसका स्वसुख ही है 

इसी भाव को स्पष्ट करते हए वै अन्यत्र छते ह्‌--पियतम कै दिव्य 
मंगक्मय विग्रह का दरशन होने पर यदि उपासक चाहे किं हम सरकार के साधं 
अंगसशादि संभोग न करें, तो भी निश्चय करके नहीं सुक सक्ता । उस दिव्य 
मंगलमय विग्रहम दी इतनी आकप्रंण दाक्ति दै कि वह अपनी तरफ खीचदी 
ठेतादै। यह युगल सरकारकी कृपा सेसाध्य है । गीता में इसी अवस्था का 
वर्णन करते ए भगवान ते कहा है-- 

(सुखेन ब्रह्यसंस्परामत्यंतं युखमदृदुते । 

बरह्म-संस्पद्यं अथवा प्रिय-केडि का, जीवारमा अथवा सखी द्वारा अनुभूत वह 
आनन्द ही, उसका स्वसुख दहै ।2 

श्रीरसिकथटी जी के उपर्युक्त मत के समर्थक रसिक संत केवर उनक्तो 
रिष्यपरम्परामें दी मिलते द। अन्य सभी श्र्ञारी आचार्यो ने तत्सु को 
ही प्रधान माना दहै। सख्यभावना के संतों में कोई स्वसुख का प्रतिपादक नहीं 
है । कामदेन्द्रमणि तथा श्री रामसखे, दोनों की शिष्यपरम्पराओं के सरूयभक्त; 
तत्युखग्रात्ि को ही साध्य मानते ईह । 

इन दोनों मावनाभों के साहित्य का परिशीकन करने पर यह ज्ञात होता 


है कि वास्तव में इनमें को$ तालिक अंतर नदीं है । 3 बाहर से जो भेद दिखाई । 


== न ज क त क यकाय कनि क यरि अक व सोति म रिरे 


१-मात्म सम्बन्ध दपण, घ० २४ - २-वही,  एू०्३८ 
३-तत्सुख कहत भरधान ध, निज सुख धूरि समान । 
सो फुर पै प्रथु रूपरूखि, होत आन की आन ॥ 
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देता दै, उसका कारण अवस्थाभेद मात्र ह । जव तत्सुख का स्वारस्य साधक 
की स्वंन्द्रियोँ में व्याप्त हो जातादे तो वदी स्वसुख में परिणत हो जाता है। 
रासक्रीडा तथा होलिकोत्सव मं तत्सुख की साधिका सखियों को परियापरियतम 
की परिचर्यां करते समय चुंबन, आदिगनादि का जो सुख प्राप्त होता है, युगल- 
प्रिया जी के अनुसार, वह उनका स्वसुख दी दै । 

तदसुख राख करत संग प्यारी । खी स्व्चु सम्बन्ध विचारी । 

जर्द थर दे तर्द जख चछ जावे । सेवा सुख मेँ स्वसुख ख्खावै ॥ 

दरी से धरि स्याद संग जें । स्वघुख र्यो कहं दूसर अग मे 1 

इस म्रकार स्वदख तत्युख का ही सिद्धतच्च दै! रसिकयटी जी का तात्पयं 
स्वसुख की इसी स्थिति से हे 1 किंतु यह स्वसुख तक्करपोपलन्ध हे, साधक को स्वतंत्र 
रीति ते ग्राप्त नदीं । अतएव तत्युलमोग की अवस्थामें जो स्वसुख का अनु- 
संधान करते हं उनकी साधना प॑ंक्छिङ दो जाती हे) तत्छुख के समर्थक आचार्यों 
ने स्वसुख के इसी स्वरूप की निदा की है ओर उसे त्याज्य बताया दै । सारांदा 
वह कि, आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ बोध प्राप्त किये विना जो स्वसुखप्राति की बातें 
करते दै, वे भोतिक वासनाओं की त्ति को ही भ्रमसे वब्रह्मरसमोग मानवे है| 
उनकी उस आनन्दसंमोहावस्था मे पेठ नदीं, जो आत्मदशीं रसिक साधकं का 
एकमात्र इष्ट तत्व है । | | 


खीखा सं क्राम 


रीखा की मृ प्रेरणा ब्रह्य मे काम अथवा इच्छा के उदयसे होती है। 
श्रुतिं के अनुसार वही खष्टिस्वना का सख्य उपादान कारण द ।२ पुरुष 
ओर प्रकृति की यह टीला अनादि-अनन्त होने के साथ दही अगम ओर 


सिय जू कृपा स्वसुख अङि भोगि । परिहरि कम धमे जप जोगि ॥ 
आस्म निवेदन करि सिय हाथा । भद सकर सिय रूप सनाथा ॥ 
सिय आनि महं नहि कदु सेद्‌ा । यह भ्रसंग अति गूढु अखेदा ॥ 
--चहद्‌ उपासना रहस्य, प° १८४ 
१-श्ङ्गाररसरहस्य दीपिका, एू° ११. 
२-स वै नैव रेमे । तस्मात्‌ एकाको न रमते । स द्वितीयमेच्छत । खह एता- 
वानसर यथा खीषुमांसौ परिष्वक्तो. स इममेवात्मानं द्विधाऽऽपादयत्‌ । ततः 
पतिरच पत्नी च अभवताम्‌ । ततो मचुष्या अजायन्त । 


--रतपथन्राह्मण, भ्रो° सू० २० 


प 0 


३१० राममक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


अगोष्वर भी दै । उसका ज्ञान तत्वज्ञान ही प्राप्त कर सकता है । अतएव, 
परमतत्च को सर्वैसुख्भ बनाने के छिए, सगुणमागीं भक्तों ने, जिस प्रकार 
उसके साकार रूप की कत्पनाकीहे, उसी माति उसकी रहस्यमयी कीड़ा 
कोभी उन्होने मूतैखरूप मेंदेखाहै यर साकेत, वैकुण्ट अथवा गोलोक 
खीखा केरूपमे उसका चित्रण किया है। पराशक्तिसमन्विति परब्रह्म की 
ह भोग-भूमि मानी गई दै! कामतच्वच का प्रूणैतम प्रकाश उसी रोक में 
दिखाया गया दै) किन्तुउस काममें प्राकृत काम की मलिनता ओर 
क्षणिकता नहीं है । उसकी पूति अथवा क्षय कभी नदीं होता । उसकी उत्पत्ति 
ओर शति खीटाविहारी के संकस्प पर निर्भर रहती ह)" साकेत की 
अन्य लीखाविभूतियों की तरह काममभी शद्ध सत्वमय हं 1 वह प्राक्त 
ख्री-पुरुष के मिलन से उद्धत संभोगानन्द्‌ से सर्वदा विलक्षण ओर दिव्य ई ।3 
क्योकि साधक उसका आस्वादन, मोक्ता के रूप मं न करके; भोग्या 
डाक्ति के भावापन्न होकर करते ह । राम ओर सीता श्रंगार के नायक 
ओर नायिका है । वे जितेन्द्रिय ओर सच्चिदानन्द स्वरूप हं । उनका 
संयोग भी नित्य है।* अतएव उनके मिलन मे वासनात्प्ति का उदेश्य 
नदीं रहता । उनकी कामभावना नित्य ओर श्रेगार सिद्धरूप हे । उनकी समस्त 
क्रियये, चेष्टायं, गुण ओर टीटाविभूति भक्तों के भावोत्कषं के च्यि दह, 
अपनी इच्छापूतिं के स्यि नहीं । वे तो स्वयं आत्तकाम ह । रसिक मक्त उनकी 
विविध क्रीडा्मओं का ध्यान कर आनन्दममर होते ह । हनमान; रिव, अगस्त्यादि 


षौ जा = 9 = जो जक क 


३-पया्षास्तव कामस्य कथं स्यामाक्षयस्य यत्‌ । 
संकलत्पभ्रभवः सोऽयं तेनासादुपञ्चाम्यति ॥ 
-शि० सं०, पु० १८० 
२-यावत्कामो बरीयांस्ते तावन्नार्यो न सन्ति ते। व 
न ते कामो रजोजन्यः अुद्धसत्वमयोद्यसौ ॥ । 
--श्चिवसंहिता, प° १८० 
३-स्यातां दारपती चोभौ तुल्यौ वावजितेन्द्रियौ । 
न च देषिद्धयेनास्य श्क्गारस्य जनिमंता ॥ 
- वही, ० २१५ 
४-नित्याखरतञुजिस्थानमोगोपकरणाङ्ृतिः । 
ख्ीश्रधानोऽवतारोऽयं श््गारोर्कषंहषंणः ॥ 
--वही, प° २१४ 
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रसिकां के ध्येय 
रासमंडलमध्यस्थं ¦ रसोल्लाससमु्खुकम्‌ । 
सीताराममष्ट वन्दे सखीगणसमाव्रतम्‌ ॥ 
- रामचरण दासं 
( ए० ३११,३१२) 





स्वामी अग्रदास् श्रोर नाभादास 
( प्र ३ ७६, २८२ ) 


| क 44, &.. 


षि ता ५4. । क । 


॥ 1 


सम्मदाय ओर साधनां ३१९१ 


देव तथा ऋषिकोटि के उपासको, एवं रठकोप, अग्रदास, बाल्मखी, रामसखे 
ओर रामचरणदास ेसे भक्तों का उनकी रासखीखा म रस ेना स्वयं 
उस रस की उञ्ज्वल्ता का प्रमाण है । इसके अतिरिक्त तत्व॒ख अथवा सखीभाव 
धारण कर अपने सुख की भावना का स्वैथा स्याग करना भी रसिक भक्तिकी 
वासनादहीर्नता का द्योतक है । रामभक्त रसिकं का यह विद्वा है फि उनके 
आराध्य की शरण मे जो लोकिकं कामभावनां की व्रतिक ल्यि जातारै, 
उसकी वही दशा होती है जो दंडकारण्य मे शयपंणखा की हई थी । 

महात्मा रामसखे का अनुमव दहे किं युगलसरकार की प्रमोद्बनटीला 
का ध्यान करने से विषयमोग की वासना समू नष्ट हदो जाती है- 


विषय भोग जग स्वप्नवत्‌ । समुश्चिपरे मन माद । 
राम सखे भजु राम को । वन भमोद द्रुम छोंह ॥° 


लोख रस 


साकेत कौ युगल्विहारलीला रेदवयं ओर माधुयं के कूलो से टकराती 
हुदै लहो का एक अपार समुद्र है । विद्व मे जो कुछ सरसता दिखाई देती 
है; उसकी खष्टि उसके कणमात्र से हई है । आनन्द्‌ का मूर खोत खीला ही 
है ।२ उस रस की अणुमात्र ठींट जिनके हृदय पर पङ्‌ जातीदहैवे पमुकी 
आनन्द मयी खीलाओं के चिन्तन ओर गान मे सतत विभोर रहते ह ।3 जिनं 
साधना द्वारा उसके आस्वादन का अधिकार मि जातादहै, वे फिर मोक्ष के 
भिखारी नदीं बनते ।* भगवत्प्राप्ि के अन्य मागो का अनुसरण वद्ध करते है 





-छ° रा० मिभ, चु० ५७ 
₹-एषोऽस्य परम आनन्द एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राुज्जीवन्ति 
-च्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ७।३।३२ 
इ-या रस की अणुमान्न छुटि जाके दियरागी 1 
वसीभूत तिह संग रहत, भञुरस अनुरागी ॥। 
--रामभ्यानमंजरी ( बारूजरी ); प° १३ 
४- केवस्यदोर्वट्यकरं महारसं 
| सीतापते रासचिरासमायम्‌ । 
कायेन वाचा मनस। स्मरेद्यः 
स याति गोरोरुनिरामयं पद्म्‌ ॥ ` 


--दमत्संहिता, पन्न २१ 


३१२ राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


जिन्हं इस ^रस पथः की पहचान नहीं होती । वाख्यटी जी का यह निदि्वत 
मत है- 
यहि सुख ख्गिजे रहे सन्त संतत जग सादीं | 
सुक्तादकं आनन्द ओर चितवत हँ नादीं। 
खक सुत पथ मोक्ष भीख अस देति जोह । 
यह रस पथ अनुहरत होत सव तीतो सोई 
जोग जज्ञ त्रत दान करे जिहिं सुकृत जिते दै । 
नदिं यह पथ पदिचानि जानि हरि विञ्ुख रिते दं । ५ 
रामसखे जी 'रासरसः को दही सभी रसां मं प्रगाद्तम मानते ईै- 
रासध्यान करिये सदा, सकट रसन गंभीर । 
राम सखे प्रणक्कुटी करि, वसि सरयू के तीर ॥ 
महात्मा बनादास प्रतिक्षण नये स्वाद देने वाके उस दिव्यरस करापान 
करते छकते नहीं । उसका स्वाद्‌ अनिर्वचनीय है । रसना उसका अनुभवमात्र 
कर सकती है, वखान नहीं । † 
छिन छिन पीव छके नहि, अमर अमी सरसाय। 
वनादास जिमि गग गुड, स्वाद्‌ कुदो नहिं जाय ॥ 


रसिकों को कारक्षेप व्यवस्था 

रसाचार्यो ने साध्य तच्च की प्राप्ति के वाद मी साधकों की दिन्र्या 
सम्बन्धी कुक नियम निर्धारित किये हे, जिनका उदेदय दै उन्हे सर्वदा याप्त वस्ठ 
के अखंड आनंदमोग की परिस्थिति मे रखना । इस प्रकार के करणीय कत्य 
हे --अखंड भजन, सद्भुन्थावलोकन, प्रपन्नानुक्रूक आचरण, आश्रमङुो- 
चित धामिक व्यो का संपादन, कतवरंत्ववुद्धि का त्याग, सतगुर सेवा, मधुकरी 
अथवा अनाश्रुति इत्ति से भोजन याति; निरवलत्र जीवन यापन; आराध्य की 
वहिरंग पूजा, मानसीभावना से उनकी दिव्य केलिका ध्यान, अष्टकाल- 
सेवानुकरूर पदों का गान, अर्वाविग्रहों मे उपास्य के रूपमाधुयं का अव- 
लोकन, देराकालनुसार उत्तम वस्तुओं का उपास्य को अपंग, अपने भाव के 
अनसार आराध्य की रसमयी क्रीडां का ध्यान ओर उनसे मिलन की 
उत्कंठा, आहार नियति, अर्थ-काम-अ्हंकार का त्याग, देहयात्रा मं 
उपेक्षा तथा आत्मया मे अपेक्षा का भाव, प्राक्त वस्तुं मे भोग्यत्व 
बुद्धि की निच्त्ति, अन्नवल्रादि का प्रसाद रूपम अहण, दुभ्ख को मोक्ष 


यं 
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१-रामध्यानमंजरी, प्र० ५३ २-अर्थपंचक, प° ३१-३२ 


सम्प्रदाय ओर साधना ` = ९३; 


छ कारण मानना, रामतीर्थो तथा राममक्तां कौ साधनामूमिवां--विदोष रूप से 
अयोध्या, चिघरङ्ूट, कारी ओर मिथिला मं--वास करना ओर पूर्वाचार्य की 
रीति पर सदाचारपूर्णं ठंग से जीवन यापन करते हुए भक्तिका यचार 
करना 1 

इनके साथ ही ध्युगल सरकार कौ द्वादद्च मास अथवा षड्क्रतु खटा 
का ध्यान, समय समय से लीटानुकरण का आयोजन ओर उनके चरितसम्बन्धी 








` == == ~~~ क क 





९-रदिकन के सति यदह अति दाना । अक्त जियन दीजिय निज त्ताना। 


--च० रा० मि०, छ० १९। 
२-छहवरतु बारह मास की अवध पुरी सुख खानि । 
सीय कारु नितरंग सें तहं सरसतत रस सानि ॥ 
सावन रंग दिडोख्ने भादवं नाव नेवार। 
आशिन शारद विहार बह कातिक दीप उदार ॥ 
अगहन व्याह महान रस दुरह-दुरुहिनी रंग । 
पूस माघ सिय राडिरो विरुसत परसत अंग ॥ 
फागुन, होर ऊज सें गोरिन के संग रग। 
केसरि कम्म नीर के मचत मदन को जंग ॥ 
चेत हरीरे ठतन मं विहरत सखिन समेत । 
कजत कोकिरु भंवर बह रारु रसिक रस छेत ॥ 
पूर वाटिका वाग चहं वन दिगसित सर कंज । 
विरसत माधव मास सें रुडी खार रस मंजु ॥ 
तहखाने खसखान में मोती महर उदार । 
फूकन के बेंगछे बने तामे दछुटत फुहार ॥ 
पर्न गादी गेदुआ चंदवा श्ारुरि एरु । 
परदा परु बिदावने सोहत परम अमूरू ॥ 
तामे सुमन सिगार करि विङूसत नवरु किसोर । 
सेवति नेनन परुक सरे अटी रूडी चित चोर ॥ 
केसरि अतर कपृर्‌ सुभ चन्दन अगर उसीर । 
जेठ मास दोउ राडिे विहरत सरजू तीर ॥। 
सुन्दर मास असाद में घटा ग्योम दुरसाय । 
विहरत छर छवीङि दो राग रंग सरसाय ॥ 
-- सम्बन्ध प्रकाश ( रीरुमणि ), ० ८१-९१ 


९.४१ रामभक्ति मं रसिक सम्भदाय 


वरतोत्सवों को उत्साहपूर्वक मानते रहना मी रसिको का सांप्रदायिक कर्तव्य मानः 
गया हे । 


रसिकं के व्रतोत्सव 

श्री वेष्णव सम्प्रदाय के सामान्य ्तोत्सवों के अतिरिक्त रसिक वाखा मे 
श्रीसीताराम की रोकलीलाविषयक कुछ विदिष्ट पर्वं एवं त्योहार मनायें 
जाते हं । साधना मे माधुयं की प्रधानता होने क कारण ये उत्सव "दिव्य दम्पति 
के (सम्बन्ध-स्थापना-दिवसः अर्थात्‌ रामविवाह की तिथि मागंखीर्षे छक पंचमी 


से आरम्म सौर कार्तिकी पूणिमा को समाप्त होते दै । इनकी सूरी नीचे द 


जाती दै- 
उत्सव समय 
१. रामविवाह मागदीषे ञ॒क्का पंचमी 
२. सिद्धा जी की रसोई मागंशीरषे शङ्का द्वादशी 
३. राम का गोना (द्विरागमन) पौष श्युक्का द्वितीया 


४. रामानन्द्-जयन्ती माध कृष्ण अष्टमी 
<. वसन्तलीला माध ञुङ्खा पचमी 
६. फागरीला फाल्गुन मास्त भर, होखी को समाति 
७. रामजन्म चेत्र गुङ्का नवमी ८ प्रतिपदा से नवमी तक राभ- 
जन्म कथा, बधावा ओर श्लोकी ) 
८. राम की छटी चेतर श॒क्रा चतुर्दशी 
९. राम की वरही वैराख कृष्ण पंचमी 
१० जानकीनवमी वेशाख शयुङ्का नवमी ८ प्रतिपदा से नवमी तक 
सीताजन्मकथा, बधावा ओर क्चोकी ) 
११. चन्द्रकला-जयन्ती वैराख श॒ङ्रा चठर्दंशी 
१२. चारुशीखा. जयन्ती वैखाखपूणिमा 
१३. सरयूजन्म जेष्ठ पूणिमा 
१४. पूलतरंगला ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाद्‌ पूर्णिमा तक 
१५. रथयात्रा आषाट्‌ श्या दितीया 
१६. गुख्पूर्णिमा आषाढ पूणिमा 
१७. दिंडोलरील्ा श्रावण शुका व्रतीया से पूर्णिमा तक 
१८. कष्णजन्पाष्टमी भाद्रक्ृष्ण अष्टमी 


१९. सरयूनौकाविहार माद्र शङ्का एकादी 
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सम्प्रदाय ओर साधना ३१५ 


२०, मानसर का नवाह् पाट आशिन एवं चैत्र के नवरात्र में । 


२९. रामलीला आश्विन शङ्क प्रतिपदा से पूणिमा तक 

२२. दारदरास आशिन पूणिमा 

२३. विजया दञ्मी आशिन शुक्ला दद्रामी 

२५. रसलीला दरद्‌ पूर्णिमा 

२५. इनमजयन्ती कातिक चतुदंशी { बधाई प्रतिपदा से 
्वतुदंशी तक ) 

१६, दीपावली कात्तिक कृष्ण अमावास्या 

२७. अन्नकूट कातिक शङ्का प्रतिपदा 

२८. अयोध्या की परिकिमा अक्षय नवमी 

२९. कर्पवास कार्तिक मास भर 


३०. कातिकी पूर्णिमा क 
दाशेनिक सत 
रसिक साधना मे सख्य तथा श्रङ्गार दोनों भावों के अधिकांडा आचार्यो ने 
स्पष्ट रूप से अपनी उपासनापद्धति को दवेतपंरके माना है । अयोध्या में रसिक 
सम्प्रदाय के आदिप्रचारक महात्मा रामप्रसाद के शिष्य रघुनाथप्रसाद जीने 
अन्य मतों पर श्रद्धा रखते इए भी अपने को दैतमतानुयायी कहा हे :-- 
यक अद्ेत अर्‌ द्वैत मत, पुनि. बिरट अद्वेत । 
यदपि तिहर मय स्वाभि सो, पै राखत सत द्वैत ॥" 
सख्यभक्ति के प्रवर्तक रामसखे जी, उडपी की माध्व गद्री के आचाय 
वदि तीथं के हिष्य थे, अतएव उनको द्वेतवाद गुर परंपरा से ही मिला था-- 
माध्व भाष्य निज द्वेतमत, सिखन र हदलुमान । 
रामस विधि सम्प्रदा, उड्पी गुरु अस्थान ॥ः 
रसिकाचा्यं श्रीरामचरणदास ने (रामनवरल्सारसंग्रहः नामक ग्रन्थ में 
साम्प्रदायिक मत की पुष्टि के व्यि 'महाशम्मुसंहिताः से जो उद्धरण दयेव 
मी द्रत दर्शन का समर्थन करते हैः- 
युद्धं दवेतमतं विद्धि सेन्यसवकभावदम्‌ 
सामोप्य च सुसुक्कि च नित्यं गोखोकधामकम्‌।।3 


¶ -श्रीमहाराजचरित्र, प॒० १०० 
२-चृत्यराघवभिखन दोहादरो, प° ६० 


दे-रामनवरस्नसार संग्रह, प्र ५५ ( महाशंख संहिता से उद्धूत ) 





३१६ राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


स्वयं रामचरणदास जी की निम्नांकित प॑क्तियां द्वेतसिद्धान्तपरक प्रतीत 
होती ह॑: 
सुनहु चिन्त बुधि सते जीव नहिं मिखतत ईस कंह्‌ । 
दास रूप नहिं मिलत दास होड रहत ईस पंह ॥ 
यथा बज्रमनि कनी फूटि तेहि मिठेन भाद । 
सनि समीप जड़ जाई परम दोभा अधिकाई ॥१ 
इधर कुछ अवाचीन रसिक सन्त, जिनमें श्री पेमलता जी मुख्य हँ, अपने क 
दिष्टाद्रंतमतानुयायी मानने टगे हैँ । उसकी व्याख्या करते हए वे कहते है- 
विमल आतमा सखी सरूपा, सेवत रुचि छुखि दोउ सुर भूषा । 
अगणित रूप धारि परधामहिं । सेवत नित सम्रेम सिय रामह । 
नहा जीव मं ये तिहूं रूपा। एक अनादि अखण्ड अनूपा ।|3 
यह्‌ सु बिदिष्टादवेत मत, मोर संम्रदा ऊेर। 
सत्य सनातन जान जिय, आराध जन देर ॥ ४ 
इसी प्रकार द्दरेताद्देतः को माननेवाले आचाय भी इनमें पाये जाते द । 
इस मत के अनुयावियों मे महात्मा बनादास का नाम उल्ठेखनीय दै) एक 
स्थान पर वे छ्िखिते दै- 
दवेत माहि अद्वैत हे, गुह्य गोपि अतिसार । 
ताते द्वेतद्वेत मत, करिह संत विचार ॥५ 
अपने सद्धरु श्रीसियावहछमशरण को भी उन्होने इसी सिद्धान्त का समथ 
जताया हे- 
दवेताद्वेत हमार मत, इसि भाखे मो पादि । 
सो तुचसी करत विषे, भासत मो मन साहि || 
जिससे यह सिद्ध ही है कि पूर्वोक्त द्वैत ओर विदिष्टद्ेत मतों के साथ 
ही रसिक संपदावमेंद्रेतद्वेतकी साधना मी परंपरासे चटी रहीदे। 


न = == | ज क ~ म क ~ द = का क क ~ ~ -~-~- 
1 जा चा 


१-रसमाल्िका, पू ४१ -वहा, पर १०४ 
२-ब्रहद्‌ उपाप्ना रहस्य, पर०° ९८ "आत्मबोध, ० २२२ 
३- वही, प° १०३ &-गुर माहात्म्य, छं० २९४ 
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चौथा अध्याय 


परस्पर ओर तिलक 


सगुणोपासना मे आचार्यं परंपरा तथा तिलक का वड़ा महच्च है । सांप्र- 
दायिक आचारके ये मुख्य अङ्क माने जाते द" संतोंकी दैनिकचर्या में 
इनका विधिवत्‌ व्यवहार होता है। पारमाधिक ज्ञान के आनुपूर्वीं क्रमाचसार 
प्रसारक आचार्यो का कृतज्ञतापर्णं भाव से स्मरण करना तथा उनके द्वारा 
प्रदत्त वैष्णवी चिहों का धारण करना; रामभक्त भी अपना पवित्र कर्तव्य खमञ्ते 
ह । रामावत संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं के अनुयायी अपने संप्रदायविरोष 
के अन्तरंग सिद्धान्तो का मम अन्य याखाओं मे दीक्षित साधको को तव तक 
नहीं वताते, ज्र तक वे उनका तिक स्वीकार नहीं कर ठेते । क्योकि यही 
एक एेसा चिह्धदै जिसके द्वारा भक्तों की सांप्रदायिक विचारधारा की 
जानकारी उनके स्वरूपदशनसे दो जाती दै। इससे प्रवंचना की गँजाइदा 
नहीं रह जाती ! अन्यथा विचार तो मनुष्य की एेसी गृटुतम सम्पत्ति है जिसके 
अस्तिखव, परिवर्तन ओर छोप पर, देश-काङ का कोई बंधन खागू ही नहीं हो 
सकता । सांप्रदायिक इतिहास के क्ञान की कमी; दुराग्रह अथवा पारस्परिक 
विद्धेष के कारण जव कमी किसी संप्रदायविदोष के खोग इनमें थोडा मी 
परिवर्तन करने का प्रयास करते दहतो उसके भीतर दी इन प्रह्नोंको लेकर 
घोर विवाद छिड्‌ जाते द ओर वे संघे तक का रूप धारण कर्ते दं। राम- 
भक्ति क सांप्रदायिक इतिहास में इसके अनेक प्रमाण मिख्ते ह | 


रामानन्दीष संप्रदाय की अन्य शाखाओं की अपेक्षा रसिकों मे तिरक की 


एकान्तनिषए्ठा पर अधिक जोर दिया जाता है। इसका कारणरै साधनाकी 


१-,“^ततो द्विराचम्य श्षरीरछछद्धये स्नानं पोक्षणादिकं वा यथाशक्ति विधाय 
( भ्राचीन ) गुरपरम्पराजुसं धानपूव॑कं तत्न्मंन्रालुचार्योध्वषुण्ड्ानस्वा पुनः 
स्वाचाय ध्यात्वा गुरपरम्परानुसंधानपृवंकं रहस्यत्रयं चानुसंधाय प्चा- 
त्संध्यावन्दनादि निव्यकमे तस्रयोगविधिना भगवदान्ञया भगवस्केँकयंत्वेन 
च ऊुःयौत्‌ 1" 


--रामा्चनपडति (स्वामी रामानन्द्‌ ), प° ३७ 


३१८ रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


गोपनीयता । संप्रदाय के किसी संतविदोध की कृपा से उसकी वहिरंग बातों का 
अभास मिल सक्ता है किन्तु उसके आधारभूत तच्चों का रहस्य शव्रिजातीयः 
लोगों पर नहीं मकर किया जा सकता । उसके अधिकारी (सजातीयः साधक दी 
माने जाते हे] इसके निर्णयका एकमात्र आधार ^तिलकः दै रसिक 
संतों मं प्रचलित निघ्नलिखित जनश्रुति से, संप्रदाय के अतगत उसकी पति्ठा पर, 
महत्वपूर्णं प्रकादा पडता हं । 

रसिकावचायं रामचरणदास जी ने महात्मा रामप्रसाद जी के रिष्य रघ्ुनाथ- 
पसाद जीसे मंत्रदीक्षा केकर उनका वङ्ग वेदीः तिलक धारण क्रिया था 
कुछ समय के वाद्‌ उनकी इच्छा शृङ्गारी साधना के मन्थां का अध्यवन करने 
की हृईै। ज्ञात हआ किं रेवासामें स्वामी अग्रदाख द्वारा विरचित श्रङ्गारी 
उपासना का एक अपूर्वं ्रंथ “अग्रसागरः सुरक्षित दै। उसे देखने के छिरः 


[न च 


वे वहो गये" ओर आचायं पीठ में रहने चव्मो] गदी के कर्मचारियों से 


किसी प्रकार उन्होने “अग्रसागरः की यति निकट्वाई्‌ ओर यथावकार 


उसका अध्ययन करने खगे | एक दिन उन उक्त न्थ को पदटृते हुए 
उस र्पटके आचायंने देखा । उन्होने तत्काठ दही रामचरणदासजी को 
उसे पटने से रोक दिया ओर कदाक्रिं परपरासे हमारी गदीका तिलकः 
धारण करने वाे को ही इसे देखने की अनुमति दी जाती रदी दै । अतएव यदि 
वम इसके सिद्धान्तो को जानना चाहते हो तो हमारा होना पड़ेगा ओर वह 
तभी सम्भव हे जव ठम हमारी गदी का तिकक धारण कर खो । रामचरणदास 
जी वड़े असमंजस मे पडे, किन्तु अंत मं अपनी उत्कट जिज्ञासा की दाति दे 
ल्य वे तिरक परिवर्तन के लिए राजी हो गये । आचायं ने उनके पूवे तिक 
में से केवठ सिंहासन हटाने को कहा । इसके वाद्‌ अग्रसागर पटने की आज्ञा 
उरन्द मि गई । इस दातं के साथकरिन तो वे उसकी प्रतिलिपि करेगे ओरन 
उसके तथ्यों को किसी रूपमे पकारित ही करेगे । यो यह स्मरणीय दै कि 
तिल्कपरिवतंन का उदेदय रेवासा गदी की मान्यता के अनुसार, रेदवर्ययोतक 
` सिंहासन को हटाना था । रामचरणदास जी के पुराने तिख्कमं वही एक 
ेसा तच्च था जिसका इस आचा्य॑पीट के तिलक से सेद्धांतिक विरोध पडता था | 


रसिक रामभक्ति की मूर परपरायें 
राममक्ति के विकास का एेतिहासिक विवेचन करते हए पहले यद 
दिखाया जा चुका हे कि वैष्णवों के चार संप्रदायो मे राममक्ति के सूघ 





१~र₹० प्र भण; युर ७१ 





श 





परम्परा ओर तिख्क २१९ 


श्रसप्रदाय तथा व्रह्मसंप्रदाय अथवा माध्वमत में ही मिलते हं ।१ अतः उसकी 
परंपराय मी इन्हीं दो के मीतर स्थापित हृद हं । इनमें माध्वसंप्रदाय से केव 
सख्यभावोपासक रामस्खे जी की परंपरा का सम्बन्ध हे । इसको गदर 
री, मैहर ओर अयोध्या में स्थापित दं। माध्वसंप्रदाय की किसी अन्य 
रसिक गदी के स्थापित होनेका पता अवर तक नहीं चखा दै। इसके 
विपरीत श्रीवैष्णवसंप्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाली अगणित रसिक गदिर्यो 
देदा के कोने-कोने में स्थापित ह । उनके संस्थापक आचार्यो ने उदेद्यां ओर 
साधनों की एकता स्वीकार करते दए भी व्यक्तिविचार से प्रथक्‌ -एथक्‌ परंपराओं 
का प्रवर्तन किया ओर अपनी आखा को अन्य राखाओं से अलग प्रददित 
करनेके लिए साधारण परिवर्वनों के साथ अपना तिक्क भी अलग कर 
च्या! इतना होते हए भी वे खभी स्वामी रामानन्द से अपना सम्बन्ध जोड़ने 
मे एक मत ह ओर अपनी परपरा के स्थापक उन्दीं के दिष्यां-प्रदिष्यों में 
से किसीन किसी को वताते द! चिन्त रामानन्द के आरो की परम्परा विवादा- 
स्पद हो जाती दै] कुछ गद्धियों उनका रामानुजाचायं की परम्परासे सीधा 


९-रामचरणदासरजी ने रासनवरत्न सारसंसह सें अंत्रराज परंपरा विषयक 

एक उद्धरण “सदाशिव संहिताः से दिया है, जिसक्ते कात होता ह कि 
श्री तथा सध्व संश्रदाय सं रासभक्तिकी परंपरा का भ्रवसैन एक ददी खोत 
खे साना जाताद्दै। सीताजी ने पठे रामसंन्न सहाधिव रो दिया, 
उसके पञ्चात्‌ हद्ुमान को । काङान्तर से इन्दी दो सहादुमावों के दवारा 
दो संप्रदायो सें रामभक्छिका प्रचार इजा । स्वामी रामाद्‌ ने उसका 
भचार श्रीसंप्रदाय सें मौर सध्वायायं ने ब्रह्म संभ्रदाय सें दिया । 

सीतांछितो धलु्बणात्‌ भथमं च महारिवः। 

सीतया चांकितः पञ्चाद्धनूमांरच हरिप्रियः ॥ 

. महाशंञुः शिवं प्राह सं शिवो नारदं त्था। 

नारद्द्चाह वाव्मीकिं वाट्मीश्चिइच ङशीरुबौ ॥ 

हनुमास्तु अगस्त्याय अगस्त्यस्च सुतीकष्णकुस्‌ । 

सुतीक्ष्णेन महाभागा चांदधिता दहरो सुने ! ॥ 

भविष्यन्ति कलौ घोरे जीवा इरिवदिसुखाः । 

तेषाययुद्धरणाथीय स्वरूपत्तानदेतवे ॥। 

रामाल्या हनूमांङ्च माध्वाचायंः प्रभाकरः । 

रामानन्दः स्वयं रामो प्रादुभरूतो मडीतले ॥ 

- रा? न° सा० सं०, पु० ३० 


। 


३२० रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


सम्बन्ध मानती हं । अन्य, उन्ं आचारी वैष्णवों से एक प्रथक्‌ परम्परा में 
आविभूत वताते हं । इस विवाद्‌ का एक इतिहास है ।१ 

सं° १९७७ के कगभग अयोध्या के कुछ साुओं की ओर से यह प्रचारित 
किया गया किं अग्रदास द्वारा छिखित एक एेसी आचार्यपरम्परा प्राप्त हई ३ै,२ 
जिससे स्वामी रामानन्द का सम्बन्ध, पुरुषोत्तमाचायं अश्रवा बोधायन नामक 
किंसी प्राचीन वेष्णवाचायं से प्रमाणित होता दै । रामानुजस्वामी अथवा उनकी 
परम्परा के किसी अन्य वेष्णवाचायं का उसमें कोई उल्ठेख ही नदीं है। अतएव 
रामानन्दीय वेष्णवों का रामानुजीय आचार्यो से किंसी प्रकार का सम्बन्ध 
मानना एक भ्रम मात्र है। इसके विरोध मे रामय्हट्दास ( प्रयाग) तथा 











१-श्रौ बरभद्रदास, रामाचुजीय संप्रदाय से सम्बन्धविच्छेदु करने वाली इख 
नड परम्परा के जचि्भौव का कारण रामानुजीय भोर रामानन्दीय संप्रदाय 
के दो अनुयायियों के नीच व्यक्तिगत विरोध होना मानते दै । इसको स्पष्ट 
करते इए वे ऊढते ह “जब पं० रघ्ुदरदास ज्म वेदान्ती, वेदान्त पार्लाखा 
अयोध्या मं देवक्िखामणि रामाजुजाचायं मीमांसक से पढ़ रहे थे, उश 
समय आपस सं रागद्वेष बढ़ जाने के कारण किसी रामानन्दीय श्रीचैष्णव 
विया्थीं ने आपकी जातिपति के सम्बन्ध सें मीमांसकजी से शिकायत 
की कि यह द्विजेतर ह । इस पर मीमांसक पढ़ाने-खिषने में दिचश्िचाने 
खगे । एक दिन इन्होने कह दिया कि “तुम रोग रामानुजोय क्यों जनते 
हो, तुम रोगों के पास रामाचुजीयों के अनुष्ठान नहीं हँ । अतः तुम सव 
अपने समाज को पृथक्‌ क्यो नदीं करकेते हो 1? यह बात रघुवरदास्र जी 
के इट्य में वेठ गड, ` क्ट अपने साथियों के साथ सराह विचार कर 
सम्प्रदाय एथक्‌ करने की कारवां रू कर दी ।?? 
--श्रीस्वामीजी की सेवा, एू° १० 
२-यह परम्परा उनज्ञैन-ङुंभ के अवसर पर रामानंदीय साधुं की एक 
सभा मेँ स्वीङ्कत होकर सं ° १९७८ सें निम्बङ्खित रूप सें प्रकाशित इड थी- 
भासने समासीनमनन्तानन्द्‌मच्युतम्‌ । 
कृष्णदासो नमस्कृत्य पग्रचछ रुरुसन्ततिम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णदास उवाच 
भगवन्‌ यमिनां श्रेष्ट प्रपन्नोऽस्मि दयां कुरु । 
ज्ञाठमिच्छाम्यहं सर्वा पूवेषां सत्परम्पराम्‌ ॥ २ ॥ 


1 


परम्परा ओर तिक ३२१ 


वछमद्रदास ( काशी) ने करई ग्रन्थ प्रकारित किये। रामट्हव्दासर ने देय 
के विभिन्न प्रदेयो मे स्थित, प्राचीन रामानुजीय ओर रामानन्दीय मों में 
घूम-घूम कर काफी साम्नी एक की ओर प्रतिष्टित पीयोंसे प्रमाणपत्र मी 
प्राप्त कयि । यह सारी सामग्री स्वसंपादित वेष्णवमतान्नभास्करः के परिदिष्ट 
मे देकर उन्होने इसका प्रतिपादन किया दै कि स्वाती रामानन्द का आविर्भाव 
रामानुजीय परम्परामं दीद्या था। उक्त परिशिष्ट मं उन्होने अयोध्या के 


संच्नराजश्च केनादौ प्रोक्तः कस्मै पुरा. चिभो। 

कथं च सुवि विख्यातो संन्रोऽयं मोक्षदायकः ॥ ३॥ 
कृप्णद्‌ासवचः श्रु त्वाऽनन्तानन्दो दयानिधिः | 

उवाच श्रयतां सोस्य वक्ष्यामि तद्‌ चथाकथम्‌ ॥ ४ ॥ 
परध्राभ्नि स्थितो रामः घुंडरीकायतेक्षणः । 

सेवया परया ज्टो जानक्यै तारकं ददौ ॥ ५ ॥ 


शिचः श्रोरपि लोकानां दुःखोद्धरणहेतवे । 
नूमते ददौ सन्नं खदा रामाद्भिसिविने॥ &॥ 


ततस्तु ब्रह्मणा प्राक्षो सुद्धमानेन मायया । 
कट्पान्तरे तु रामो वे ब्रह्मणे दत्तवानिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
संत्रराजजपं कृत्वा धाता निमौतृतां गतः । 
त्रयीसारभिमं धातुवशिष्टो रुन्धवान्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
पराशरो विष्टा सुद्रासंस्कारसंयुतम्‌ । 
मंत्रराजं पदं रध्वा कृत्व्यो बभूव इ ॥ ९ ॥ 
पराशरस्य सस्पुच्रो व्यासः सत्यवतीसुतः । 

पितुः षडक्षरं ङुट्ध्वा चक्रे वेदोपच्रंहणम्‌ ॥१०॥ 
उयासोपि बहु्िष्येषु मन्वानः छभयोग्यताम्‌ । 
परमहंसवयीय कदेवाय दत्तवान्‌ ॥११॥ 
उकदेवकरपापान्नो बद्यचयंब्ते स्थितः । 
नरोत्तमस्तु तच्छिष्यो निवणपदवीं गतः ॥१२॥ 
स॒ चापि परमाचार्यों गंगाधराय सूरये । 
मन्त्राणां परमं तत्त्वं राममन्त्रं प्रदत्तवान्‌ ॥१३॥ 
गंगाधरात्सदाचायस्ततो रामेदवरो यतिः। 
द्वारानन्दस्ततो रुञ्ध्वा परब्रह्मरतोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 
देवानन्दस्तु तच्छिष्यः इयामानन्दस्ततोऽमहीत्‌ । 
तत्सेवया श्रुतानन्दश्चिद नन्द्‌स्ततोऽभवत्‌ ॥१५॥ 


३२२ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


बङ़ास्थान के महंत श्रीमनोहरप्रसाद्‌ तथा अन्य कष प्रतिष्ठित स्थानाधि- 
पतियों के हस्ताक्षर सहित एक 'विज्ञापनपत्रम्‌ः भी उद्धत किया है। जिसमें 
रामानुज स्वामी से रामानंद जी के परम्परागत सम्बन्धका समर्थन किया 
गया हे ।१ 

इस सांप्रदायिक विवाद को अग रख कर तटस्थदृष्टिसे यह देखना 
चाहिये कि परंपरागत रामभक्ति-साहित्य स्वामी रामानन्द की आचार्यपरम्परा 
के विषय में क्यानिर्णयदेतादै। 

= ¢ ¢ 

स्वामी रामानन्द के पूवाचायं 


इस विषय पर सतवसे प्राचीन एवं प्रामाणिक उस्टेख स्वामी रामानन्ः 
विरचित “रामाचनपद्धतिः मं उपरन्ध ह । आचायपाद्‌ ने अपनी गुरुपरम्परा 


पृर्णानन्द स्ततो र्ब्ध्वा श्नियानन्द्‌ाय दृत्तवान्‌। 
इर्खनन्दो महायोगी धियानन्दाङ्किसिदकः ।।१६॥ 
हयौनन्द्स्य शिष्यो हि राववानन्द्‌ इत्यसौ । 
तस्य वै शिष्यतां भराष्चो रामानन्दः स्वयं हरिः ।१७॥ 
यस्माद्भरुवराच्ध्वा देवानामपि दुलभम्‌ । 
प्रादात्तभ्यमहं तात गुद्धतारकसं्तरूम्‌ ॥ १८॥ 
एवं परम्परा सोम्य प्रोक्छा ते सम्प्रदायिनास्‌ । 
मंत्रराजस्य चाख्य।तिभूम्यामेवमवातरत्‌ ॥१९॥ 
` कृष्णदासस्तु तच्छुत्वा ऊेमे परमहषंताम्‌ । 
साष्टांगं प्रणति करत्वा वचनं चेदमव्रचीत्‌ ॥२०।। 
पीत्वा श्रीुण्वाक्यजन्यमश्छततं तापत्रयोद्ध।रकम्‌ । 
श्रत्वा चेदनिगढनसवजनिकां व।णीं सञुटकासिनीम्‌ ॥२१।। 
दहित्वा मोकश्चदरामताररूमिमं जाने न सारं परम्‌ । 
नीत्वा कामदहं सुबोधकधिया वक्तं न शक्तोम्यहम्‌ ॥२२।। 
यः पटेच्छ्द्धया नित्यं पर्वाचाय परम्पराम्‌ । 
मंत्रराजरति पभ्राप्र सद्यो रामपदं बजेत्‌ ।२३॥ 
““इति श्री अम्मस्वामि विरचिता गुरूपरम्पराः 
“श्रीरामानन्दीय वैष्णवों की गुरुपरम्परा" 
प्रकाश्चक- श्री रामानंदीय वैष्णव महामंडरू अयोध्या 
सं० १९७८ विक्रमीय संवत्सरे, ए ° १३-१६ 
१ -श्रीवेैष्णवमताग्जभास्कर- परिशिष्ट, प° ५९- ६० 








प्ररम्परा ओर तिलक  *.=२,२२ 


इस प्रकार दी र्ह--" 


१. श्री रामचन्द्र ९. श्री महपूर्ाचायं १७. श्री रमेदवर 
२. ॐ सीताजी ` १०. ॐ रामानुज १८. » द्वारानंद 
३. 2 विश्वकूसेन ११. ? वृर १९. 9 देवानन्द्‌ 
४. 2 डाटकोप (आलवार) १२. » माधवाचावं २०. > भ्ियानन्द्‌ 
५. 5 नाथमुनि १३. > वोपदेवाचायं २१. > हरियानन्द 
६. ‰ पुण्डरीकाक्ष १४. ? देवाचायं २२.  राघवानन्द्‌ 
, ॐ राममिश्र ६५. ॐ पुरषोत्तम २३. ? रामानन्द 


\9 4 
८, ® यासुनाचाय १६. ॐ गंगाधर 
९-रासा्नपद्धति दरो, २-५ 
रामा्यैनपद्धति के ए अन्य संस्करण सें दिये गये उक्त गुरुपरम्परा- 
सम्बन्धी इ्मोकों के अनुसार रामानन्द स्वामी का नाम, श्री रामाजुजाचायं 
की २१ वीं पीदीसें आता डे- 
श्री रामचन्द्रं सीतां च सेनेशं खटद्रेषिणम्‌ । 
नाथ च पुण्डरीकाक्ष रास्मिश्रं च यास्युनम्‌ ॥ 
प्ण रामाज्चजं चैव सः च पराश्षरम्‌ । 
रोकं देवाधिप चेव श्री चेटेशं बरवरम्‌ ॥ 
नरोत्तमं गंगाधरं खद रामेश्वरन्तथा । 
द्वा रानन्दच्न देवं च इमामानन्दुं श्रुतं तथा ॥ 
चिदानन्द्‌ च पणं च श्चियानन्दं च हयंकम्‌ । 
राघवानन्द्िष्यं श्रीरामानन्दं च संश्रये ॥ 
--रामार्चनपद्धति सटीक ( टीकाकार पं० रामनारायणदास शङ्गारभवन 
अयोध्या, प्रकाशक सेठ छोटेखाक क्षमी चन्द्‌ जयोध्या १९१४ इ ० ) 
इसके द्वारा उक्त परम्परा का निश्नाकित रूप सामने आता है-- 


९, श्री रामचन्द्र ११. श्री चरे २१. श्री द्भारानन्द 
२. › सीताजी १२. > पराशरभट्वायं २२. ; देवानन्द्‌ 
३. 2 विश्वक्सेन १३. > लोकाचायं २३. 2 ख्यामानन्द्‌ 
७. 2 शाठकोप १४. 2 देवराजाचायं २४. 2 श्चतानन्द्‌ 
५, ॐ नाथसुनि १५. > शेटेश २५. ? चिदानन्द्‌ 
2. ? पुंडरीकाश्च ५६. ; वरञ्रसुनि २६. ॐ पृणनन्द्‌ 
७. 2 राममिश्च १७. ›› नरोत्तम २७. ॐ भ्रियानन्द्‌ 
८. ॐ यासुनाचायं भ १८. > गंगाधर , २८. 9 इयौनन्द्‌ 
९. 2 महापृण १९, 9 सदाचायं २९. ॐ राघवानन्द्‌ 
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इसके अनुसार रामानन्द जी का आविर्भाव रामान॒ज स्वामी की १४ वीं 
पीदी मं होना सिद्ध होता दै । 
नाभादास जी ने मक्त वेष्णव श्रीआाचार्यो का परिचय देते हए स्वामी 
रामानन्द को “रामानुजपद्धतिः का अनुयायी आर ग्रचारक बताया दै । भक्तमाङः 
मेँ उनके पूर्ववर्तीं आचार्यों का जो वर्णन उपख्न्ध है उससे रामानुजस्वामी के 
बाद रामानन्द जी की गदी पोँचवीं ठहरती दै-- 
श्री रामाुज पद्धति प्रताप अवनि अशत द्वे अनुखद्यो 
देवाचारज द्वितिय सह्यमदहिमा हरिया नंद । 
तस्य॒ राघवानन्द्‌ भये सक्तन को सानद्‌ ॥ 
पन्रावखम्ब प्रथिवी क्री वसि कारी स्थादू। 
चारि वरन आश्रम सवही को भक्ति ददा ॥ 
तिनके रामानन्द प्रगट, विद्व संगर जिन वपु घरथो । 
श्री रामानुज पद्धति प्रताप, अवनि असरत ह्वे अनुसरयो ॥ १ 
नाभादासर द्वारा दी गई उपयुक्त परम्परा मे स्वामी रामानन्द से देवा- 
चायं तक का विवरण ^रामाचंनपद्धतिः से मिक्ता दै, किंतु देवाचायं 
से रामाच स्वामी तक के बीच की आट पीदियां छूट गई हं | फिर भी इससे 
उनकी इस स्थापना पर कोई प्रभाव नहीं पडता कि स्वामी रामानन्द; रामाचना- 
चायंजी की ही परंपरा के विस्तारकये। 
अन्यत्र उन्होने स्वामी रामान॒ज के पूर्ववतीं श्रीसंप्रदाय के आचायों कीमी 
नामावली गिनाई दे- 
सम्प्रदाय रिरोमणि सिन्धुजा रच्यो भक्ति वित्तान। 
विष्वकसेन सुनिवयें सुपुनि खठकोप पुनीता । 
वोपदेव भागवत दलुप्र उधरथो नवनीता ॥ 
मंगर मुनि श्रीनाथ पुण्डरीकाक्ष परम जस । 
रामभिश्र रसरासि प्रगट परताप पराक्कस ॥ 
याञुन युनि रामु, तिमिर हरन उद्य भान । 
सम्प्रदाय शिरोमणि सिन्धुजा, र्यो भक्ति वित्तान ॥‡ 


स 


 -- 





१-भक्तमारु सटीक (रूपका); एू° २८७ 
` २-देवाचायं श्रीवरवर सुनि के शिष्य थे । इनके बनाये “वरवर-सरनि 


भ 
कतक? से उनकी रामभक्तिका प्रतिपादन किया गया हं। 
३-भक्तमार सटीक ८ स्पक्खा ), प्र° २६७ 
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आचायों के ये नाम शरामार्चनपद्धतिः में दी है परंपरा मं भी थोड़े देर 
फेर के साथ मिल जाते दै । इससे एक ओर महच्वपूणै बात यह ज्ञात होती 
है कि रामानंदीय परंपरा में श्री-सम्थरदाय क पवर्तक लक्ष्मीनारायण यर सीता- 
राम दोनों अभेद माव से पूज्य माने जाते ये 1 शरामाचनपद्धतिः में परंपराप्रवर्तक 
के रूप मं जहां सीताराम का उल्लेख हे वहीं भक्तमाख्मं 'लक्ष्मीःका नाम 
दिया गया दहै । परवती राममक्तों मं इन दोनों परंपराओं का उच्ठछेख पाया 
जाता दै। किन्तु अव रामको प्रधानता देने के कारण अधिकांश रामानंदीय 
गद्ियों का सीतारामसे दी आरम्भ मानाजाने वल्गा दहं) 

रामानन्दीय सम्प्रदाय के अन्य प्रमुख भक्तचरितोंमं भी रामानन्द को 
रामानुजीव श्रीवैष्णवों की परम्परा मे ही स्थान दिया गया हं । 

महाराज रघुराजसिह ने “रामरसिकावटीः में राममक्ति परंपरा के भक्तां का 
परिचय देते हए स्वामी रामानन्द की गणना “अचारीः वेष्णवों मं की है* ओर 
स्वामी रामानुज तथा उनके दिष्य-प्ररिष्यों की राममक्ति का विस्तारपूर्वक 
परिचय दिया हे! 

'रसिकप्रका भक्तमालः से दो स्थलां पर प्रसंगवश सांप्रदायिक आचायां के 
कुछ नाम दे दिये गये हं । एक स्थान पर्‌ श्री हरियानन्द्‌ के दिष्य राघवानन्द्‌ 
ओर ग्रदिष्य रामानन्द के गये दहर ओर उनके संप्रदाय का नाम शल्क्यी 
संप्रदायः बताया गया दहे अन्यत्र शठकोप-रामानुज ओर रामानन्द को एक ही 
भक्तिपरंपरा का प्रचारक माना गया दै 13 

इन भक्तगाथाओं के अतिरिक्त; रामभक्तों द्वारा विरचित सामान्य साहित्य 
मे भी सांप्रदायिक आचार्यो की वंदना के प्रसंग में श्रीसंप्रदाय के आचायों का 
सर्वप्रथम उव्छेख किया गया है। रसिकाचायं युगखानन्यशरण द्वारा “सन्त 
विनय शतकः मे क्रम से दिये गये निम्नांकित दोहे प्रकारान्तर से रामानुज स्वामी 
ते रामानंद जी का सम्बन्ध सिद्ध करते है- 


श्री श्रीरामाचुज सुभग, स्वामी सुपद प्रणाम । 
करौं भरो आनन्द उर, पावों नाम र्लाम ॥ 


१-रिष्य होन जबगे रेदासा । रामानंद क्यो सहुरासा ॥ 
चर्मकार की जाति तिहारी । शिष्य करं किमि अरैः अचारो ॥ 
-रामरसिकावखी, प° ५५६६ 
2-₹० भण अ०; ० १० 
३- वही ॐ १२ 
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जेते श्री मारग निपुण, आचारज गुण एेन । 
नमो निरन्तर दीजिये, राम नाम चित चैन ॥ 
श्री श्रीरामानंद्‌ भ्रु, तारक राम स्वरूप। 
तिन सररसीरुह चरण नित, नमो खमनतसक्रप॥ 
श्री श्रीअमित प्रकाड मय, असर अनन्तानंद्‌ । 
दों युग सरोज पद्‌, दीजे नाम अनन्द | १ 
रूपकखा जी ने (भक्तमाकः की टीकामें वह स्वीकार क्ियादहै कि 
नाभादास ने अपनी गुरु-परंपरा स्वामी रामानुजाचायं से स्थापित की है! उनका 
कथन है-- 
“श्री १०८ स्वामी नाभादास जी ने पहिले चारों भागवत संप्रदायो 
के वचारों आचार्यो का बणेन किया, फिर अपने निज संप्रदाय श्रीसंप्रदाय 
वातौ उठाई; पुनः श्रीगुरु परंपरा का वणेन स्वामी अनन्त श्रीरामा- 
लुज जी से केके श्रीअनंतानन्द द्वारा अपने गुरु भगवान तक “अथात्‌ 
१०८ श्रीअम्रस्वामी जी पयत गान किया 2 
ये तथ्य यह सिद्ध करते ह किं रामावत संप्रदाय का उद्धव ही श्रीवेष्णव- 
संप्रदाय से नदीं हूय है; उसके आष्वायों का सीधा सम्बन्ध भी वैष्णवाचा्यों 
की उस परंपरा से है जिसमें स्वामी रामाच॒ज अवतरित दए थे । 


रामानंदीय तिक का परंपरागत स्वरूप 

जिस प्रकार रामावत संप्रदाय के सिद्धान्त श्रीवेैष्णवद्दान पर आधारित ह, 
उसी प्रकार रामानंदीय संतों के पंवसंस्कार भी वैष्णव शाख्रानुमोदित दै । तिरक 
पेव्वसंस्कार काही एक अंग दहै। 

स्वामी रामाचज की परलोक यात्रा के कुछ दही दिनों बाद श्रीवेष्णव संप्रदाय 
दो शाखायं मं वैट गया था। एक जो तमिर वेद्‌ को प्रधानता देता था-तेङ्क- 
कठ कलाया ओर दूसरा जिसके अंतगंत संस्कृत भाषा के शाखं को अधिक 
आदर की दृष्टि से देखा जाता था--वडकठे, के नाम से प्रसिद्ध हआ । तेङ्गकले 
के प्रतिष्ठापक रोकाषायं (१३ वीं शती) थे ओर वड़कडठै के संवधेक वेदांत- 
देशिक । सैद्धांतिक मतमेदों के साथ ही इनके तिख्क भी दो प्रकार के हो गये। 

रामानन्दीय परम्परा में उपयुक्त दोनों प्रकार के तिरक प्रचलति हृएट--एक 


तिंगठ ८ तेङ्गकठै से ) कलाया ओर दूसरा बड़गल ( वड्कलठे से ) । बड़गङ 


, „~: _ ¶१-सन्तविनयङ़तक, ° ७-८ 
१, ॥ ८ २-बक्तमार सरीक्छ ( खूपकटा ) पु9 ३ र २ 


„न 94. ०४:८ 
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तिख्क ॒ सिहासनरहित ददोता दै ओर तिङ्गक सिहासनसदहित ।१ आगे चर 
कर संप्रदाय की ब्द्धि के साथ तिल्कोंके विभिन्न प्रकार प्रचलति हो 
गये, जिनमे तीन विरोष उद्लेखनीय रई--ख्दकरी, वंदीवाले ओर चवुजी ¦ 
रसिक संप्रदाय मे प्रथमदो का प्रचार अधिक हृआ। 
तिक्र के विभिन्न अंग ओर उनका महत्व 

रामावत संप्रदायमें तिलक के तीन अंग माने गये ह-सिहासन- 
वह भाग जो श्रकरटि के संधिस्थल के नीचे ओर नासिकामूक पर रहता दे 
ऊर्ध्व पुण्ड-दो रेखायं जो सिंहासन से मिरी हई मस्तक के दाहिनी ओर 

[ई ओर बीच में थोडा अवकाड छोडकर टगायी जाती हँ, ओर श्रीचिन्दु 

या श्री रेवा--जो ऊर्ध्वपुण्ड्‌ की दोनों रेखाओं के बीच में मस्तक पर धारण 
की जातीदहै।ये तीन अंग तिगक तिल्क मेंतो अनिवायंरूप से रहतेदह, 
किन्तु बडगल तिलक में सिंहासन न रहनेसे दोद्ीअंग रह जाते द। 
विभिन्न संप्रदायों में इनके वणं बदक्ते गये ई । ऊर्ध्वपुण्ड्‌ दवेत गोपीचन्दन 
अथवा रामरज के ख्गाये जाते है । इसी प्रकार उसके मध्य की रेखा अथवा 
बिन्दु भी श्री ( रक्तवर्णं ) चेत ( गोपीचन्दन ) अथवा पीत (रामरज या हरिद्रा) 
की होती दै। तिंगङ तिक्क का आकार अग्रेजीके $ ओर बड़गक्का ए 
अक्षर की भोति होता दे। 

तिलक के उपयुक्त तीनों अंगों का आध्यात्मिक महत्व है । उनमें सिदा- 
सन--हनमान जी का प्रतीक है, ( कारण यह दहै किं वे रामलक्ष्मण के दास 
ओर मन््रदाता होने के साथ ही उनके वाहन अथवा आसन भी है ) ऊर्ध्व- 
पुण्ड की दो रेखा, रामलक्ष्मण का प्रतिनिधित्व करती ह ओर उनके बीच 
मे श्रीविन्दु अथवा श्रीरेखा सीता जी की उपस्थिति का चिह्न माना जाता है, 
इस प्रकार तिरक के अन्तगंत रामभक्ति का पणी स्वरूप आ जाता है । लक्ष्मण, 
सीता ओर हनुमान सहित राम मे अनन्य निष्ठा स्थापित करनेके च्यिदही 


` उसको सन्तजीवन के नित्यकमे मे विदोष स्थान दिया गया है । कुक आचार्यो 


ने उसकी दाशंनिक व्याख्या मी की दै! उनका मत है किं ऊष्वैपुण्ड्‌ की दो 
रेखायें ज्ञान-विराग की प्रतीक है ओर उनके बीच मे स्थित विन्दु अथवा श्री- 


रेखा रसासिका मक्ति की भरतिनिधि हेः अथवा ऊष्वैपुण्ड्‌ की युगकरेखायं ब्रह्म 


१-दुइ संख्या सब तिरुकनि मादी । बड्गरु यक तिगरु सु कहादीं । 
सिदाखन युत विगर राजे । बगरू विजु सिंहासन बाजे ॥ 


-च्० उ० ०, पु० १७५ ,. . 


२-चर ० उ० २०, ० १७५ 
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ओर जीव स्वरूप हं ओर उनके मध्यमे स्थित श्रीचिन्दु मायाका प्रतीक 
हे । १.इस प्रकार तिक के विभिन्न अंगों की योजना मे, रामभक्ति शाखा के 
आचार्यो ने, युग उपासना का सिद्धान्त सामने रखा दे । 


रसिक तिरुकरों की विरोषतायं 

„ रसिक सम्भदाय का उत्कषे होने पर पूर्क्त तीन अंगों के अतिरिक्त 
तिख्क मं चार नये अंग यर जुड़ गये । ये हं-- चन्द्रिका, सुद्रिका, अधंचन्द्र.आओर 
युगकनाम । तिरक के क्षेत्र मं इनका आविर्भाव सन्तो में रसिकता की उत्तरो- 
तर बदट्ती हई भत्ति का द्योतक है । चन्द्रिका, सीता जी का सोभाग्यसूल्क 
प्रधान अकार हे, इसी प्रकार ^रामनामांकितः मुद्रिका युगटस्नेह की परिचा- 
यिका है, अधंचन्द्र उनके अप्रतिम सौन्दयं को प्रतीक दहै ओर युगल्नाम, साधक 
की युगखनिष्ठा प्रकट करता दै | रसिक रामभक्ति की कुछ दाखाओं से रेव्वयं- 
सृच्रक;, सिंहासन को हटाकर आन्तरिक विद्वासों की तरह सन्तो के बाहरी वाने 
मं भी माधुयं का एकाधिकार स्थापित कर दिया गया है| तिल्कों की रचनामें 
इस विकास का मूक कारण अककरणप्रियता तथा श्रगारी मावना की बृद्धि श्री। 


रामानन्दौय संप्रदाय की द्वारा-गादिययां 
स्वामी रामानन्द के बारह शिष्यां मे से रसिक गदियों की स्थापनाका श्रेय 
विरोष रूप से अनंतानन्द्‌, सुरसुरानन्द, रामकीर; भावानन्द्‌ तथा इनके 
शिष्य-प्रशिष्यों को है । आगे चर्कर इन्दीं की परम्परा मं श्रीकृष्णदास पय- 
हारी; कीहदास, अग्रदास ओर बाखानन्द्‌ एेसी विभूतियों का आवि्माव हुआ 
जिनकी साधनाभूमियां गलता, रेवासा ओर जयपुर पधान द्वारपीरेकेरूपमं 
प्रतिष्ठित हृदं । यह द्रष्टव्य हे कि आरम्भ में इन समी रसिकगददियाँ के प्रवतंक, 
मुसल्मानी आतंक से सुरक्षित भूमि, राजस्थान में ही आविभूूत हुए ये । पीड 
राजनीतिक परिस्थिति ज्यो-व्यों हिन्दुओं के पक् मं परिवर्तित होती गई, उनके 
अनयायी उत्तर भारत के विभिन्न म्देदों मे फैठकर अपना मत फैखात 
गये ओर चार सौ वर्षो के मीतर ही राजस्थान, उत्तरपदेशः, विहार 
मध्यप्रदेश, बंगा ओर पंजाब मे उनके अखाडों की सेकडों गदियाँ स्थापित हो 
गदं । धीरे धीरे उनका विस्तार इतना बद्‌ गया कि वैष्णवों के ५२ द्वारो मं ३६ 
द्वारे अकेले रामानन्दीय सम्प्रदाय के ही हो गये । इन द्वारा गादियों का नाम- 
करण स्वामी रामानन्द की शिष्यपरम्परा की मूक गदि जो के चेताने वाले महापुरुषों 
के नाम पर हुआ है । नीचे इनका संक्षि विवरण दिया जाता दै-- 
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३३२ रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


रसिक परंपराओं की स्थापना 
रामावत सम्प्रदायकी द्वारा गादियोंकी जो सूची यर्दोाँदी गई है उससे 
यह प्रकट होता हे किं रामभक्तों के ३६ द्वारपीटों मे से १५ केवर अग्रदास जी 
तथा उनको दिष्यपरम्परा के महात्माओं द्वारा स्थापित दं । इनके अतिरिक्त 
श्री कौहस्वामी; श्री रीखाचायं, कूवाजी;, श्री अनुमवानंद, श्रीरामकवीर, श्री 
देमानन्द्‌ (श्री कृष्णदास पयहारी के शिष्य ) तथा श्री बल्ियानन्द्‌ (श्री सुरयुरा- 
नन्द्‌ के शिष्य) के द्रात मे भी रसिक साधकों की परम्परा मिलती हं । 
श्री कोहस्वामी की गक्तागादी तो सकी मृ ही मानी जाती है । इस 
प्रकार २० से अधिक द्वारपीठ रसिकों के हो जाते ह] इनकी अनेक राखा- 
प्रशाखा भारत के विभिन्न प्रदेशों मे भरखृत है । उनमें से य्या केवर उन्दी 
गददियों की परम्पराओं का परिचय दिया जा रहा है जिनमे रसिकसादहित्य तथा 
साधना के प्रवर्तक, संवद्धंक ओर प्रचारक महात्माओं का आविमाव हुआ है । 
ये प्ररम्परायें उसी सूपमेंदी गईं जिस रूपम गदियों मेवे प्रचलति 
हं इस विषयमं सांप्रदायिक विदवासों को ही प्रमाण माना गया दहे) 
वे चाहे रामानुज स्वामी की परम्परा से अपना सम्बन्ध स्वीकार करते होया 
नहीं, इसकी आलोचना जानवृद्च कर यहाँ नहीं की गई हे । 
रिका मे -परंपरानिणय के नियम 
इसके पूव कि मधान रसिक गद्यं की परम्पराओं ओर तिख्कों का 
विवरण प्रस्त किया जाय, यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि साधना के 
क्षेत्र में रसिकसंप्रदाय के अन्तग॑त दीक्षागुरु के अतिरिक्त सिद्धरुर अथवा 
सदगुर का भी मदत्व है । किन्तु जहो तक परम्परा का सम्बन्ध है, दीक्षारुरु को 
ही मान्यता दी गई है । सदगुरु तथा साधकरिष्य का सम्बन्ध व्यक्तिगत माना 
जाता है ओर साधकके साथ दही उसका अन्त हो जातादहै1 इतना 
ही नदी, सांप्रदायिक आचाय ने दीक्षासम्बन्ध को अधिक स्थायी सिद्ध करने 
के किए अपना पस्चिय देते समय साधकों को पदे दीक्षागुर्‌ का नाम बताकर 
उके पीछे सिद्धगुर का नाम पकट करने का निदेश दिया हे । एेखी व्यवस्था 
इसल्ि की गई है किं मंजदीक्षा एवं पंचसंस्कार साधक के जीवन मं केवर 
एक बार होता रै। इसके द्वारा वह वेष्णवसाधना का अधिकारी हो जाता 
हे । तदनन्तर अपनी निष्ठानुकरूल वह जिस रस की चाद, उसके तच्वज्ञ आचाय 
से, सम्बन्ध-दीक्चा ङे सकता है ओर यदि फिर उसके अतिरिक्त किसी यन्य 
रस के उपदेश की लालसा जागरित हो तो उसकी भी पतिं कर सकता हे । 


~ 
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तात्पथं यह कि मंत्रदीक्षा के बाद सम्बन्धदीक्चा साधक की व्यक्तिगत रुचि पर 
आधारित है जिसकी परिवर्तनशीखता सर्वविदित है। अतएव अस्थायित्व 
के कारण उसकी कोद परम्परा नहीं चलाई जा सकती । इसील््यि विरोष (रस) 
सम्बन्ध को अत्परस्थायी मानकर सामान्य सम्बन्ध (मंव्रदीक्षा) को दही रिष्यानु- 
गत होने की व्यवस्था दी ग दै। 


रसिक शदियों की परंपराय ओर तिलक 
१. गङ्तागदी ( जयपुर ) की परपरा- 


इस गही की स्थापना स्वामी रामानंद्‌ के प्रदिष्य श्रीकृष्णदास जी पयहारी 
ने की थी। उनके बड़े शिष्य महात्मा कीहृदास से इसकी परंपरा चटी | 
इसके आचार्यपदं को “मधुराचायं' ओर “हरियाचायंः रेसे प्रसिद्ध रसिक महात्मा 
अलक्त कर चुके हं। 


तिढक-- 
सिंहासनरदहित खेत ऊर्ध्वपुण्ड्, मध्य मे श्रीरेखा । 
परपरा- 
१. श्री मन्नारायण १६. श्री छोकाचा्यं 
२. » लक्ष्मी जी १७. ›› दौञेदा 
३. * विष्वक्सेन १८.  वरवर सुनि 
४, 9 दाटकोप १९. 9 देवाचायं 
५. 9 नाथसुनि २०. 9 पुरुषोत्तमाचायं 
६. ॐ पुण्डरीकाक्ष २१. » हर्याचायं 
७. ॐ राममिश्र २२. % राघवाचायं 
८. » यासुनाष्ाषं २३. › रामानंदस्वामी 
९. ॐ महापूर्णाचायं २४. » अनन्तानंद्‌ 
१०. ॐ रामानुजाचायं २५. 2 कृष्णदास पयहारी 
११. › गोविन्दाचायं २६. » कीहस्वामी 
१२. 9 भट्वाक स्वामी २७. » छोटे कृष्णदास 
१३. › वेदान्ताचायं स्वाभी २८. ? विष्णुदास 
१४. 3 कलिजित स्वामी २९. » नारायनदास 
१५. 9 कृष्णाचायं ३०. ॐ हरिदेवाचायं 
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) रामपरपन्नाचायं (मधुराचाय) 
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३२. श्री हसियाघवार्थ ३६. श्री सीतायमाचायं 
३३. >? भियाचायं ३७. › हरिगप्रसादाचायं 
३४. ›› जानकीद्‌ास ३८. >> हरिवद्छभमाचायं 
३५. ›› रामाचायं ३९. >> हरिशरणाचायं 


र-रेवासा ८ शोखावाटी-जयपुर ) गदी की परम्परा 

इस गही के संस्थापक रसिक सम्प्रदाय के ्रवतक अग्रदास जी ये| भक्त 
माक के र्वयिता नाभाजी इसी गदी के दिष्य ओर नेह प्रकाशः, “सिद्धान्त- 
तत्वदीपिकाः आदि साधनात्मक रसिक मन्थो के विख्यात प्रणेता वाख्यटी जी 
यहीं के आचायं थे । रसिकं का यह प्रधान पीठ माना जाता दहे! 

तिक १-सिहासनरदित श्वेत या पीत ऊर्ध्वपुण्ड्; मध्यमं श्रीरेखा, 
ऊर्ध्व पुण्ड की दोनों ओर चन्द्रिका । 


परम्परा- 


श्रीखक्ष्मीनारायण से केकर श्रीकृष्णदास जी पयहारी तक इस परम्परा के 
आष्चार्यो की नामावखी गलता गादी से अभिन्न दहै! अतएव इसके बाद्‌ की 


परम्परा नीचे दी जाती दै- 


६. श्री अग्रदास ८. श्री केशवदास 

२. >; विनोदी जी ९. > जानकीदास 

३. ;; ध्यानदास १०. ,> सहज रामदास 3 
४. +> रामचरणदास ` ` ११. 5; मागीरथदास ५ 
५. ,, बालकृष्णदास "बाल्टी १२. ,> रामान॒जदास ल 

६. ,, खखरामदास १३. ;, चठुुनदास -‰.^ 
७, ,; रामसेवकदास १४. +> जगन्नाथदास 





१-अम्रदास जी को गदी के विश्चत आचायं “बारुअरीः तिरकरष्ना का स्वरूप 


स्पष्ट करते इए कहते ै-- 
भाक तिरक कर सुन विधान । जेहि विधि हह रचन को ज्ञान 
नासा मूर आदि सों रचे । केशनि रँ रचि सोभा सचे ॥ 
` तेहि के दक्षिणवाम बनाय । सिय चन्द्रिका छाप भगाय । 
सोहत हश्दी की रगराक । तिरक माहि रचि रसिक रसारू ॥ 
-सि० तण दी०, पत्र ८ 


रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदायः 


=> [तलक कम्‌ स्वरूप 


~ "५ 
० 





तिलक-~-परिचय 


तिलक का विवरण 


स्वामी रामानन्दजी का तिलक- 
सिदासन सहित श्वेत उध्वपुर्ड्‌, मध्य में श्री की वित्व- 
पत्रकार पतली रेखा । 


श्रीक्रष्ण दासजी पयदहारी ( गलता गदी) का तिलक- 
सिदासन रदित श्वेत ऊध पुण्ड, मध्य मेँ श्री रेखा । 


छरम्रदासजी ८ रेवासा गदी ) का तिलक- 
सिदहदासन रदित श्वेत ऊध्वंपुर्ड्‌, मध्य मेँ श्री रेखा, ऊध्व 
पुर्ड्‌ की दोना ओर पीत चन्द्रिका । 


रामी वालानन्द्‌ जी का लश्करी तिलक- 
सिंहासन सित श्वेत उध्वेपुर्ड्‌ मध्यमे श्वेतरेखा । 





रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय <` 





५) 


विन्दक्राचाय महात्मा रामप्रसाद जीका तिक्क - 
सिदासन सदत श्वेत उध्वेपुण्ड़, मध्य म श्वेत विन्दु । 


रसिकाचायं रामचरणएदास जी का तिलक- 
सिहदासन रहित पीत उध्वेपुर्ड्‌, मध्य में श्री विन्दु, उसके 
ऊपर चन्द्रिका । 


त्मा जीवाराम ्युगलप्रियाः जी का तिलक- 

€ सें नीचे क 
सिंहासन रदित पीत उध्वपुर्ड्‌, मध्य मेँ नीचे श्री बिन्दु, 
उपर चन्द्रिका, ऊभ्वेपुर्ड के दोनों रोर युगल नाम 


( सीताराम ) की दाप, भ्रक्ुटी के ऊपर दोनों ओर मुद्रिका 
क च्ृए। 


त्मा जनकराज किशो रीशरण रसिक अलीका तिलक 
सिद्ासन रहित श्वेत उ्वेपुर्ड्‌, मध्य मं श्री काअधं- 
चन्द्रविन्दु, उसके ऊपर पीत चन्द्रिका । 


चै चै 
क च भध १ 
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६. श्री सीतारामशरण भगवान प्रसाद रूपकलाः जोका 
तिलक - ्‌ 
सिंहासन सहित पीत उध्वेपुर्ड्‌, मध्य में नीचे श्रीका 
विन्द. उसके ऊपर श्री की विल्वपच्राकार पतली रेखा । 
ऊर््वैपुर्ड के दोनों श्रोर ^रामनामांकित सुद्रिका' अरर 
ऊपर चंद्रिका को द्ाप। 


१०. श्री रूपसरस जो ( जयपुर ) का तलक- 
सिंहासन सहित श्वेत उध्वपुण्ड्‌, मध्य मे नीचेश्रीका 
अधे चन्द्र, उपर श्री बिन्दु, उसके ऊपर श्री की विल्वपच्राक्रार 
पतली रेखा । 


११. निध्वाचाये रामसखे जीका तिलक- 
सहासन रदित पीत ऊध्वेपुर्ड्‌ः वीच में पीत विन्दुः । 


१२. महात्मा शीलमणि जी का तिलक-- 
सिंहासन रहित श्वेत उष्वेपुण्ड्‌ मध्य मे श्री को विल्व- 


प्राकार पतली रेखा । 


१३. महात्मा कामदेन्द्र॒ मणि जी का तिलक- 
सिहासन रहित श्वेत ऊध्व पुड्‌, मध्य में श्वेत बिन्दु । 
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३. श्री बाखनन्द की गदी ( जयपुर ) की परम्परा- 


इस गदी की स्थापना तो स्वामी अनभयानन्द ने की थी किन्तु इसकी 
मरसिद्धि स्वामी वाखनन्द के समय से दुद । ये वही वाखानन्द जी रै जिन्होने 
चतुःसंग्रदाय के वैष्णवों को संगठित कर राममक्तां को, दशनामी शैवों का 


. सामना करने के स्यि, अखाड़ां मे विभक्त. कर सेनिक शिक्षा देने की परिपारी 


्वखाई थी । संप्रदाय के प्रति की गदं अमूल्य सेवाओं से इनकी सवाधिक ख्याति 
हई है! इस गदी की शाखा चारों ओर फटी हुई हं । इनमें हाथीराम जी 
का स्थान तिरूपति ८ दक्षिण भारत ); खरखरानन्द जी का स्थान सौरोजीधार 


 ( आबू ), भीष्मदास जी का स्थान, गया ( विद्ार ); तथा रघुनाथदास जी की 
 ( बडी ) छावनी अयोध्या, विरोष उर्लेखनीय हं | 


तिखक-सिहासन सहित चेत ऊर्वं पुण्ड मध्य मं चेत श्री की रेखा । 

बाखानन्द्‌ जी की परम्परा का तिकक “खदकरी तिक्कः कखाता दै । 
इसकां एक इतिहासः हे । कहते ह परे उनकी परम्परा मे ऊर्ध्व पुण्ड के वीष्च 
मे श्रीरेखा धारण करने की प्रथा थी। किन्तु एकवार जब्र स्वामी बाखानन्द 
जी. खान कर तिख्क ख्गने चैठे ही ये, कि दशनामियों के आक्रमण का उन्हे 
समाचार मिला । ऊर्ष्व॑पुण्ड्‌ के वीचमं श्रीरेखा धारण करनेमें देर गती 
थी अत्व उसके स्थान पर शङ्क रेखा ही खींच दी 1 तब से उनके यदो सर्व- 
शध ऊर्ष्वपुण्ड्‌ के साथश्ककश्री धारण करने कौ प्रथा चठ गड । तिलक के 
स्वरूप मे य परिवर्तेन सेनिक परिस्थितियों की प्रेरणा से स्वतः दो गया या, 
अतएव इस का नाम ही खद्करीः अथवा श्सेनिकः तिलक पड़ गया | 


परम्परा-- | 
श्रीटक्ष्मीनारायण से केकर स्वामी रामानन्द तक इसके आचार्यों की परम्परा 


* गर्ता ओर वासा गादियों की परम्परा से मिख्ती दै। स्वामी रामानन्द के 


रिष्य श्री सुरख॒रानन्द की रपोचवीं पदी मे मनभयानन्द्‌ जी हृष्ट 1 वे ही इस 


गी के स्थापक ये। 
श्री अनभयानन्द्‌ के पूर्वः कौ आवचायंपरम्परा इस प्रकार है- 
१. श्री रामानंद ` ४. श्री विमलानन्द 
२. ॐ सुरसुरानन्द्‌ ५. 2 सुधीरानन्द्‌ 
२.  केवखानन्द्‌ £. 2 मावानन्द्‌ 


७. ॐ अनभयानन्द्‌ 
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श्री अनमयानन्द्‌ के परवती आचार्यो की नामावडी नीचे दी जाती हे- 


१, श्री अनभयानन्द ८. % गंमीरानन्द 
२. ॐ विचिच्रानन्द ९. 2 सेवानन्दं 

३. ॐ विमलानन्द १०. ? रामानन्द 
४. ॐ ब्रह्मानन्द ११. ) ज्ञानानन्द 
५. ॐ विरजानन्द १२. ॐ माधवानन्द्‌ 
६. ॐ बाडानन्द १३. ? रामङ्ष्णानन्द्‌ 
७, ?› गोविन्दानन्द 


४. श्री टीखद्भार-पीट ८ खेखना मोखस-जयपुर ) की परम्परा 

यह स्थान रामानन्दीय सम्प्रदायके द्वारपीटों मं प्रमुख माना जाता है । इसकी 
शिष्यपरम्परा मे आविभूत महात्माओं ने मध्यप्रदेदा में अनेक विदार मये 
की स्थापना की दहै । रतलाम ओर इन्दोरमें इस सम्प्रदायके संतोंका विदोष 
प्रभावदै। ये संत खाकी अथवा भमूंजियाः कहलाते हं। डउाकोर का खाक- 
चौक इसी परम्परा के महात्मा मंगल्दास ने स्थापित कियाथा। रीटखाजी 
पयहारी श्री कृष्णदास जी के रिप्य ओर रसिकाचायं श्री अग्रदास जी के गुर- 


माद थे। ¦ 
तिटक--सिहासनसहित खेत ऊर्ध्व पुण्ड, मध्य में श्रीरेखा । 
परम्परा 


१. श्री कृष्णदास जी पयहारी 
२. ? टीटाचायं ( साकेतनिवासाचायं ) 


१. ॐ लखाहाराम ११. श्री जानकीदास 
४, 2 अंगद परमानन्द १२. » सहजरामदास 
५. 2 गोदावरी दास १३. » मंगल्दास 

६. ॐ भागीरथदास १४. 9 भरतदास 

७. 2 क्षेमदास १५. ॐ मथुरादास 

८. * रामदास १६. › दामोद्रदास 
९. ॐ छत्रीकेदास १७. › गोक्रुख्दास 
१०. ॐ गोवद्धनदास १८. 9 श्रीनारायणदास 


५--श्री सूर कि्योर जी ८ श्री जानकी मन्दिर-मिथिला ) को परंपरा 


, श्री सूरकिश्ोर जी वात्सल्य निष्ठा के भक्त थे ] राजपूतान से भाकर इन्होनि 
मिथिदा मे अपनी गदी स्थापित की थी । इनकी परम्परा में भ्रचलिति तिलक 


ॐ 
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का विवरण नहीं प्राप्त दो सका मामा प्रयागदास इन्हींके शिष्यये। इनकी 
परम्परा नीचे दी जाती दै 1* 


१. श्री स्वामी रामानन्द ११. श्री रामदास 

२. > अनन्तानन्द्‌ १२. ° हरिनारायण दास 

३. ? श्रीकृष्णदास पयहारी १३. >: बलिरामदास 

४. 2› कदास † १४. ?› सुमिरनदास 

५. 2 परमानन्ददास १५. ? विद्वम्भरदास 
- ६. ?› माधवदास १६. › रामगुङेलादास 

७. ›› खेमदास १७.  नरहरिदास 

८. ? सूरकिशोर १८. 2 इरिभजनदास 

९. » मामा प्रयागदास १९. श्रीरामङ्ृष्णदास ¦ 
१०, ¬ जनकविदेही २०. › नवककिशोरीदास 


६. बिन्दुकाचायं महारमा रामप्रसाद की परंपरा ( बडा स्थान-अयोध्या ) 


अयोध्या में रसिक गददियों की स्थापना का श्रेय इन्दीं महाराज को है। ये 
संडीञे के प्रसिद्ध रामभक्त स्वामी नन्दलाल की गदी के शिष्य ये । रसिकाचायं 
रामचरणदास इनके प्रिष्य थे उन्ह श्रङ्गारी साधना का उपदेश इन्दींसे 
मिटा था 1 उत्तर प्रदेश मे इनके रिव्य-प्रिष्यों द्वारा स्थापित अनेक गद्धियों 
पाई जाती है । उनमें से कुछ प्रसुख पीठो की परम्परा ओर तिक का परिचय 
नीचे दिया जाता दे । 
तिखक- सिंहासन सहित वेत ऊर्वं पुण्ड, मध्य में उवेत विन्दु । 


रामप्रसाद जी का सन्तकरुल धवेदी वाः के नाम से सिद्ध है। इस ध्ैदीः 
केः विषय मे अनुश्चुति है कि एक वार पूजा के समय में कुछ विङ्म्ब हो जाने के 
कारण शीघ्रता मे तिखक करते समय रामप्रसाद जी, ऊ्वपुण्ड्‌के साथ श्री- 
बिन्दु" ख्गाना भू गये । मन्दिर में श्रीविग्रह की आरती करते समय -इनका 
तिलक अधूरा देखकर जानकी जी ने स्वयं अपने हाथ से इनके मस्तक पर 


वरिन्दच्गा दिया। तथचसेये विन्दुकाचायेके नाम से प्रसिद्ध दोगये ओर 
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इनके अनुयायी धवेदी वाः कहखाने ट्गे 1, इनके सम्प्रदाय मं वदी अथवा 
शङ्क शीबिन्दुः तीन विभिन्न आकायें के धारण कयि जाते द। इसी आधार पर 
उसकी निम्नङिखित तीन राखायें हो गई है- 

(१) चवन्नी के आकार कौ वेदी धारण करने वाले 

(२) अटन्नी के अकार की वेदी धारण करने वाले 

(३) रुपया के आकार की वेदी घारण करने वाले 


क. महात्मा रामप्रसाद जी की मू गदी की परंपरा ( बड़ा स्थान-सयोध्या ) 


१. श्री रामानंद १२१. श्री हरीदास 

२.  अनन्तानंद्‌ १२. ॐ रामप्रसाद 

३. ॐ पयहारी श्रीकृष्णदास १३. ¬ रघुनाथग्रसाद्‌ 

४, 3 अग्रदास १४. 2 जानकीप्रसाद्‌ 

५. 9 राममगवान १५. 9 अयोध्याप्रसाद (अवधय्रसाद) 
६. 9 ठखक््मणदास १६. 9 उद्धवप्रसाद 

७, ॐ मस्तराम १७. 2 सरयूप्रसाद 

८. 3 लक्षमीराम १८. ॐ राघवप्रसाद्‌ः 

९. 5 नंदखक (संडीला ) १९. 9 गोपाखप्रसाद 
१०. »» ष्वरणदास ८ योधाराम ) २०. » राममनोहरपसाद्‌ 


२१. श्री रघुषरप्रसाद्‌ ( वतमान ) 

ख. अयोध्या की प्रसिद्ध मनीराम जी कौ छावनी के संस्थापक महात्मा 
मनीराम श्रीरामप्रसाद जी की चौथी पीदी मं हये ये । उस गदी पर इस समयञ 
महात्मा श्रीरामशोभादास विराजमान हें | उनकी परंपरा इस यकार हे- 

० 
१-तुम जो तिरक किये इद्धं संकित । पुण्डूमध्य श्री विन्दु न अंकित । 
तासे छे अमरू अनुरागी । मम सोभाग्य चिन्ह घद्भागी ॥ 
अस कि बिन्दु भार में दीन्हा । रामग्रसादहि आपन. कीन्हा । 
दो वैष्णव चन्द्‌ के, भये भरवतेक सोय । 
मधुरभक्ति रस बेकिको, सींच फुकायो जोय ॥ 
--श्रीमदहाराजचरित्र, ए° ५६--*७ 


२-ध्ीमहा।राजचरित्र, परिदिष्ट, ° ४ 
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१. श्री रामप्रसाद ४, श्री मणिरामदास 
२, » रघुनाथप्रसाद ` ५. ॐ वेष्णवदास 
३. ॐ हन॒मानदास ६. ॐ रामचरणदास ( द्वितीय ) 


७. ॐ रामशोभादास ( वतमान ) 

ग, श्रीरामचरणदास महात्मा रामप्रसाद के प्रशिष्य थे, किन्तु जव रेवासा 
जाकर उन्होने अपना “गुरप्रदत्तः तिलक बदक्कर उस गदी का तिक धारण 
कर लिया, तो गुरुपरंपरा से उनका सम्बन्ध-विच्छेद हो गया ओर उनकी एक 
अलग परंपरा चरी । इसकी गदी अयोध्या मं जानकी घाट पर स्थापित हुई 
जिसके तिख्कः ओर परंपरा का विवरण नीचे दिया जाता द :- 

तिख्क-रामचरणदास का तिलक श्रीरामप्रसाद की परपरा के तिरक 
सा हीदे। भेद केवल इतनादै कि इसमें सिहासन नहींदै जिसे उ 

क [य [प [वि ~ $ 
अपनी “रसिकता की जिज्ञासा के मूस्य रूप मं रेवासाकी गद्रीको भट 
करना पड़ा था । इसमं ऊर्ध्व पुण्ड ओर विन्दु दोनों पीत होते हं । 

परंपरा- रामानन्द जी से केकर महात्मा रघुनाथप्रसाद्‌ तक इस गही 
की परंपरा श्रीरामप्रसाद जी की परंपरा से अभिन्न दै] श्रीरामचरणदास से नईं 
दराखा चरती है । 

( १ ) श्रीरामचरणदास 

( २) श्रासियारामशरण 

( ३ ) श्रीजानकीडशरण 

( ४ ) श्रीलक्ष्मणदारण (८ वतमान ) 

घ. देवरिया जिले की प्रसिद्ध “पवहारीः गदी (पैकोटी) के स्थापक 
महात्मा लक्ष्मीनारायणदास '"्पवहारीः रामप्रसाद जी की गदी पर चोथी पीदी 
मे विराजमान अवधप्रसाद्‌ जी के शिष्य थे। उत्तरप्रदेश के पूवीं जिलांमें 
रामानंदीय संप्रदाय की यह एक प्रसिद्ध गदी दहै। वेष्णवाचार तथा नैतिक 
आद्यो के निर्वाह के स्वि यदह पीठ आज मी विख्यात हे । 

तिखक-सिहासनसहित खेत ऊर्ध्वपुण्ड्‌; मध्य मं पीत चिन्दु । 
प्रम्परा-- .. 


१. श्री लक्ष्मीनारायणदास पवहारी ४. श्री मनीरामदास 
२. 9 सियारामदास ५. 9 उपेन्द्रदास ८ वर्तमान ) 
२३. १ अवधकिरोरदास 
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७, श्री जीवाराम युगरुप्रिया जी की गहौ की परम्परा (चिरान-छपरा-विहार) 


श्री जीवाराम युगल्प्रियाः श्रङ्गारीसाधना के प्रचारक, ग्रसु आचार्यं हए 
ह । ` उत्तर प्रदेश के पूर्वं जिलों तथा बिहारमें इनकी परम्परा का सर्वाधिक 
विकास हभ । इनके दीक्षागुरु इनके पिता शंकरदासनजी हीये) चतुवे 
दास्यभाव के उपासक थे ओर इनकी निष्ठा श्ङ्वारीभावनामे थी। अतएव 
पिता की आज्ञा छेकर इन्होंने रसिकाचायं रामचरणदास जी ( जानकी घाट- 
अयोध्या ) से श्ङ्गारी उपासना का सम्बन्ध ग्रहण किया था] इनकी दो परेपराय 
वटीं । एक अयोध्या में लक््मणकिला पर इनके शिष्य महात्मा युगलखनन्य- 
शरण द्वारा ओर दूसरी इनकी मू गदी चिरान (छपरा) में । जीवाराम जी कौ 
अयोध्यावाखी परम्परा मं महात्मा युगकानन्यदारण, महात्मा जानकीवरशरण 
तथा श्री रामवह्छमाशरण एेसे प्रतिभाशाखी कवि ओर रससिद्धं साधक हए । 
आजकल रसिक संतो में इस परम्परा के संतों की संख्या ससे अधिक है। 
अयोध्या मे गोखाधाट, लक््मणकिखा ओर ऋणमोचनघाट उनके मुख्य केन्द्र हं । 
यह परम्परा रामानन्द जी के शिष्य सुरसुरानन्द जी से चक्ती हे :- 


तिखक- पीत ऊर्ध्व पुण्ड, मध्य में नीचे श्रीबिन्डु, ऊपर चन्द्रिका, ऊष्व- 
पुण्ड के दोनों ओर युगल्नाम की छाप, दोनों श्रक्रुदियों के ऊपर मुद्रिका 
की छाप।१ 


क. चिरान की मू गदी की परम्परा 


१. श्री रामानन्द ९, श्री दामोद्रदास 

२. 2 सुरसुरानन्द्‌ १०. 9 ददयराम 

३. 2 माधवानन्द्‌ ११. ॐ कृपाराम 

४. 2 गरीवानन्द ° १२. 9 रलाकर 

५. 2 लक्ष्मीदास १३. ॐ वपतिदास 

६. ॐ गोपाल्दास १४. ॐ शंकरदास 

, ॐ नरहरिदास १५. ) जीवाराम धयुगर्प्रियाः 
८. % कवठ कूवा राम ॒(श्ींथङड़ा- १६. » अवधव्रिहारीशरण 

मारवाड ) ६७. 2? रामध्यानदास् 


१८. # जानकीवछछमशरण 
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ख. जीवाराम जी के दिष्य महाप्मा युगलानन्यशरण की लक््मणक्रिखा 
(अयोध्या) वाटी गदी की परंपरा एक नई याखा के रूप में अलग चटी । श्री 
युगलानन्यशरण दी इसके प्रतंक ये 


१. श्री जीवाराम ध्युगल्प्रियाः ४. श्री रामत्रैजनाथदारण 
२. ॐ युनलानन्यदारण ५. 9 ठखनलाख्दारण 
३. % रामोदारदारण ६. ॐ रामदेवखारण 


७. श्री सीतारामशरण ( वतमान ) 

ग. श्रीयुगलानन्यदारण के प्रदिष्य तथा श्रीजानकीवरशरण के दिष्य महात्मा 
रामवछ्छभाद्यरण से गोलाघाट के “सद्गुरुसदनः नामक स्थान की परंपरा चटी । 
अब तक उस गदी पर श्रीरामङ्पाशारण वतेमान ये 1 किन्तु इधर उसका 
अधिकार विवादप्रस्त हो गया दहं । 


च्य. श्री युगलानन्यदशरण की दही परंपरामं रसिकप्रवर श्रीरामकिशोरशरण 
मी आते हं | 
१. श्री युगखानन्यदारण ३. श्री रामविहारीदारण 
२. ? जानकीजीवनशरण ४, › रामकिरोरदारण ( वतंमान ) 
८९ श्रीजनकराजकिञो री शरण ररसिकञअशीः की परम्परा ८ रसिक निवास- 
मिथिखा तथा अयोध्या ) | 
रसिकअटी जी शृङ्गारी साधना के विरिष्टं आचार्यो मे गिने जाते 
दं । इनके दीक्षागुर महात्मा राघवदासये। इनकी अनुमति से उन्होनि 
श्रद्धारी भावना का सम्बन्ध महात्मा रामचरणदास जीसे ल्य था] कुछ 
समय तक अवधवास करने के पश्चात्‌ ये मिथिला चछ गये ये ओर वदं "रसिक 
निवासः स्थापित कर अंत तक रदे । इनकी गद्धरयो अयोध्या ओर मिथिला 
दोनों स्थानों पर पाई जाती दं । 
तिखक- मस्तक पर शरुटी से केशमू तक देत ऊर्ण्वपुण्ड्‌, मध्य में 
अधंच्न्द्रविन्दु-सदहित श्री की निदी, उसके ऊपर पीत चन्द्रिका |> 
परम्परा- 
क, “रसिक निवासः मिथिला की परम्परा- 
१. श्री जनकराजकिरोरीरारण “रसिकञटीः ३. श्री जनकक्रुमारी शरण 
२. ; खाड्लीशरण जी ४. ,; राजीवरोचनशरण 


= नि ज च = कः 
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ख. श्रीरसिकथली के एक दृसरे दिष्य श्रीरामसेवकशरण से अयोध्या मं 
स्वर्गद्वार पर वावन जी की गदी की परम्परा चटी । 
१. श्रीरसिकअटीं 


२. ,> रामसेवकशरण ५. श्री जनकदुलारीदारण 
३. ,> मिथिलाधिपनंदिनीवस्छमशरण ६. 5; जानकीवल्छमदयारण 
४, ;> युगल्यारण ७. ,; सियादारण (वर्तमान) 


९, महारा रामदास "तपसी! की परंपरा ( तपसो छावनी-अयोध्या ) 

इस गदी की स्थापना महात्मा रामदास तपसीने की थी। वे काद्मीर 
के निवासी ये किन्त संतवेष धारण करने के पद्चात्‌ उनके जीवन का अधिकां 
अयोध्यामें ही बीता ओर यहीं उन्होने अपनी रेहिकलीखा संवरण की। 
उनका स्थान अयोध्या के प्राचीन वैष्णव पीये मं प्रतिष्ठित माना जाता 
दै। इस परंपरा मे अनेक विरक्त भजनानन्दी महातमा हए दहै । संतसेवा 
इस गदी की विदोषता हे | 

रामदास जी.अग्रस्वामी की परंपरा मे साते । 


परंपरा 

१. श्री अग्रदास ८. श्री संतदास (प्रथम ) 
२. ॐ नारायणदास वेदान्ती ९. 2) रामदास तपसी 

३. ? ती्थदास १०. 9 सरयूदास 

४ ॐ मनोहरदास ११. » लाल्दास 

५. 2 पू्णैदास १२. ? सीतारामदास 

६. 9 सेवादास १३. ? जनार्दनदास 

७. ॐ हरिदास १४. ? संतदास ( वतमान ) 


१०. श्री गोमतोद्‌ास जी ( हनुमन्निवास-अयोध्या ) की गही की परम्परा 


महात्मा गोमतीदास जी पंजान से अयोध्या आये ये । उनके गुरु सरयूदासजी, 
अमरतसर के निकट दुर्ग्याना मठ के महंत ठलसीदास के शिष्य ये । उनकी 
गुरुगदी तो शङ्खारी परम्परा की नहीं थी, किंतु बृन्दावन, चित्रकूट ओर अयोध्या 
मे संतों का सत्संग करने से गोमतीदास जी की रुञ्चान इधर हो गद यी । महास्मा 
जानकीवरद्यरण से इन्द इस ओर आने की विदोष प्रेरणा मिटी । इसके फल- 
स्वरूप अयोध्या मे “हनुमन्निवासः नाम की जिस गदी की स्थापना इन्होनि की 
वह आज श्ङ्गारीपरंपरा की गदी के रूप में ही प्रतिष्ठित हे । 


[7 6 
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तिलक सिंहासन समेत पीत ऊर्ध्वपुण्ड्‌ मध्यमे श्री की ल्पी रेखा मूल 
मं मोटी ऊपर पती |" 
परस्परा-गोमतीदास जी की गुरुपरम्पराके प्रवर्तक श्री रामानन्द जी 


के शिष्य कोई ‹(रामकनीरः कटे जाते ह! नाभादास ने “मक्तमाङः में 
रामानन्द जीके १३ रिष्यों की जो नामावटी दी है, उसमें ‹रामकवीरः 
नाम नदीं मिलता ओर यह भी संगत प्रतीत नदीं होता किये °रामकनीरः, 
'कवीर' ही हों। क्योकि पंजावमे नतो क्वीरने स्वयं किसी गदीकी 
स्थापना की ओौर न दुर्म्याना की गदी कव्रीरपंथियों से अपना कोई सम्बन्ध ही 
मानती दहै । वह सगुगोपासक वेष्णवों का स्थान हं । गोमतीदास जी के गुर 
स्वयं हनुमान जी के उपासक ये 1 हनुमनिष्ठा का भाव इनमें उन्हींकीक्पा से 
उत्पन्न हआ । अतएव ये रामकव्रीर जी रामानन्द जी की परम्परा मं कोई अन्य 
महात्मा रदे होगे । नीचे उनकी परंपरा दी जाती है °: 


१. श्री रामानन्द ९. श्री कृष्णदास 

२, ॐ रामकत्रीर १०. 9 रामदास कपारी 

३. ॐ श्री नीर ११. » मंगख्दास 

४. ॐ खीर १२. ) इह रिजयदास 

,. 2 जनत्रिखोकी १३. 9 तुक्सीदास 

६. ) पीताम्बरदास १४. 9 सरयूटास 

७. ॐ रामदास १५. 9 गोमतीदास 

८. ॐ दयानन्द्‌ १६. 2 रघुनन्दन शरण ( वतमान ) 


१९१. श्री रूपकखा जी की गदौ की परस्परा ( ख्पकला कुंज अयोध्या ) 


श्री सीतारामदारण मगवान प्रसाद्‌ “रूपकलाः का आविमाव १९ वीं शती 
के उत्तराधं में हुआ । रसिक साधना का शिक्षितवगे मं प्रचार बहुत कुछ उन्हीं 
के प्रयल् का फट था। विह्ारमें विदोष रूप से आज भी उनकी परम्परा के 
हजारों शिष्य मिर्ते ह । अयोध्या में उनकी गदी नए घाट पर स्थापित 
हृद । उनकी गुरुपरम्परा छपरा मं परसा नामक स्थान की वैष्णव गदी से चलती 
है । वयँ के महन्त रामचरणदास, इनके गुर ये । 


तिख्क-पौत सहासन सहित ऊ्वेपुण्ड्‌, मध्यमे नीचे श्री की बिन्दी; 





१-महात्मागोमतीदास, प° ४२९ 
र-वही, छ०७२५। 





२४४ रामभक्ति मे रसिक सम्भरदाय 


च चे क 


ऊपर बिस्वपत्राकार पतली श्रीरेखा, ऊर्ध्वपुषण्ड्‌ के दोनों ओर राम नामांकित 
सुद्रिका ओर ऊपर ष्वन्द्रिका की छाप । 

परपरा-परसा की जिस गदीसे रूपक्छाजीन दीक्नादी थी उसके 
प्रवर्तक सुरसुरानन्द्‌ जी के दिष्य श्री बलियानंद ये] 

कृ. रूपका कुज ( नयाघार-अयोध्या ) की परंपरा 


१. श्री रामानन्द जी ९. श्री करुणानिधान 
२. » सुरसुरानंद जी १०, 9 केवटराम 
३. ॐ बल्ियानन्द जी ११. » रामप्रसादीदास 
४. ॐ सेडउरियास्वामी जी १२. > रामसेवकदास ( परसा ) 
५. ॐ विदारीदास जी १३. ? रामचरणदास 
६. › रामदास जी १४. ? सीतारामदारण भगवान 
७. 2 विनोदानन्द्‌ जी प्रसाद्‌ “रूपकलाः 
८. » धरनीदास जी १५. ? श्रीरघुवंशमभूषणद्ारण 
( वतमान ) 


ख. रूपका जी के एक दूसरे शिष्य श्री रामपूजाशरण ने रूपकला मंदिर 
के पास ही अपना "दिव्य-कटाक्रुजः नामक स्थान स्थापित कररखादह] इन 
दिनों अयोध्या के रसिक पीयों मे यह विरोष उकत्कर्पपर द । 


१२, जयपुर मन्दिर ( अयोध्या ) कौ परंपरा 


अयोध्या के जयपुर मन्दिर की आचायं परंपरा का सम्बन्ध गलता गादी की 
उप्त दाखा से है जिसमें १८ वीं तान्दी मं जयपुर के महात्मा सियासखी का 
आविर्भाव हा था ओर जिसकी गदी आज भी जयपुर नगर में चौँदपोल 
द्रवाजे के निकट सीताराम मन्दिर में स्थापित दै । इस गदी के प्रवर्तक अग्रदास 
जी के दिष्य श्चौशचदास ये । इस परंपरा में सियासखी;, चन्द्रयली ओर रूपसरस 
से उक्कृष्ट साहिव्यिक महात्मा दए दं । 
तिखक-सिहासन सहित खेत ऊर््वपुण्ड, मध्य में नीचे श्री का अर्धचन्द्र, 
ऊपर जिन्दु, उसके ऊपर पत्राकार पतली श्रीरेखा । ऊपर पीत चन्द्रिका कौ छाप | 


= 








` = === ==------- = = 


१-श्रीरघुवंभरुषण द्वारा प्राक्च सूचना के जाधार पर । 
र२-श्रीसीतारामशरण भगवानपरसाद्‌ जी की सचित्र जीवनी ° १०।. 


३- श्री राजकिशोरीवश्शरण द्वारा प्राक्च सूचना के आधार पर । 


॥, 


५, 
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राजपूताना तथा बुन्देख्लण्ड मं इस गदी ने रसिकमक्ति के प्रसार मे स्तुव्य 
कार्यं किया दै । इसकी परंपरा इस प्रकार है--१ 


१, श्री रामानंद ११. श्री दिवरामदास 
२. »» अनन्तानंद १२. › सीतारामदास 
३. कृष्णदास पयहारी १३. ? रामक्रष्णदास 
( ४. 3 हेमानंद १४. » लक्ष्मणदास 
^ र ५, 9 ्योँञ्चदास ५. 9 गोपाढ्दास “सियासखीः 
| ६, > रामदत्त १६. > वक्देवदास चचन्द्रमखीः 
| 5, 9 रामऋषि १७. ) रामानुजदास ‹रूपसरसः 
८. 9 ठछद्रमीदास १८, ? सीतारामश्रण छभरीखाः 
२, # दयाराम १९. 9 सियारामडारण “सुशीलः 
१०, 9 अनंतनारायण २०.) राजक्रिरोरीवरशरण कृपाशील. (वर्तमान) 


१३. रीखमणि जी की परंपरा ( दरवार खरुसाहेव-अयोध्या ) 

श्री शील्मणि निवासी तो गद्वाल के थे, कितु विरक्त होने के वाद्‌ देशाटन 
करते हुए अयोध्या चठे आये थे ओर यहोँ स्थायी रूप से रहने लगे ये ¦ यदीं 
| उन्होने पयदारीदास जी से गुख्दीक्षा खी थी । अयोध्या में कनकमवन से संखगन 
। उसके द्वार पर ही उत्तर र (दरवार श्री खङसादेवः नाम से उनकी गरी अबतक 
धापित है । रामसखे जी के वाद सखलाभाव की सांप्रदायिक साधना ओर पचार 
मं इस परंपरा के सन्तों ने प्ररंसनीय कायं करिया ह । 

तिखक-च्वेत ऊर्ध्व पुण्डू-मध्य मे श्री की पत्राकार पतटी रेखा । 

परपरा-श्री शील्मणि जी की परंपरा का सम्बन्ध अथ्रदास जीसे हे ।२ 


५५ 


३१ 





१. श्री रामानंद १०. श्री क्षेमदास 
२, 2 अनन्तानंद्‌ ११. » विष्णुदास 
^ ३.» कृष्णदास पयहारी १२. » बाङ्कराम 

४, 9 अग्रदास | १२३. 9 पयहारीदास 
५. 9 वेष्णवदास १४. > रीख्मणि 
| ६. ॐ नारायणदास २५. 9 सीताशरण 
| ७. 9 संतदास १६. 9 परमहंस रामदास 
। ८. ॐ बाल्कद्‌ास १७. 9 जानकीजीवनरारण 
~ ९. १ प्रेमदास ( वतमान ) 





। ९-श्रीविनयचारीसी, एू० २३ २-श्रीगु ररामचरितम्‌, प° ५६ . .. 


लौ) 
च = श । 


३४६ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


१४, ओ कामदेन्द्रुमणि जी की परम्परा (साकेत रजमहरु-अयोध्या) 
श्री कामदेन्द्रमणि सख्यभाव के रामोपासक ये । उनके रिष्य श्री राम- 
रसरंगमणि ने मुत्तान मे रामप्रियाशरण जी से उनके दीश्चित होने का उच्छेख 
क्रिया है ओर स्वरचित “भक्तमाल' मे उनकी गुरुपरम्परा भी दी है । सख्यभक्तों 
करी यह याखा उत्कृष्ट साहिचियिक र्वनाओं के च्वि प्रसिद्ध दै! श्री रसरंगमणि 
जेसे प्रतिभाशाली कवि रसिक सम्प्रदावमें विरले ही मिेगे। सांप्रदायिक 
महत्व की दृष्टि से श्री कामदेन्द्रमणि सख्यसाधकों मं सुदद्सखाभाव के अकेटे 
दी उपासक थे ओर उसी प्रकार ^रसरंगमणिः जी दास्यमिभ्रित सख्य के । 
इनकी रष्वनाओं के अभाव में सख्यभक्ति के उपयुक्त प्च अन्धकारमें ही रह 
जाते । अतएव साहिव्यिक ओर सांप्रदायिक दोनों दृष्टियोंते इस राला कां 
अपना अरग महच्च दै । 
तिलक दवेत ऊर्ध्व पुण्ड, मध्य मे श्री बिन्दु 1 
परम्परा--श्री रामरसरंगमणि ने अपनी भक्तमा मे जो गुरुपरंपरा दी दै, 
उखसे प्रकट होता है कि, श्री कामदेन्द्रमणि के गुरु श्रीरामप्रियाररण आचारी 
वैष्णवों की परम्परा में थे। उनके शिष्य श्री रामट्हल्दास का कथनदै कि 
रामरसरंगमणि ने अपनी उक्त गुर परम्परया का सम्बध तोताद्रिमठ की आचार्य 
परम्परा से मिलाकर, विज्ञ वैष्णवों की सम्मतिपूर्वक छ्िखी दै ।२ 


क. कामदेन्द्र मणि की परम्परा इस प्रकार दै--3 


१. श्री श्रीनाथ ९. श्री रामानुजस्वामी 

२. ? विष्वकूसेन १०. # गोविन्दाचायं 

३. 2 शटकोप ११. 2 पराशरमड 

४. 2 श्रीनाथमसुनि १२. › निगमानन्त वेदान्ती 
५. 2 पुंडरीकाक्ष १३.  कछिजित योगी 

६. » राममिश्र १४. 9 कृष्णाचायं 

७. ॐ यामुनमुनि १५. 9 खोका्वायं 

८. » महापूर्णं १६. 9 दोठेदा 


१-तिकूक इवेत श्रीयुत सगुण, भ्रतिनिधि भ्रु पद्‌ जानि । 


श्री सीता पति प्रथु शरण, परिकर नाम भमानि ॥ 
--माधुयंकेङिकाद्‌बिनी, प° १३ 


र-श्रीसीठाराममानक्षीपूजा, प° १० 
३-बही, ए० १० 


न 





० ~> छ 


^ क = चाक = क पा "` न कि व = ककः 
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१७, श्री वरवर सुनि २८. श्री दयाल्दास 
१८. % देवाचायं २९. » हरिदास 
१९. > हर्याचायं ३०. 9 द्वारकादास 
२०. # राघवाचार्यं ३१. ? पुरुषोत्तमदास 
२१. 7 रामानन्द ३२. 9 नरोत्तमदास 
२२. 2 अनन्तानंद २२३. 2 भगवानदास 
२३. ) कृष्णदास पयहारी २४. ॐ रामदास 
२४. ? की ३५. 2 रामपरियाश्चरण 
२५. ‰ विदेदही विष्णुदास ३६. ? कामदेन्द्रमणि 
२६. ॐ इयामदास ३७. % रघुवंश दुलारे 
२७. ॐ दामोद्रदास ३८, 9 रघुवंशावधू 


३९. » रामराजेन्द्रपिय ( वतमान ) 
ख. श्रीरामरसरगमणि की परंपरा 


१. श्री कामदेन्द्रमणि ३. भी लक्ष्मणदारण 
२, 9 रामरसरंगमणि ४. 9 रसलाट्मणि ( वतमान ) 


१५, पं० उमापति त्रिपाठी कोविद की परम्परा ( नयाघाट-अयोध्या ) 


प° उमापति जी वासल्यनिषएठा ( गुद्भाव ) के रामभक्तथे | इस भावके 
ये अकेठे एेसे महात्मा ये जिनकी परम्परा अबतक चटी आ रही ह । 
अयोध्या में स्मातै-वेष्णवों का यह एक मुख्य आचायं पीठ है । प° उमा- 
पति जी के कोई पुत्र न था अतएव उनके पश्चात्‌ उनके भाई पं विद्यापति जी 
त्रिपाठी के वंशजो का ही उस गदी पर स्वत्व स्थापित हुआ । कालान्तर में 
वह गदी चार थक्‌ पद्धियों मे विभाजित हो गई । नीचे उनमें से प्रस्येक की 
परम्परा दी जाती है । 
कछ. १, श्री पं° उमापति त्रिपारी 
२. 2 ॐ रिवरतनपति त्रिपादी ४. श्री पं० रामेदवरपति ्रिपारी 
३. 2 ॐ निरीक्षणपति ॐ ५. % 9 चन््रेश्वरपति ) (वर्तमान). 
ख. श्री पं निरीक्चषणपति त्रिपाटी के देहावसान के अनन्तर उनके द्वितीय पुत्र 
श्री चिवेश्षणपति त्रिपादी ने एक अलग गही स्थापित कर खी] अब उसके 
अधिकारी उनके पुत्र श्री पं° रिवानन्दपति िपारी रहे। 
ग, १. श्री प° उमापति नरिपारी ३. श्री पं० बन्बनपति तविपारी 
२, 9 9 रंगराजपति नरिपाठी ४. ॐ राजारामपति िपारी 


३४८ रामभक्ति मं रसिक सम्थदाय 


५. श्री पं शीतलख्पति चिपारी ६. श्री प° जन्धुपति त्रिपादी 
७, श्री पं सत्यदेवपति पारी (वतमान) 

शरी प° राजारामपति त्रिपादी की एक नई गदी स्थापित हई जिसपर अव 
घ. श्री अम्बिकेडवरपति चिपाटी आसीन दै | 
१६. बावारधुनाथदास- बडी छावनी अयोध्या कौ परपरा 

दास्यनिष्ठा के उन भक्तों मं जिनकी गणना रसिकाचायों ने रसिक संतों मं 
की हं, अयोध्या की बड़ी छावनी के संस्थापक महात्मा रथघुनाथदास जी प्रमुख | 
उनको रुखुपरंपरा जयपुर की बालछानन्द जी की प्राचीन गदी से सम्बद्ध दहै। 
ये वही 'वाखानन्द्‌" हं जिन्होने चतुःसंग्रदायी वैष्णवों का संगटन कर ददानामी 
गोसाइयां के अत्याचारं से सम्प्रदाय की रक्षा की थी। अयोध्या सं, राजपूताना 
से आकर विद्याक्रुड नामक स्थान पर इस परंपरा का प्रवर्तन महातमः ब्रह्मानंद 
ने कियाथा } कालांतरमं इसकी दो प्रथक्‌ गदियोँं स्थापित हो गहं | एक 
वि्याकरुड आर दुसरी बड़ी छावनी के नाम से प्रसिद्ध दहे) 

तिखक-सर्व्क्क री ( ठद्करी ) 
क. विद्याक्रुड की परंपरा 


१. श्री स्वामीरामानंद ९. श्री मनसारामदास 
२. ॐ भावानंद १०, 9 रामरघुनाथदास 
३. › अनुभवानंद्‌ ११. » धर्मदास 

४. ॐ विरजानंद १२. ॐ ग्रहाददास 
५, ॐ बाडानंद १३. 3 जानकीदास 
६. 3 विद्रखानंद १४. १ कान्हरदास 
७. ॐ ब्रह्मानंद १५. » रामदास 

८. ॐ मानदास १६. ॐ जगमोहनदास 


९१७. 2 रामङ्खनदास 


ख. वड़ी छावनी की परंपरा श्रीधर्मदास ( ऊपरकी परंपरा मं सं° ११) 
के एक दूसरे दिष्य श्री पं° रामचरणदास से चटी । वावा रघुनाथदास जी 


के गुरु श्री बल्देवदास इन्हीं के शिष्य थे। मानस के प्रसिद्ध तस्ववेत्ता 
रामायणो रामनाङ्कदास इसी गदी कं कथावाचक ये । 


परम्परा- 
१. श्री धर्मदास ८, ओ जगन्नाथदास 
२. › बल्देवदास ५. 2 इदवरदास 


३. ‰ रधुनाथदास ६. » कौरशलकिंशोरदास (वर्तमान) 


परम्परा ओर तिलक ३४९ 


१७, श्री पं० रामवह्माश्चरण जी को परम्प ( जानकी घाट-जयोध्या ) 


प° रामवदछभाशरण जी की गदी अयोध्या में जानकीघाट पर स्थापित है। 
रसिक साधना के सेद्धांतिक साहित्य के प्रणयन ओर प्रकारान मे इनका विरोष 
हाथ रहा है । अपने समय के ये अच्छे विद्वान्‌ ओौर रसज्ञ साधक माने जाते 
थे | इनक्रा सम्बन्ध स्वामी रामानन्द के दिष्य योगानन्द जी के द्वारा, बड़ी 


मदिया-आरा ( विहार ) से दै। 


तिखक-- वेत सिंहासन सहित ऊर्व पुण्ड्, मध्य मेँ श्री रेखा 


परस्परा- 

१. श्री स्वामी रामानन्द 
२* ; योगानन्द 

३. ॐ मयानन्द्‌ 

४, ›' तुलसीदास 

५. ॐ भागवती 

६. ॐ नयनराम 

७. 3 खाम प्वोगानी 
८. 9 ऊधो मेदानी 


९. 9 खेमदास 
१०.१ रामदास 


११. श्री छक््मणदास 

१२. » देवादास 

१३. भगवानदास 

१४. ॐ व।लक्रुष्णदास 

१५. ॐ वेणीदास 

१६. 9 श्रवणदास 

१७. » रामवचनदास 

१८. ॐ पं० रामवद्छभाशरण 

१९. 2 रामपदार्थदास वेदान्ती 
( वर्तमान ) 


` -9| 


# 


"= 


१८. महाद्मा रघुनाथदासर ररामसनेही' को परंपरा ८ रामघाट-अयोष्या ) 


धविश्राम सागरः के रष्वयिता रघुनाथदास “राम सनेदीः की गदी अयोध्या 
मे स्थापित है। इन्होने अपनी गुरु परंपरा का आरम्भ स्वामी रामान॒जाचायं 
से माना दै ओर अपना द्वाराचायं अग्रदास जीको बताया है। वविश्नाम सागरः 
मे पूर्वाचार्यं का जो परिचय दिया गवा है१ उसके आधार पर इनकी आचा 


परंपरा नीचे दी जाती हे। 


च 


. श्री गोविन्दराम (ये अग्रदास जी कौ परपरामे एय) 


२. ॐ संतदास ६. श्री कान्हरदास 
३. 9? कृपाराम ७. ॐ हरीरामदास 
४. 9 रामचरणदास ८. » देवादास 
५. 9 रामजनदासर ९० 





१-विश्रामस्रागर, प° ६०६ 


१ रधुनाथदास रामसनेही 


न ला = क का क 


क, जणा जाः न अ 


३५० रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


१९. नरघोषी गादो ( मिथिखा ) की परंपरा 


इसकी स्थापना महात्मा रामख्छा+ ने की थी | ये अनभयानन्द 
( बालानंद की गदी जयपुर के प्रतंक ) की शिष्यपरंपरा में ए ये । मिथिद्य 
की अधिकांश गद्या इन्दीं महाराज के द्वारा चेताई हृद ह । उनमें नरघोधी; 
मयियानी, मिजापुर, रामपद्धी, बघनगरी ओर बसहिया के स्थान विरोष उल्टेखनीय 


हं । इनके पूर्वाचायां की परंपरा इस प्रकार दै- । 


१. श्री यनभवानंद्‌ ( श्री रामानंद जी की सातवीं पीदी मं उत्पन्न दए ) 
२. श्री विद्वंभरानंद ३. श्री चतुरानंद ४, श्री रामट्खा 


हनके द्वारा स्थापित विभिन्न गददियों की परंपरा निम्नांकित दे-- 
कृ. नरघोधी गदी ( मिथिला ) की परंपरा । 


१. श्री रामख्ला ६. श्री रघुनाथदास 

२. 9 हरिक्रष्णदास ७. 9 भगवानदास 

३. »» व्रजनंदनदास ८. 29 रामप्रकारदास 

४. 9 अर्खरामदास ` ९. ? अमरदास 

५. 9 जयकरणद्‌ास १०. 9 रामटोचनदास 9 
ख. मयियानी स्थान ( मिथिला ) की परम्परा- 

१. श्री रामल ५. श्री रामरक्षादास 

२. + मक्तराम ६. ॐ टछलितदास 

३. 2 जयक्रष्णदास ७. ॐ देवादास 

४. ॐ बनवारीदास ८. ? छखननारायन दास 


वराही, धिरक, सिमरदेद्ी, विसनपूर, निपनिया ओर पुखेरनी की गर्यो 
इसी से सम्बन्धित हं । 
ग. मिर्जापुर स्थान ( मिथिला ) की परम्परा 


१. श्री रामल्खा ७, श्री छक््मणदास श्‌ 
२. ॐ लक्ष्मीरामदास ८. 9 गोपार्दास 

३. 9 नन्द्रामदास ९. ॐ रामचरणदास 

४. > भगवानदास १०. ॐ देवादास 

५. ? रामप्रसाददास ११. # आनन्द्दास 


=-= ~ 


६. » अयोध्यादास 
अ 
१-रदिक धका भक्तमार सें ये जयपुर के भरसिद्ध महास्मा बाखानंद्‌ जी के बड़ 


गुरुभाह कटे गये (त 1 ---२० परऽ अ० मा०; प° ९ 


(षि ~ = 


| 
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घ, रामपट्टी स्थान ( मिथिला ) की परम्परा 


१, श्री रामटला ७. श्री बर्देवदास 
२. > पूर्णदास ( प्रथम ) ८, ॐ नरसिंहदास 
२, 9 रामचरणदास ९. ॐ टीकमदास 
४, ॐ दयाढ्दास १०. > सत्यदेवदास 
५. 9 तिल्कदास ११, 2 मनमोहनदास 


&. 9 जगन्नाथदास 


२०, वराही ग्री ( मिथिखा ) की परंपरा 


ट्सके संस्थापक रामट्टाजी के दिष्य महात्मा भक्तराम ये | इसके अति- 
रिक्त विड्रक ( मिथिला ) की गदी मी इन्हीं महाराज की स्थापित की हुदै हे। 
इनकी परंपरा इस प्रकार है- 

क. वराही गदी की परंपरा 


१. श्री भक्तराम ५. श्री दामोद्रदास 
२. 3 रामदास ६. » द्यारामदास 
३. ® धनीरामदास ७, 9 रामटखाठ्दास 
४. 9 तोतारामदास ८. # इहरिनारायणदास 


९, 2 रामसुन्दरदास 
ख. चिड़रक गदी ( मिथिला ) की परंपरा 


१. श्री मक्तराम ६. श्री वल्भद्रदास 

२. ॐ श्रुवदास ७. 9 सीतारामदास 
३. ॐ बवटरामदास ८. ॐ रामदीनदास 
४. ५ खाठ्दास ९. ॐ दयुकेदेवदास 
५. 9 दयामदास १०.  मद्ुखटनदास 


११. 9 नन्दकिरोरदास 
२१, पिपरा स्थान ( मिथिखा ) परपरा 
इसे महात्मा रामदास ने चेताया था। वे वराही स्थान को शिष्य परंपरा 
मे हृएट ये 1 इस गदी की परंपरा इस रकार है-- 


१. श्री रामदास ४, श्री वुरुसीदास 
२. 9 सूरदास ५. ॐ गोवद्धनदास 
३, 9 खक्ष्मणदास ६ 9) भगवानदास 


७, 3 च्न्दावन दास 


३५२ रामभक्ते मे रसिक सम्प्रदाय 


२२. कुडियाघाट स्थान ( ङ्खनऊ ) की परंपरा 

इस गदी की प्रतिष्ठा महात्मा मनसारामदास द्वारा हई थी | ये अग्रदास जी 
की पोँचवीं पीटीमंथे। 

१. श्री अग्रदास ३. श्री ध्यानदास 

२. ॐ विनोदी ४, 9 टीकमदास 

| ५. मनसारामदास 

मनसारामदास बाख्यटी जी के समकाटीनये। इनके परवतीं आचार्यों 
की परंपरा इस प्रकार दै- 

१. श्री मनोहरदास 


^ ५ 


, श्री जगन्नाथदास 


२. ॐ रघ्ुनाथदास ६. » कौशद्थादास 
२. 9 प्रहलाददास ७. )) वक्मद्रदास 
४. 9 मनीरामदास ८. 9 गमदास 


९, श्री रामगोभादास 
२३. परमहंस जी का स्थान ( गोकुल-त्रजप्रदेश्च ) की परंपरा 
परमहंस भगवानदास अग्रदास जी की ग्यारहवीं पीदी मं हए ये, यह स्थान 
उन्हीं का चेताया हमा है । इसकी परंपरा नीचे दी जाती हे । 


१, श्री अग्रदास ८, श्री मस्तरामदास 

२. 9 नारायणदास ९, 9 आशारामदास 

३. 2 इयामदास १०. 9 प्रेमदास 

४. 2 प्रेमदास ११. ॐ परमहंस भगवानदास 
५, ॐ प्रहलाददास १२. > सियारामदास 

६. 2 रघ्ुनाथदास १३. ? जगन्नाथदास 

७. ? भगवानदास 


२४. रामसखे जी की परम्परा ( नत्यराधवकुन-अयोध्या तथा मेहर 
राज्य-विध्यप्रदेद् ) 

रामसखे जी रामभक्ति मे सख्य संप्रदाय के प्रवतंक आचाय माने जाते हं । 
इनकी "वार गदया अयोध्या मे ओर दो विंध्यप्रदेश में स्थापित ह । र्विंध्यप्रदेश 
की उक्त दो गदियों मे एक रीवोँ मे है, दूसरी मैहर में । गोस्वामो ठलसीदास 
करी हस्तङिखित धवाल्कांडः की प्रति अयोध्या मे श्रावण कुजः नामक [जस्त 
स्थान में है, वड इन्दीं की शिष्यपरम्परा के अधिकार मे दै । रामसखे जी 
माध्व-संप्रदाय की गदी उडपी ( दक्षिण भारत ) के दिष्य थे। 


परम्परा ओर तिलकः ३५३ 


तिखक- पीत ऊर्ध्व पुण्ड के वीच में पीत चिन्दु |१ 
परस्परा--रामसखे जी की गुरु परम्परा इस प्रकार है-२ 
१३. श्री रघुवयं सुनि 


१३ 


११ 


५ ¢ «९ ४ „^€ 
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४ 
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, श्री मध्वाचायं 


पद्मनाभ 
नरहरमुनि 
माधव 
अक्षोमितीथं 
टीकाकार 
विद्याधिराज 
कवीन्द्रती्थं 
वागीशतीथ 
रामचन्द्र 
विद्यानिधि 
रघुनाथाचायं 


२४, 
,९९- 
१६. 


(4 ५५ ख 
९८. 


१९. 
२०० 
र्‌ १ ४ 
२२. 


२२. 


२४. 


की परंपराय प्रथक्‌ रूपसे दी जाती है। 
(१ दछ्यराधवकरुज ( अयोध्या ) की मू गदी की परंपरा 


१. श्री रामसखे 

› सुरीखानिधि 
9 जानकीशारण 

› रामप्रसादशरण 
„ 9 रामरारण 


२ 


च । 


ब्‌ 
र. 
> 

# 


~> क | 


ॐ रघूत्तम 
 वेदव्यासमुनि 
ॐ विद्याधीश 
 वेदनिधि 

% सत्यव्रत 

ॐ सत्यनिधि 
ॐ सत्यनाथ 

2 अभिनव मुनि 
% सत्यपूर्णै 

2 वरिषएतीथं 
2 रामसखे 


नीचे रामसखे जी तथा इनके रिष्य-प्रिष्यों द्वारा स्थापित छः गदियों 


६. श्री कामताशरण3 

७, 2 रधुवीरशरण 

८. 3 रघूत्तमश्रण 

९. ) सीतारामशरण 

१०. 2 सरयूड्णरण (वतमान) 





* १-भाे च रम्यतिरुकं विविरेखदीक्षं, रामांधिबिन्दुसदहितं स॒ च पीतमध्ये । 


-- भी संप्रदायभास्कर, प्र° १७. 


देहि पीत निरमायरु चदन । हरदीबिन्दु पीत जगवन्द्न ॥ 
| --सृत्यराववमिरन दोहा ०; पृ० ४४८ 


२-संप्रदायमास्कर, ° ५ 


३-इनके समयम तक नुदयराघव कुंज ( जयोध्या ) जर मैहर की गही का एक . 
ही महंत होता था | इनके पश्चात्‌ दोनों स्थानों पर दो महंत अरग अङग 


नियुक्त किये जाने कगे । 
२२ 
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[4 क 9 क क ^ 
(र) मेहर ( विध्यप्रदेदा ) मे स्थापित रामस्खेजी की गही की परंपरा 
श्री कामतादारण तक एक ही रही ।. उनके पश्चात्‌ उस गदी परर उनके रिष्य 
भ 
श्री रामुन्दरशरण बैठे । 
१. श्रीरामयुन्दरदारण २. श्रीरामरगीलेदारण 
३. श्री म्रमोद्वनविहारीशरण ८ वत॑मान ) 

(३) रामसखे जी की वगिया (अयोध्या) की परंपरा के पररिष्य श्री ~ 
जानकीरारण दछत्यराघवक्रुज के महन्त थे । उनके रिष्य महात्मा अवधदारण 
ने “रामसखे जी की बगिया मं एक एरथक्‌ गही स्थापित कर द्धी थी | उसकी 
परंपरा इस प्रकार द॑- 

१. श्रीयवधदयारण ` ३. श्री कामताशरण 
२. ॐ राम भवनदारण ४. 2 रामेदवरदारण ८ वर्तमान ) 

( ४ ) श्रावण कुंज ( अयोध्या ) मे रामस्खे जी के शिष्य श्रीरीठनिधि की 

गदी स्थापित दै । उसकी परम्परा नीचे दी जाती है- 


१. श्रीरीख्निधि ५. श्रीरामकिशोरदारण १ 
२. श्रीष्वित्ननिधि ६, भ्रीरामपियारारण 
३. श्रीरघुवरसखा ७. श्रीजनककिदोरीदारण ' 


४. श्रीहलमानश्रण “मघुस्टीः ८. सरयृदारण ८ वर्तमान ) 

(५ ) रीवोँ नगर मे स्थापित रामस्खेजी की गदी की पथक्‌ परम्परा 
श्रीरघुबरसखा के दिष्य भरी त्यराघवशरण से चटी | ्‌ 

१. श्री रधुत्ररसखा ४. श्री अवधत्रिहारीशरण ्‌ 

२. ॐ च्रुत्यराघव शरण ५. ॐ गंगारारण ( वर्तमान) 

३. ? साकेतविहारोरारण 

(६ ) सरमू-मन्द्र ( अयोध्या ) की परम्परा श्रीअवधदारण के एक दूसरे ` ` 
शिष्य श्री भरतदरण से चटी । | ( 

१. श्री अवधशरण ४, श्री रामधार्शरण 

२. » भरतदरण ५. 9 सिद्धसुनि शरण ८ वर्तमान ) 

३. 2 राममद्रद्यरण + 








१-इनके पश्चात्‌ इस गदी की परम्परा का अन्त हो गया अतएव न्रस्यराघव ऊुंज 
के महन्त श्री सरयू्ारण ही उसके अधिक्रारी हो गये । 


~ 


परम्परा ओर तिखक ३५५ 


अबचार्यां का इउखी' रूप 


सांप्रदायिक परंपरा मं आचार्यो के तीन रूप + माने जाते है- आचार्य, दास 
ओर सखी । इनमे प्रथम सूपसेवे विद्व में जीवोद्धार केलिए सांप्रदायिक 
सिद्धान्तो का प्रवर्तन ओर प्रचार करते दै, दृसरे रूप से आराध्य का वहिरंग 
केकयं करते है आओर तीसरे रूप से अंतःपुर में ्युगल्सरकारः की सेवा करते 
द । आचार्यों के इन तीनों ल्पों के नाम भी पए्रथक-घथक्‌ दं। प्रथम दोनाम 
खोकव्यवहार के ल्एि होते दं। इनसे प्रायः लेग परिचित है, अतएव यँ 
रसिक संग्रदाय में प्रचलित उनके तीसरे (सखीः भावपरक अथवा (महीः 


स्रामो की स्वी दी जाती दै--२ 
स्थर शारीर सम्बन्धी नाम 


^ 


२. श्री हनुमान जी 
„ ॐ ब्रह्मा जी 

„ 9 विष्ट जी 

, ॐ पराशर जी 

०११ व्यासदेव जी 

, 9 छयुक्देव जी 

. 9 पुरुषोत्तमाचायं जी 
, 9 गंगाधराचायं जी 
, > सदाचायं जी 

. 2) रामेदवराचायं जी 
ॐ द्रारानन्द जी 

9) देवानन्द्‌ जी 

३. 9 द्यामानन्द जी 

४. 9१ श्रुतानन्द्‌ जी 

१५. ? चिदानन्द्‌ जी 
१६. › पूर्णानन्द्‌ जी 


५ ४ „९ 


^ ४" 


9 (५ * © ५) 


० न) # = । 
९) © © 


= 


०१ 


९-च्रिधाख्पेण वन्तन्ते महतां धमेशालिनाम्‌ । 


आत्मसम्बन्धी ( मही ) नाम 


श्री चार्शीखा जी 
 विदवमोदहिनी जी 
2 ब्रह्मचारिणी जी 
 पापमोचना जी 
9 व्यासेहवरी जी 
सुनीता जी 

ॐ पुनीता जी 

) गंधर्वी जी 
सुदशना जी 

9 रामञअखी जी 
द्वारावती जी 
9 देवली जी 

ॐ इयामाअटी जी 
% श्रुताअटी जी 
ॐ विदाअटखी जी 
# पूर्णाअली जी 








जआचायंत्वेन ब्रह्माण्डे दासरूपेण सन्निधौ ॥ 
रामस्यान्तः पुरे ते वै सखीरूपाः प्रियाजुगाः । 


-रहस्यरामायण से 


२-ध्र प्रमरूता जी का बृहद्‌ जीवनचरिन्न, एू० ९-१० 
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स्थूक रारीर सम्बन्धी नाम आत्मसरस्जन्धी ( सहली ) नाम 


१७. श्री भ्रियानंद्‌ जी 

१८.  इरियानंद्‌ जी 
१९. ॐ राघवानंद्‌ जी 
२०. ? रामानन्द जी 
२१. ॐ सुरप॒रानंद जी 
२२. ॐ माधवानन्द्‌ जी 

ॐ गरीवानन्द्‌ जी 

„ 3 लक्ष्मीदास जी 

2 गोपार्दास जी 

२६. 2 नरहरिदास जी 
२७. ॐ अग्रदास जी 

> तुलसीदास जी 

9 बाानन्द्‌ जी 
 केवखकरूवाराम जी 
- ॐ वितामणिदास जी 
. ॐ दामोदरदास जी 
9 हृदयराम जी 

„ > मोजीराम जी 

2 इरिभजनदास जी 
२६. ॐ करपाराम जी 

ॐ रतनदास जी 

% वछरपतिदास जी 

. ॐ शंकरदास जी 

ॐ जीवाराम जी 
 युगलानन्यरारण जी 
ॐ जानकीडारण जी 
ॐ रामवव्छभाद्यरण जी 
ॐ सियालल्शरण जी 


^© 


० 
४१. 
४२. 
४२ 
४४. 


श्री भ्रियासटी जी 
9 हरिसहष्वरी जी 
3 राघवअटी जी 
9 रामानन्ददायिनी जी 
9 सुरेदवरी जी 
9 माधवाअखी जी 
9 गवेहारिगी जी 
सुलक्षणा जी 
9 गोपाअटी जी 
ॐ नारायणी जी 
ॐ अग्रअटी जी 
% तुसीसहष्वरी जी 
9 वाख्यटी जी 
9 कृपाअरी जी 
9 चितामणि जी 
ॐ मोददायिका जी 
 उस्लासिनी जी 
9 हरिमना जी 
ॐ हरितक्ता जी 
 करुणाअटी जी 
9 रत्रावखी जी 
9 नीतिख्ता जी 
ॐ सुशीला जी 
9 युगल्प्रिया जी 
ॐ देमख्ता जीं 
) प्रीतिख्ता जी 
% युगख्विद्दारिणी जी 
9 प्रेमख्ता जी 


५५/ ५ 
पांव अध्याय 

च साहित्य ओर उसके निर्माता 

( कृ ) रधिक साहिख 

रसिक धारा के कवियों की सारित्यरचना का मुख्य उदहेदय, साम्प्रदायिक 
सिद्धान्तो का विवेचन; श्रीसीताराम की विदहदार-खीखाओं मे रुचि उत्पन्न करना 
तथा साधना के विविध अंगोंको हृदयंगम करानादै। एसी दामे इसके 
अतगत दध साहित्यिक सद्त्तियां का अनुसन्धान करना ओर फिर तदनुक्रूल 
मानदण्ड से इस महान्‌ एवं विविधभावसमन्वित वाङ्मय का मूल्यांकन करना 
न्यायसंगत न रोगा । यह साहित्य दे्व्यापी राजनीतिक कठह एवं सामाजिक 
अधःपतन के दिनों मं ही विकसित हा । ेसी दशा मं यदी क्या कम हुआ 
कि; उसने विषयग्रस्त वातावरण मं भी रामभक्तिकी मर्यादासे पुष्ट मधुर 
उपासना के प्रति जनसाधारण की भावना उद्व की ओर उसकी श्ंगारी म्रत्ति 
को आध्यात्मिकता की ओर उन्खुख कर, परिष्कृत किया । इसके प्रभाव से 
तत्काीन विषम परिस्थितियों मे भी जनजीवन उ्वासपूणै बना रहा । अतएव 
रसिक साहित्य का वास्तविक महत्व एक उत्कृष्ट साधनापद्धति के चित्रण में 
दै ओर इस इष्टि से रसिक संतं की मावात्मक एवं सेद्धान्तिक कृतियों मे उच- 
कोटि का साहित्य पाया जाता दै । 
रसिक सिद्धान्त ओर साहित्य 


रसिक सिद्धान्तों का प्रभाव सांप्रदायिक तथा सामान्य दोनों प्रकार के 
साहित्य पर पडा हे । सांप्रदायिक क्षेत्र मे विषय के साथ दोटी मी प्रभावित दई 
हे, किन्तु सामान्व सादित्य के क्षे् मे वह विषय तक ही सीमित रह गया हे । 
सांप्रदायिक साहित्य का विषयतच्च सिद्धान्तो से किंतना आओतपरोत हे, इसका 
परिचय साधना के प्रसंग मे पहले दे दिया गया हे । याँ केवर शेटीगत मभाव 
का विवेष्वन करिया जायगा । इसके साथ दी सामान्य कान्य मे लक्षित होनेवाटी 
रामकान्य को गारी ग्रड्त्तियों पर भी प्रकार डाला जायगा । 
रसिक सिद्धतां का सांप्रदायिक साहित्य पर प्रभाव 

रसिक साधना मे सीताराम के केवर मधुर चरितो के ही वणन एवं कीतैन 
का विधान है। वनयात्रा तथा उससे सम्बद्ध दुःखकथायं का चिन्रण निषिद्ध 


# 


₹२। 
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माना गया दै । महाराज रधुराजसिंह ने ^रामस्वयंवरः के आरंभ सं इसका 
उल्केख करते दए कहा है- 

बहुरि स्वामिनी हरन सहादुख, वरचि जाई कह केसे । 

पुनि वियोग जगजननि नाथ क्तो, खागतं कथन अने ॥ 

ताते मम हरि गुर्‌ निदेसदिय, वारकांड भरि पाठा। 

करहु तजहु दुख कथा जथा ङ, शृत बुध त्यागतत माठा ॥ 

ताते राम स्वयम्बर गाथा, रचन आद्च उर छाद। 

रघुपति बा चरित्र विवाह, उछाह्‌ देहु मँ गाई ॥ १ 

यहोँ इस तथ्य का भी संकेत मिलता ई क्रं महाराज रघुराजसिह को राम- 
चरित में (दुखकथा? वर्णन न करने का आदेश अपने गु द्वारा पराप्त हुमा था । 
इतसे रसिकं मे उक्त सिद्धान्त की व्यापकता का पता चठ्ता दै। मासा प्रयाग- 
दात्त, रामवनगमन की कथा सुनकर कितने विह हो गये श्रे, इसका उल्लेख 
उनकी जीवनो मे क्रिया जायगा ¦ 
उपयुक्त प्रतिबन्ध के कारण रसिक सम्प्रदाय में प्रन्धकान्यों कौ रचना 

को प्रोत्साहन नदीं पिखा । जिन कवियों ने इसका प्रयास मी क्रिया, वे सफ़ल 
नदो सके। उदाहरण के च्ि “रसिक-विहारीः का *रामरसायनः ल्या जा 
सकता हे । इसमे पूरी रामकथा दी गई दै । किन्तु रामस्वयम्बर की तरह विस्तार्‌- 
पूर्वक वर्णन सुखकथाओं का दही क्रिवां गवा दै । अन्य कथां चरते टङ्ख से 
अत्यन्त संक्षिप्त रूपमे कहदी गई । कथा के भीतर कर्दी-कहीं णेखी 
घटनाय समाविष्ट दै जिनसे रामचरित की मर्यादा के साथ प्रतरन्ध की गरिमा 
भी कुटित हो गई दै) (सतम-विंधानः के अन्तगंत शगोरांगकरथा वर्णन 
शीर्षक, एक प्रसंग की कल्पना की गदं हे ।२ वानरयू पति नक, राम-रावण युद्ध 
की समाति के पञ्चात्‌ ठेका जाते ह, वाँ एक राक्षसी से उनका प्रेमन्यापार 
होता है, राम इसकी सूष्ना दचमान द्वारा पाते रहै, किन्तु नीक को क्षमा कर 
देते ह । चलते समय उस राक्षसी को विमान पर त्ैाकर समुद्रतटं तक खाते 
है ओर वरहा यह वरदान देकर उते छोड देते दै किं कलियुग मे तमहारी 
संताने भूमण्डल का राज्य करेगी 1 उसी राक्षसी के वंशज अग्रज हँ | रसिक- 
विहारी जीकी धारणाद्ैकि नकी संतान होने से हीवे शिस्प कमं 
मे अद्वितीय द] इसी प्रकार वीरमणियुद्धञ, विच्युन्माखीयुद्ध४ ईिंडोल- 





१-रामस्वयम्बर ( संक्षिक्त ), प° २ र२-रामरसायन, प° ७९८ 
३- वही, प° ५६५ 9 वही, परण ५६४ 
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विहार १, अष्टयाम लीला आदि प्रसंगो मे भी कवि नेरसिकसाधना के सिद्धान्तो 
को महाकाव्य क टचे के अन्दर पकड़-पकड़कर भरा है | रामचस्ति मे वियोग- 
शरुगार की पूति केलिए मी उन्होने एक मौलिक कथानक जोड़ा है। रान 
अपने साठे लक्ष्मीनिधि के अनुरोध से माइयों ओर सखाओं सहित '्पहूनरईः 
करने जनकपुर जाते दं।3 वर्ह एक वषे तक साखी-सरहजों के वीच सारी 
मंडली हास-परिहास सें मग्न रहती दहै । इस खत्री अवधि में सीता, उनकी 
ब्रहनों ओर सखाओं की लियो को विरहनिवेदन का अच्छा अवसर मिल 
जाता हे  रसिकविद्टारी ने षडङ्क्नुओं के अनुसार इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
क्रिया ह ।* यह योजना क्रत्रिम सी लगती है, वस्तुस्थिति की प्रेरणा का प्रकृत 
प्रसंग सं सवेथा अभाव दै} इसी प्रकार “रामस्वयवंवरः के रचयिता रद्राजसिंह 
ओर ुसिद्धान्तोत्तमः के निर्माता च्द्रपतापसिह प्रसंगयोजना तथा सम्बन्ध 
निवाह सं बहत अदा तक असफल रदे द । इसका मुख्य कारण रामभक्ति की 
श्रुगारी प्रव्र्तियों को लेकर इस काठ के कवियों का प्रचन्धरचना के क्षेत्र मे उतर 
पड़ना था । इसय्िय वर्णनात्क्ता, विस्तारपरियता, वस्तुगणना की प्रचत्ति ओर 
श्ृगारी प्रसंगो का पराचुयं अधिकां रसिक प्रवन्धों के सामान्व दोष दहं कुछ 
प्रवन्धकारपेस्े भीदहं जो श्रङ्घारी भावों की महाकाव्यों के भीतर यथावकादा 
योजना करते हुए भी सजग एवं संयमित रदे हँ । महात्मा बनादास एक एसे ही 
संत कविं द । उनके 'उमय प्रवोधक्त रामायणः मं रामचसिति को जो उज्ज्वलता 
प्रदान की गई हे, वह तर्स करे परवती अन्य प्रवेधकाब्यों मे दुकम है । किंत 
एसे प्र॑थों की संख्या बहुत कम हे । वास्तव में उत्कृष्ट महाकाव्यों के चयि जेसे 
वातावरण की आवद्यकता होती हे, उसका रसिक साहित्य के उक्कषकाल्मं 
सर्वथा अभाव था। 

रसिक आस्था, सुक्तक दैखी के अधिक अनुकर पडती है, अतएव रसिक 
साहित्य मे उसका सर्वाधिक विकास हआ । समकाटीन एवं पूर्ववतीं साहिस्य मं 
इस रोटी के जितने रूप प्रचलित ये, रसिक कवियों ने प्रायः उन सब पर क्म 
आजमाई । कवित्त, सवेया, ऊुंडल्िया, दोहा, बरवे ओर पद्‌ की तो बात ही 
क्या, निगुण धारा के अरि, सूफियों के रेखते ओर उदू कवियों के गजल भी 
नहीं छूटने पाये । कुछ मादक संतों ने सोहर, कजरी, चेता, मरः, बारहमासा; 








आद्हा ओर अन्य लोकगीतों के टंगकीमी स्वनायै की द । रामचरणदास 
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ओर सीताप्रसाद एसे प्रतिभासम्पन्न .कवियों ने सुगंधा, अनंगदोखर, वंष्वरीक, 
मनोरम, रोरिणी, दिखरिणी इत्यादि अप्रचल्ित छदां का मी सफठ्तापूर्यक 
प्रयोग करके अपने पिंगलन्ञान का परिचय दियादहे) किन्तु उनमें सबसे 
अधिक प्रयोग पद्‌ अथवा मजन-शटी का हया हे । रसिक साधना म सखी 
माव के उपासक संगीत-सेवा को बडा महच्च देते ह । युग सरकार की मुख्य 
सखियों मे श्री चारुूरीला जी की वीणासेवा ओर चन्द्रकला जी की मदंगसेवा 
प्रसिद्ध है 1 उनके उपासक इसील्ये संगीत के प्रेमी होते हं । महात्मा रामप्रसाद 
अपनी सेवा वीणा की ही मानते थे । सख्यभावोपासकों मं रामसखे तथा द्याम- 
सखे संगीत के प्रसिद्ध आचायं हए हं । इनकी पदावलि्योँ राग-रागिनियों की 
अद्धत कोष हं । इन संतोंकी संगीतप्रियतासे रामकाव्यमं रोय पदोंकी 
रचना में अभूतपूर्वं विकास हुथा । 
रसिक साधना मं मक्ति तथा काव्य कै सभी रसों को उचित स्थान मिल दै, 
यद्यपि उनमें प्रधानता श्रङ्खाररस की दीदै। श्रृङ्गार के वाद, निवेद के कारण, 
चांतरस की रचनार्णँ सवसे अधिक संख्या मं पाई जाती ह | वीररस की कतिया 
बहुधा सख्य भाव के उपासको की हं । वे अपने को रघुवंशी राजकुमार मानते 
है । उनकी सेवा गछ्रशिक्षा, आखेट, युद्ध-यात्रा इत्यादि क्रीडाओं मे अपने प्रिय- 
सखा राम के साथरहने कीदहे। अतः वीरभाव उनकी आराभ्यनिषएठा का 
प्रधान अंगदै। दीख्मणिजी की भसियाकर मुद्रिका के मंजु छन्द में ओर 
सीताप्रसाद जी के “इर्क विनोदः में दोरिणी छन्द मे वीररस का अच्छा परि 
पक हमा हं । महाकाव्यं मे यत्रतत्र मयानकः रोद्र ओर वीभत्सरसोंकी भी 
अभिव्यक्ति हुदै है । सारांश यह कि श्रज्ञार को प्रयुख स्थान देते हए मी रसिकः 
संतों ने अन्य रसो की उपेक्षा नदीं की है । इससे रामकाव्य का भावक्षेत्र अधिक 
विस्ठरत हो गया दहै । 
रसिक सिद्धान्तो का सामान्य साहित्य पर भमाव 
रसिक साधना का दे के विभिन्न प्रदेशों मं ज्यो-व्यों मरचार वदता गया, 
त्यों त्यों छोग उसकी ओर अधिक आक्रष्ट होते गये । यद्यपि सांप्रदायिक आग्रह 
के कारण उसका साहित्य जन सामान्य के सम्पकंमेन आ स्कातो मी उसका 
जो अद्य प्रकारा में आया उसके अनुशीखन से भावुक, साधक ओर कवि प्रभा- 
वित हए विना न रह सके । सजातीय छृष्णमक्त ही नहीं, ¶विजातीयः कदे जाने 
बाठे निर्यणमागीं संतो को भी राम की माघुयंलीला मे रस मिखा ओर सामान्य 
शरंगारी कवियों ने उनकी अंगकांति से अपने को अनुरंजित क्रिया । 
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१, निगुण कान्य एर परमाव 
गुलाङ साहब अपने टंगसि राम क्रे साथ होटी खेते दै ओर “अष्टयाम- 
कलिः मे रस छेते द| रसिकों से उनकी माधुर्यभावना मे भेद इतना हीदै 
कि रसिको के याम अपने रंगभवन मं रहते द| बही उनकी माधुयंखीखायं 
होती रहती हं । किंतु रुगटसाहव के राम; उनके यौ अष्टयामकेलि के देत 
स्वयं पधारते है अथवा उनके हदय को ही अपना केचिर्ह बनाते ई- 
घर आये सेरे राम हि, ठे मन दोरी आई। 
दृष्िनि ते प्रु चरन प्रछाखो, देत दृमामा नाम॥ 
कुआ दान दियो प्रु रुचि सों, सुषड भयो मन काम । 
फागु परो गति आनंद्‌ आयो, केडि करो अष्टयाम ॥ 
पागो प्रेम परस तत्व लागो, विसखरि गयो सुधि भराम । 
कै गुखार सेरो देखो साहेब, साथ मिरायो इयाम ॥4 
अन्यत्र वे स्पष्ट रूप से सखी रूप में होरी खेलने की आकांक्षा प्रकर 
करते है-- 
सँ राम से दोरिया खखेंगी । 
खज ससेया अति बड़ उखन्द्र निद्दिनि आनंद्‌ भूर्छोगी । 
रोम रोम पिय के रंग रते निश्च दिन आनंद पू्छोगी॥ 
कद शुखार इम भये सोहागिन अपने सेयं संग ्ूल्ोगी ॥ 
इसे नियंगिया ददोटी कदा जा सकता दै- फिर मी श्चेरयो? रूपमे यहां 
रामद्ीदहं। 
रुखट्साहव की होरी मे निर्गुण की कुछ गंध थी किन्तु उनके सहधमीं 
पलटूदास्र के द्वारा रसवत; रांमविवाह की क्चकी मं, श्चद्ध सगुणटीखा का माधुयं 
हे । राम दी नदीं दशरथ मी उनके स्वजन है | 
आरति होत जनक्र जी के द्वारे । ददारथव्याहन आये ह हमारे ॥ 
सहित खमाज गगन सुर निर खै । भयो है उछाह सुमनञ्चरि वरत ॥ 
जनक वधू सव यूथ वनाईं । ठादि परस्पर गारी गाई ॥ 
ब्रह्मा वेद्‌ पदन को आये। मरकत मणि सो साडव छाये ॥ 
खिय मुख शरि रघुबरभये भाना । रेन दिवस नाहीं अल्गाना । 
राम॒व्याहि अवधपुर आये । पटूदास बहुत सुख पाये ॥3 
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एक स्थान पर उन्होने रसिकों की अष्टयाम पूजा की भमंगला आरती का 
भी वर्णन किया दै- 
आरती श्रीराम राय संगा उतारी । 
माता कौसिस्या ङीन्हे कनक हाथ थारी 
राम छच्छिमन भरत हाच्रुहन बेठे सादं चारी । 
जनक सुता वाम खीन्दे सोभा वडिदारी॥ 
किरीट युक्कुट दरी सोदे कुंड छविमारी । 
चीर चटक ल्टक मोती अंजन संरी 


नैन दहै विशार लाल महै घटाकारी। 
नूपुर धुनि सकि चाट पीत बसन धारी 
पूरण जह्य धन्य भागं अवध सै पधारी। 
पट्ट दाख तीनों खोक अवध के भिखारी ।* 
एेदवय॑मिश्रितमाघु्यं की यह छटा राजवगं की आरती की सुधि दिती 
हे ओर मक्तपद्र्‌ उसी की छवि मे छीन हो जाते हे । 


२. कृष्णक्राव्य पर प्रभाव 

वाग्देवता के अन्यतम उपासक ओर प्रसिद्ध ङइष्गभक्त भारतेन्दु वाबरू 
हरिद््वन्द्र के “सीतावव्छमस्तो्रः से एेता विदित होता हैकि, राभभक्तिकी 
शरङ्खारी भावना मे उनकी अगाध श्रद्धा ओर गति थी। इस स्तोत्र मे उनके 
सीतापरत्वः की अच्छी अभिव्यक्ति दई हे । स्वामिनी सीता के नाते ही उन्होने 
उनकी बहनों की वंदना की है, चाख्यीखा, देमा, क्षेमा, सशील आ 
मुख्य सखियों तथा सखीरूप में युगल्तेवा में प्रस्तुत कमला-विमलादि मिथिला क। 
नदियों का श्रदधापूर्वक स्मरण किया है ओर उनकी सहायता से जानकौ जी को 
नचरणरति म्रासि की कामना की दै 12 
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-श्री पटट्दास की शब्दावरी, ° १२० 
२- सव्वं दृदृन्तां कृषरया मद्यं श्रोजानकोपदम्‌ । 
भक्तिदानम्प्रङ्कवंन्तु यतस्ते स्वामिनोप्रियाः ॥ 
आह्वादिनीं चार्शीरमतिलीलां सुरोरकाम्‌ । 
_ डेमां बन्दे सद्‌ा भक्त्या सखः सेवाविधो हरेः ॥ 
शाता खुभद्रा संतोषा शोभना छभदा धरा । 
चार्वगी खोचना क्षेमा सुधात्री चापि सुस्मिता ॥ 
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३. रीति काव्य पर्‌ प्रभाव 
रीतिकाटीन परम्परा के पिच्े खेवे के कवियों ने राम के नख-शिख ओर 
सीतां के चरणों के वर्णन में विरोषं रचि दिखाई दहै । प्रताप कवि का 'रामचन्द्र 
ली का नखरिखः ओर ठ्छियाम का (सियायम चरण चन्द्रिका, इस दीटी की 
उत्कृष्ट रचनायें द । 
क प्रताप कवि राम के नेघों का वणन करते हए कहते है- 
डोरे रतनारे बीच कारे ओर सारे सेत 
जिनको निहारत छरंग गन भूले 
आर्तेद्‌ उसाहन सों केधों विधु मण्डल सैं 
सरद्‌ के खंजन सभाय अनुकर ह| 
जनक सुता के अुलचन्द्‌ के चकोर किध, 
वरने न जात उर उपसा अतू ह । 
राजे रामलोचन मनोज अति ओज भरे 
सोभा के सरोवर सरोज ग फले ह ।\9 
कविवर छिराम युगल्चरण के उपासक्र धे--उनक्रा एक छन्द देखिये- 
देव वधूटी द्वा वरस परी ङ्िन्िरौ मौज स मंगर गावें । 
१ ठ्छिराम सची सुभ खारद्‌ा भाढ विसार पराग खगावें 
नाग खली, नरी, देव दिगंगना नेक अणाम अभ्रै वर पावें । 
मैथिी श्री रघुनन्दन के पदकंज प्रभा भरे पूजने आवैं ॥२ 
यह एक स्मरणीय तथ्य दहे किश्रृद्धारी कवियों ने सीताराम के नखशिख 
वर्णन मं मर्यादा का कीं उव्छंघन नहीं किया दै। इस प्रकार की र्वनाथोंमं 
कोई एेसा छन्द्‌ नहीं मिक्ता जिते अद्टीर की संज्ञादी जा सकरे। रीतिबद्ध 


जये = वयनयकयिणके 


ह श्चेमदात्री सस्यवती धोरा हेमांगिनी तथा। 
बन्दे एतापि श्रीमञ्जानक्याः प्रियकारिणीः ॥ 
वयस्थां माधवीं चविद्ां चागीज्ञां च हरिध्रियां। 
मनोजवा सुचिद्यां च नित्यां नित्यं नमास्यहस्‌ ॥ 
कमरा विमलखाच्याड्च नदययःसख्यारिमकास्तु याः । 
नमोनमः सदा ताभ्यः सवोस्ताः कपय्मान्तु मास्‌ ॥ 
--भारतेन्दु अंथावकी, माग २, घृ० ७६८-७९ 
१-रामचन्द्र जी का नखरिख, ० ७ 
र-सियारामचरणचन्द्रिका, प° १६ 


र 
श नि क ~ = ^ 


(१ 
~, = 


३६४ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


[4 
[प 


ग्रन्थों मे कहीं राम की विहारटखीखा का वणन नहीं प्राप्त होता । इससे एक 
ओर जहो वे सामान्य नायक-नायिका के प्रतीक बनने के गौरव से वद्धित रह 
गये हं, वहीं दूसरी ओर उस कठंक से भी सर्वथा मुक्त रदे दं, जो राधाक्रष्ण के 

गैखावर्णनों मे प्रत्यश्च दिखाई देता हे} सारांदा यह किं रसिक सिद्धान्तो का जो 
थोडा बेहत प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पडा दै । वह प्रायः भक्तिका्यों तक दही सीमित 
हे । सामान्य साहित्य में उसके उसी अंडा की व्यंजना दई है जो सर्वप्रसिद्ध 


चे 


हे ओर जिसको आलम्बन के रूप में समी सामाजिक अहण कर सकते दै । 


रक्विकं साहित्य ओर देशका 
रसिक सम्प्रदाय का मरवर्तन जिस समय हभ उसके दातान्दियों पहले भारत 
मं मुसल्मानी राज्य स्थापित हो चुका था । इसके साथ दही देश के विभिन्न प्रदेशों 
नें बाहर से आने वाङ अमीरों तथा सेनिकों के य्र-तच् बस जाने से उनकी 
रहन-सहन का भी परमाव हिन्दू समाज पर पड़ रहा था | किन्तु इनमें सवसे अधिक 
महत्वपूर्णं बात थी चासन द्वारा इस्ामी संस्कृति का ग्रोत्साहन ओर प्रचार । 
इसके फटस्वरूप शासको के आचार-व्यवहार का अनुकरण ही हिन्दू कम॑चारियों 
ओर अधीनस्थ राजाओं में शिष्टता का परिचायक समन्चा जाने खगा था । सम- 
सामयिक जनजीवन मी इससे अद्टूता न रद सका । इस प्रकार एक ओर जहाँ 
भीतर ही मीतर इस्छामी आचार-विचार दे के परम्परागत एवं सास्कितिक आदो 
को निव बना रदे थे वहीं दूसरी ओर इस्छामी शासन राजनीतिक अत्याचारां 
के द्वारा हिन्दुओं को शासको की रीति-नीति ओर धार्मिक आस्था अपनाने के 
किए विवद्कर रहा था) दिह्धीके सुक्तानोंके समयसे दी अयोध्या 
अवध स्वेका शासन केन्द्र बनकर पूर्णरूपेण इस्छामीप्रभावमे आ चुकी 
थी, इसका दिग्दशंन पले कराया जा चुका दं। वहाँ के साधु-संत दतादा 
होकर किस प्रकार निजेन तीर्थो की रारण छेने को विवदा दए ये, इसका मी 
बरणन उसी प्रसंग में हो गया हे । 
आरम्भिक रसिकसंतों का भोतिक जीवन इन्हीं परिस्थितियों मं बीता । 
नुगख्वैमभव से आकरषषित, उनके सामाजिक जीवन से प्रभावित ओर राजनीतिक 
गरञुत्व से चस्त रिन्दूसमाज का उद्धार करने के छि इन दीधंद्शीं महात्माओं 
ने रामभक्तिका आश्रय लिया ओर. उसकी इस नई गाखा को तत्काटीन 
परिरिथतियों के अनुक्रूड बनाया । 
दिन्दूजीवन मे व्यात निराशा ओर हीन भावनाको दूर करने के उदेश्य 
से उन्होने एक नये राज्य की कल्पना की । रेता राज्य, जो विस्तार म अनन्त 
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है. ओर वैभव में किसी मी ग्राक्त राञ्य से करोड़ों गुना बदा-चदा है ! ठोकिक 
राज्यों की तरह क्षणिक न होकर वह स्थायी ओर नित्यदै 1 उसका शासक 
इतना प्रतापी दै कि पंचतच् आर काल उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रदत 
है, ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश उसकी आज्ञासे खष्टि की उत्पत्ति, पाठ्न आर 
संहार करते ई ! वह स्वयं निरन्तर असंख्य सखियों के सहित अपनी प्रियतमा 
करे साथ (कनकभवनः में विलासमगन रहता दे । उसकी खवासों ओर नोकर- 
चाकरों की संख्या का ठेखा नहीं हो सकता । इतना वैभवद्याढी होते हुए 
भी उसमे चान-गुमान का नाम तक नदीं। जो जिस रूप में जव भी चाहे 
उससे मिक सक्ता दै । मित्र माननेवाखो का वह॒ सतवसे बड़ा सखा है, स्वामी 
समञ्चकर सेवा करनेवालों के छ्िएः वह सवसे वडा रश्चक दै; पुत्रभाव से 
लादप्यार करनेवालों का वह सर्वोत्तम अंकनिधि है ओर पतिरूप में वरण 
करनेवाखों का तो वह सर्वस्व है ही । 

उसके मिलने का रास्ता मी वडा सीधा है । उसमें धन-दौकत, पूजा-पाठ; 
दंख-घद्याक अनिवायं नहीं । . जिसपर कोई दुराग्रह शासक वदिं ख्गा 
सके उन धर्माचरणं की वहो आवद्यकता दी नदीं । जो मंदिर ओर तीरथ 
क्षणभर मं धर्मान्धता की अग्िमें भस्म दो सकते है, उनमें वहर्वेधा नहीं 
रहता ! उसकी खीला का आवि्माव-तियोभाव द्ोता रहता दै । उसका वास्तविक 
निवास उस अलौकिक देश में है जौँ तक इस जगत के क्षुद्र शासक पर्हच ही 
नदीं सकते, उसे हानि पर्हुचाने की बात तो दूर्‌ दी रही । कहने की आवद्यकता 
नहीं कि रसिको का यह कद्पनाराज्य साकेत-खोक है, उसके गासक “युगल 
सरकारः श्रीसीताराम ई ओर उनसे मिलने की सुगम रीति ध्यान-प्रधान 
रसिकसाधना हे । 

इन सिद्धान्तो के दारा रसिक संतों ने हिन्दू जीवन मं एक नई आध्यास्मिकः 
दक्ति पैदा कर दी जिससे तत्काटीन शासन के अव्याचारों को ञ्चेरते हए वे 
अपनी संस्कृति की रश्चा में अड़िग रह सके । रसिकों के द्वारा स्ट “आत्म-रा्यः 
अथवा 'स्व-राज्यः मे मनसा निवास करते हुए रामोपासकों को मोतिक परा- 
घीनता का अनुभव ही नदीं हआ । 

इस अलोकिक राज्य की उद्धावना करते हए मी समसामयिक लौकिक 
दासन की उपेक्षान हदो सकी। प्रस्युत उसके विशाल टचे, वेदाभूषा ओर 
सजा के उपकरण यहीं से किए गये। साकेत की विखाससामग्री, सखाओं, 
ओर दासों के वस्राभूषण, कनकमवन की रचना, सखिरयो-दासियों का मराचुयं, ` 
उनकी सेवा-विधि, अष्टयाम-लील के कत्य, रामद्र्ार का वैमव, सव्यो, किंकरिवों .. 
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तथा दासों के प्रथक्‌ प्रासाद, विहार ओर शिकार की लील्ये, हाथी-घोडों की 
सजावट, राजमागों परराम की सवारी का जुट निकलना, दत्य-संगीत, 
इत्यादि की योजना मं समकाटीन मुगल द्रबार १ ओर "हरमः व्यवस्थाः की 
पूरी छाप दिखाई देती हे । इसके अतिरिक्त कनकभवन को (महः, दिव्य-दंपति 
कीसेवा को (मही सेवाः सेवकों को महली परिकरः ओर साकेतखीखा 
प्रवेश को 'महल-प्रवेः3 की संज्ञा देना मी इसी तथ्य का समर्थकदहे। 3 


रसिक साहित्य में सामयिक जीवन 

दिव्य साकेत की विहारटीला के चित्रणमें मग्र रहते दए भी रसिक भक्तो 
ने अपनी समकारीन परिस्थितियों की अवदेखना नदीं की है । अटारहवीं सती तक 
की राजनीतिक, सामाजिक ओर साम्प्रदायिक स्थितियों की अभिव्यक्ति उसमें 
किंस प्रकार हुई हे इसका निदान साधना के विकाससूघ्ों का परिचय देते ए 
हम पह कर चुके हे । अतएव यहो केवल उन्नीसवीं राती के सादिव्यमं 
प्रतिविम्वित खोकजीवन का दिग्दर्शन कराया जायगा | 


2. क्रिम्तानी प्रचार #: 


उन्नीसवीं शती के आरम्भ से ही सम्पूर्णं भारत पर अग्रेजी राज्य कौ धाक 
जम चली थी किंतु रसिक साधना के मुख्य-क्ेत्र पर उसका पृण स्वत्व उसके उत्तराध 


---- ~~~ ~~~ ~~ 











१-यदहि' मखु कद्धु दरबार करि, दंपति परम कपा । 
पुनि सुख पार सुटि पञ्यु, गमने सुखद मरार ॥ 
नाक नटी अङ्‌ नर्तकी, अमित विदूषक वाम । 
चोपदार सीमंतिनी, संग चडी अभिराम ॥ 
--मा० ० का०, प्रू० ७४ 
२-अग्रदास्र जी के निज्नांड्ति पद्मं मही वातावरण का एक चिन्रदेखिप्‌- ~ 
महर में सोर करो जनि कोय । 
नपर दावि चरो मेरी सजनी तनक नर नहिं होय ॥ 
पहरेवारी सजग होड रियो जावागवन न होय । 
“अग्रभरी? भिय छेरख्वीटे श्रिया सहित गये सोय ॥ 
। | ( फुटकर पद्‌ ) 
३-निज सुख तजि सेवे सद्‌ा, सद्र चरण सुदेश्च । 
तब पावै मानन्द॒ निधि, दम्पति महर श्रवेश् ॥ 
-मा० के° का०, प° १ 
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मं स्थापित हया । अंग्रेज के साथ यदय इेसाई प्रचारक भी आये ओर अपने 
धर्म का निर्बाध सूपसे प्रचार करने ल्गे। जो ईसाई हो जातेथे, उन्हींसेवे 
देखमेख रखते थे, अन्यो को घृणा की दृष्टि से देखते थे । पतितदास जी ने उनके 
इस भेदभरे व्यवहारं की ठल्ना कटर संप्रदायवादी वैरागिवोंसे की दहै यौर 
जिज्ञासुओं को इन दोनों मागो का त्याग कर स्वतंत्र रूप से अध्यात्मव्ितन की 
सलाह दी है- 

अव गहं फकीरी मारे सें। 


तप जप जोग सपन दै गैखो वेद्‌ विचार विवेक किनारे से) 
फिरिस्तान के होय गयो केखा सोह हित्‌ जो आवे हमारे से ॥ 
छटवख नखरा वहत पुजावेँ के जुवा पूर अखारे से। 
वच धरम सरम नहिं आवे तान ध्यान गुन जारे नें। 
आये पटर सुख स्वाद के धवे गिरे अथाह खोह के नारे मे॥ 
दास पतितः तजु दोनों सारग गहि खमरण सोँच अधारे से ।१ 
महात्मा बनादास ने इसाइयों को “एकांगी भक्तिः का समर्थक, “अभक्ष्य- 
मोगी' ओर हिन्दू-सुसलमान दोनों को न्रष्ट करनेवाला बताया है- 
पिले रिद्‌ वीच सुखा पीछे भया पिररगी । 
सा ईला के गोहर पाट भक्ति यकगी ॥ 
दिन्दू तुक्‌ दोउ मे वरतं सवदही से सरभंगी । 
दासवनाः चुहड ना छाडं याकी सव से नंगी॥ 


इससे यह सिद्ध होता हं कि ईसाइयों करे आवार-विचारों को ये भक्त घ्रणा 


कौ दृष्टि से देखते थे ओर उनके धामिक प्रचार को भारतीयों के व्यि अहित- 


कर समञ्चते थे । उनकी भक्ति की एकांगिता इनकी टष्टि मे बरावर खरकती 
रहती थी । उनका संकीर्णता आर स्वार्थपरता से मी इन्द चिद्‌ थी । अतएव 
ये समय समय पर जनता को उनसे दूर रहने की चेतावनी देते रहते ये । 


२. साघु-समाज 


खातान्दियों की राजनीतिक दासतासे, योंतो सारा समाज दही दुषित पदर- 
तियो का शिकार हो रहा था, परन्तु साधुं की दबा स॒वसे अधिक खोचनीय 
धी |] रसिक संतो ने अपने सहधर्भियों की पतनोन्मुख नेतिकता के जो वर्णन 


पस्त॒त किये हं उनसे विदित होता है कि इनं बाहरी प्रचारकों से राष्रओर 





१-भजनसर्व्तरह, ° १९२ र-खंडन खड्ग, ° ५५ 


३६८ रामभक्ति मं रसिकः सम्प्रदाय 


धमे के अदित की उतनी आशंका नहीं थी जितनी अपने यहो के अधिकांश 
वेदाधारी साधुओं के आचार-व्यवहार से। 
इस प्रकारके बने हुए साधुओं की जीवन-चर्यां का वर्णन करते हूए 
बनादास जी कहते ह 
सोहदा गडा भंड पतुरिया राँड़ साघु धन खादीं ¦ 
हसी मसखरी संत सभामे भजन कि चर्चा नारीं 
जिन दिनों उपयुक्त अवांछनीय लोतो ते अवोध्या के साधुओं का धन पानी 
कै तरह बह रहा था, उन्हीं दिनों यहो के मजनानंदी रामभक्त भूखों मर रदे 
ये ] वनादास जी ने इस ओर मी खक्ष किया है- 
विरकत भजनानंद्‌ तपस्वी अन्न विना मरि जादी | 
बनाद्ास यह रीति अवधकीद्धैगै कछिञ्जुग सादी |! * 
महास्मा पतितदास, इन सन्तो के आदं से भिरे हृ ओर (महाराजः 
कृहलानेवाङे, साधुओं का अस्तित्व दी देश-धर्म के ट्यि अदहितकर मानते दै- 
एसे साधु तमसे अकाज हे । 
पेट कारण भेष धारे बिना विचार बड़ी खाज हे। 
बिन सतसंग रीति भ्रीति के सभी विषयिन करूर-समाज हे। 
यही तो पञ्च, पक्षी सव करते जो नर तनके राज हे। 
(दास पतितः भ्रमु जिना पद्‌ सेये स्चूहदी सो महाराज है । २ 
अन्यत्र दुत्त साधुओं के बीच सासिकवृत्ति के तपस्वी सन्तों की दश्च 
का. चित्रण करते हुए वे लिखिते दै 
हियं की रीति बुरी है यार । 
सनमुख कै मम स्वामी दो दाता पीछे कदि बड़ चोर छिनार । 
परस्वारथ न अपयरी मतख्वी £ मूरख एेसे गवार । 
बहुत पुज्ाये पूजे न जानें विष घोरे कँ अग्रत है सार। 
वचन माधुरी रचि-रचि बो नखरिख से भरे विकार । 
'दासपतितः दृसनन विच रसना पार करत करतार ॥3 


एक ओर विरक्तं कटाने वाके साधु “पुजापा ओर मन्दिरो मे कूगी इई 
भू-सम्पति से वैभवपू्णं जीवन व्यतीत कर रदे थे तो दूसरी ओर, पेट के चयि 
पसीना बहानेवाञे कषक-मञदूर, दाने-दाने को तरस रदे थे । 
१-खण्डन खड्ग, छं० २७ २-भजन सवंसंम्रह, प° ७० 
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समाज की इस विषम रिथिति से खिन्न होकर ही बनादास जीकेर्महसे 
ये शब्द निकठे थे-- 
दुनिया अन्न चिना सरि जावे धनी मये मख्धारी | 
खायं पेट भरि करन क्षा सों टंग पसारी।॥' 
यह थी उन्नीखवीं शती सं समाज की आशिक दशा । उसकी सामाजिक 
स्थिति ओरभी गिरी हई थी। बनादास जी ने जनतामें बद्ते दर धाक 
अंधविदवास, > ब्राह्मण-क्षत्रियों का जातीय दम ओर कतव्यहीनता,3 निश्नवगों 
की उन्नति,* सुसल्मानों की चृदखोरी ओर उसे पचाने के स्यि फकीरों की 
सेवा,“ आमीणों सं प्रप॑चीलोगोका सम्मान आदि तथ्यों का उर्टेख करिया 
दै [६ इनकी रचनाओं मे कन्यावधऽ ओर टगोंकी ब्रदिका भी दो-एक स्थानों 
पर संकेत पाया जाता हं। 


३. सन सत्तावन की क्रांति 
मारत का प्रथम स्वतंत्रतासंग्राम सं० १९१४ में दुभा था, जिसे सन्‌ 
( अठारह सौ ) सत्तावन का गद्र अथवा सिपादीविद्रोह्‌ के नाम से ख्यात 
किया गया दै । अवध मं इसका ससे अधिक जोर था। अंग्रेजों ने इसे दबाने 
में जिस नीति से काम ल्वा थाउसके द्वारा किये गये शजुदधमः का उल्ठेख मत्वक्ष- 
द्रष्टा बनादासने इन शन्दोंमेकियादहै। 
दाक्रिसि आवत देस पर, करत जुम अतिजोर । 
दृहढ वेठिगो सट्क मे, पुनि कोड करत न सोर॥ < | 
बनादास जीने संम्राम में विजयी अग्रेजों के अत्याचारों से चस्त भारतीय 
जनता की किकर्तव्यविमूदता की ओर संकेत ही किया दै किन्तु उनके समका- 
छीन रामभक्त पतितदासजी ने विजेताओं द्वारा किये गये भीषण नरसंहार 
करी संख्या भी दी दै । उनके अनुसार इस गदर में स्वतंत्रता की बच्विदी पर 
सवार्पोच खाख मनुष्यं को अपना सिर चटाना पड़ा था 1 इस ोमहषक घटना 
से मर्मादत हो, वे कहते ह 
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संब उन््स से चौदह के आदि, जग बड़ उतपात परे | 
सवा पाच छाख मनुष्य की हानी, प्रु विन को धौरज धरे || १ 
हसी प्रसंग मं सं° १९१५ के फागुन महीने मे रिवरा्रिके दिन किसी 
( गदर के) नेताकीदेश में दुहाई फिरने ओर उसके दक्षिणम जाकर प्राण 
"त्यागने का मी उर्ठेख किया गया है। उन्होने इस स्वातंत्य युद्ध में पराजित 
-रतीय जनता मं छाई हुई धोर निराया का भी संकेत क्रियां 
फाल्गुन शिव तथ गुर मध्याह्नं सवत पंचदस पर्‌ । 
ताहि दुद्ाईं चहु दिसि घूमे सो दष्टिण जाय सरे ॥ 
संवत सोरह से सचह छे हृदय इखव सोच भारे परे ।‡ 
अयोध्या के महात्मा युगखानन्यशरण तो इसकी च्पेटमं मी गयेये) 
गदर के समय वे फेजावाद्‌ मे गोत्तारघाट के पास, सरयूतट पर ऊुटी बनाकर 
भजन करतेये। पासद्ीगोरी पट्टनकी छावनी थी} गदरमंखोगों ने 
छावनी का सामान छ्टकर, उसका कुछ माग इनकी कुटी के पास फक दिया 
था । जब अग्रेजों का फैजाबाद पर पुनः अधिकार हो गया तो, इनके शिष्यो 
ने यह समञ्चकर कि, ट्ट का सामान कुटी के पास पाकर अप्रेज सैनिक इन्दं 
दंड दग, वह स्थान छोड़ देने का आग्रह किया 1 युगखानन्यशारण जीने कुटी 
छोडना कायरता का चिह्न मानकर स्थिति का इद्ृतापूर्वक सामना करने की 
इच्छा व्यक्त की | भगवच्करुपा मं अटक आस्था रखते इए वे कितनी निभकता 
से कहते ह- 
दृद विस्नासी जीव को, कौन करेया खद्‌ 
ध्रव प्रदटाद्‌ युकंठ सुचि, अङ्गद कथा अखिद्‌ ॥ 
अङ्गद कथा अखेद्‌, वेद संहिता वखानी । 
अज्ञ तज्ञ मधि ख्याति, वात नाहिन यह्‌ छानी ॥ 
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श्री सीतावर दाक्ति सवख ध्याइय सुखरारी । 
श्री युग अनन्य हसे हूजिये दद्‌ तरिस्वासी ॥ 
इसी सम्बन्ध मं उन्होनि “दहिन्दुस्तानिर्योः की मंगक्कामना करते दए उर 
काल के फौसः मं पड़े हए अरजां दारा टाई गई इस आपत्ति को 'वहता पानीः 
समञ्च कर, हसते हए ज्ञेल्ने की सलाह दी थी- 

दिन्दस्तानी सोटिया, रूसी अरबी खोग। 

चीनी डमी काठतुरी, पंजावी सखद सोग॥ 

पंजाबी सह्‌ सोग, फिरंगी कोन विचारा। 

पड़े काठके पणस, सहे संकट संसारा॥ 

इनसे उरे बलाय, ससद के बहता पानी | 

श्रीयुगख अनन्य हमे, खुरी रहो हिन्दुस्तानी ॥ 
प्रतीत होता है कि यह दुभकामना सत्य होने के च्वि दी उनके हृदय से 
पुट पड़ी थी। बहता पानीः अंग्रेज एक दातीके भीतर चला गया आर 

हिन्दुस्तानी खुखीः होकर हा रदं । 

इससे रसिक संतो का चरित्रबट आर पुदपा्थं प्रकट होता है । अतएव 
जो छोग इन साधको को व्यवहार मं मी 'अवलखाः समस्ते हं उन एेसी घटनाओं 
मे व्यक्त 'पुरुषत्वः से शिश्चा छेनी चाद्ये । उनका (सखीरूपः जगत्पति का 
आश्रय प्राप्त करने के स्वि होता दै, समाज में “खीत्वः के प्रचार के स्यि नदीं । 
सारं यह कि रसिक सादित्य का निर्माण यद्यपि सांप्रदायिक ओर साध- 
नामक प्रेरणाओं से हआ तथापि उसके खष्टा जीवन ओर जगत की सामयिक 
परिरिथतियों से ओंख वचाकर नीं चङे । फलतः एकांतिक साधना होते हए ` 
मी उनकी स्चनाओं मं देश; काठ ओर समाज का यथार्थरूप्‌ प्रतिविम्वित हु है । 


*. रसिक साहित्य की माषा 


रसिक साहित्य की रचना तीन माषायों मं मिती है--हिन्दी, संस्कृत ओर 
रेखता । उसका संस्कत साहित्य प्रधानतया सेद्धांतिक है । यद्यपि जानकी गोत; 
माधुर्यकेिकादंबिनी ओर जानकीचरणचामर एसी मावप्रधानकरतियोँ मी इस 
माषा मं उपल्व्ध हें तथापि इस प्रकार की र्वनाओं कौ संख्या बहुत 
थोडी है । रेखता भषामं चछ्खि गये स्वतंत्र प्रथ कम मिर्ते ह। उसका 
प्रयोग या तो हिन्दी के मंजु छन्द्‌ मं पाया जाता है या उदु के रेवता छंद में । 


हिन्दी अपने विविध सूपो मं रसिक सन्तो के भावामिव्यंजन की मुख्य 
माध्यम रदी है । रसिक साहित्य की स्वना राताब्दियों तक एक बहुत वड़े ` 


क कै 
ध ह 
1 


छ्खा गया एक पद दै- 
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भू-माग पर हुदै है, अतएव उसकी अभिव्यंजनाप्रणादी ओर माष्ौटी सें 
विविधता का पायां जाना आश्चयंजनक नहीं, स्वाभाविक दै । साधारणतया हौं 
जो भाषा बोटी जाती है उसकी छाप उन प्रदेयो मे विरचित रसिकम्रंथों वें 
मिक्ती ह । उदाहरणार्थ-राजपूताने में छ्खि गये ग्रंथों में राजस्थानी; यैदर, पन्ना, 
रीवा ओर चित्रकूट मे बुन्देली-ववेटी; उत्तरपदे के पर्थी जिलों तथा विहार से 
की गई स्वनाओं मं भोजपुरी ओर दरभंगा के आस-पास तिरहृतप्रदेर सें निर्भित 
कृतियों मे मेथिटी का पुर मिक्ता दै कंठ सुख्यतया अवधी तथा जज- 
भाषाकादी प्रयोग हआ है । जिसका कारण है उपरक्त दोनों भाषाओं का 
सादहित्यिकमाषा के रूपमं दहिन्दी-प्रदेदामे व्यवद्यत होना। इन दोनोंमें 
भी अवधी को रसिक सन्तोंने विदोष महत्व दिया है, क्योंकि यही “राम- 
पुरीः अयोध्या की भाषा है । अवधनिवासी भक्त तो उसका म्रयोग करते दी 
थे, अन्य प्रदेशों के रहने वा भी अपनी कृतियों मे उसे उचित स्थान देते 
ये । अयोध्या से उनका निरन्तर सम्बन्ध बना रहने के कारण इस भाषा का 
ज्ञान प्रात करने में उन्है कठिनाई नदीं दोती थी} महात्मा यंक्ररदास जी 
चिरान छपरा ( व्रिहार ) के निवासी थे। उनकी धचेठ अवधीः का एक 
नमूना देखिये- | 
राम भजन यह्‌ प्रेम नेम से, निश्चय करि भलजिलेव । 
रामभक्ति मे वीच परे, तव दोष हमारी देव ।* 
मिथिखावासी मोदक्ता ने भी अवधी को प्रकृत रूप में ही अपनाया है- 
मिथिढा सोभा छ्खन की, ठखन चखन अति चाह । 
ठे आज्ञा पद्‌ बन्दि दौड, चे सदित उत्साह ॥२ 
अन्य प्रदेयो के जो महात्मा अयोध्या आकर रहने खगे थे उन्होने तो 
इस भाषा को अपना दही ख्या था। अवधी उनकी मात्रमाषासी दहो गई थी। 
रसिकअटी जी गुजरात के, शील्मणि जी कुमार्थू के ओर गोमतीदास जी पंजाब 
के रहने वाञे थे, किन्तु उनकी कृतियो मं उन प्देशोंकी माषाकी छामा 
तकः नदीं दिखाई देती । 
सीता जी कौ जन्मभूमि होने से मिथिला से मी राममक्तौं का सम्पक बरावर 
बना रहता था । इससे वहो की भाषा में मी अन्य प्रदेशवासी कुक रसिकभछो 
की र्ना मिलती है । रीर्वोनरेश्च महाराज विद्वनायर्सिंह का मेथिखीभाषा में 
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युनि के संग दुड नेना देख्छ्धि । 
संदर रूप जादृगर छथि से पथरा की पुतरी कमाउशि वनौख्छि ॥ 
हों पड़ाय कए से धिरतांत अहां के सुनवछछि 1१ 


व “भूपतिः विद्युनाथ दोह जे जे कछु करे क करू मन भवट्छि ॥ 

इस प्रकार तीर्थायन ओर पयंटन के फलस्वरूप भक्तो की भाषा खरी न 

रह सकी । जो ठेट-अवध के ही निवासी ये किंतु अन्य प्रदेशों मे कुछ दिन रह गये 

य, उनकी भाषा में व्या के रन्दो का प्रवेद स्वभावतः हो गया था। महात्मा 

रघुनाथदास पेंतेपुर ( जिला सीतापुर-अवध ) के रहने वाछे ये । फिर भी उन्हं 

ठेड अवधी का आग्रह न था । उनकी रचनाओं मं न्रजः, भोजपुरी ओर बघेली 
खन्द वराचर मिक्ते दं । उनकी भाषा चैखी का एक नमूना देखिये-- 


सखीरी सोक्ो संवरो सखोनो छोनो छाग । 
विहरत ` बरन्दावन छंज पुंज जह तहँ सोहे, 
| खंग॒ ग्बाख्वाट आसपास वाग ॥२ 
यहाँ व्रजराज के टीलावर्णन में मोको, सोँवरो, सोनो, छोनो मे जहाँ 
* च्रजःकी छटा दिखाई देतीदहे वहीं (लागलः में भोजपुरी ओर "वागरः में 
चघेखी ( बागना--घूमना, करना ) का रंग स्पष्टो जाता दहै । इससे यह 
विदित होता हें किं इन भक्तों का ध्यान भावव्यंजना पर रहता था, माषाकी 
यद्धता पर नहीं । 

छ महात्माआं न डहिन्दी के साथ अन्य प्रान्तीय भाषायं मं भी काव्य- 
रचना की डे, इनमें प्रमुख ई कृपानिवास । ये दक्षिण के निवासी ये किन्तु इन्ोने 
अपने जीवन का अधिकांश; उत्तरभारतमें दी विताया था तीर्थाटन की 
द्या मं इनका पंजाबी ओर राजस्थानी भाषाओं से कुछ परिचय हो गया था। 


दिन्दीपिभ्ित राजस्थानी ओर पंजाबी मे च्खि गये इनके दो छंद नीचे 
* दिये जाते रईह- 


राजत्थाना 


द्रस दिखाओओजी राघोजी म्हारा चैणां तरसे। 
ज्हारा वगर मेँ राय चंबेी वराद उड आजो जी॥ 
रषा निवासखीः सदा रूप उपासीप्यासा को रस प्याजो जी ॥ 3 
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पंजानी 
नेडे नार नेह डाङ गया कित जादां बो। 
मैडा दिक चंचर तेंड वस पाया ओत वे परबादहीयां । 
करदा आठ पहर मैच ध्यान तुसाडावो। 
कृपा निवासः उपास दिवानी क्यों नि दरस बतादावो ।।* 
रेखता 
रेखता माषा का व्यवहार केवर अवधप्रदेशा के रसिकमक्तों ने किया है| 
खड़ी बोखी के साथ फारसी शब्दों के मेर से निर्मित इस भाषाका प्रयोग 
निगुणसाहित्य में बहुतायत से पाया जाता है। अवध मे नवावीद्ासन की 
स्थापना हो जाने के वाद्‌; उनकी उ्प्रियता के कारण रेखता ओर गजल का 
काफी प्रचार हो चलम था, जिससे अवधवासी इन रामभक्तकवियों ने भी उस 
ठंग को अपनाया ओर रेखता में रचनायें कीं । किंतु इनके धारा व्यवहृत रेखता 
माषा मे बह श्द्धता ओर सफाई नहीं पाई जाती जिसका उदू के रोग बहत 
ध्यान रखते ये | 
महात्मा युगखानन्यरारण ने मंजु छद मे लखी गई र्नायों मे इसका 
रयोग किया है । उनका एक छंद है । 
आदाय अमर अजू खूब आराक रस रूप रंगों की ] 
अखिलगगन के पार यार पद्‌ प्यार रहस्य रसीलं को ॥ 
कीमत कठिन कषाय काय कटर दहित स्वाद्‌ समसी्ख की । 
युगल्ानन्य रारन भ्रीतम छविछाके छेक छबीलों की ॥२ 
इन्हीं के समकारीन महात्मा बनादास ने रेखता भाषा का व्यवहार उदू के 
रेखता छंद में द्यी क्रिया दै। मावातमकता के साथ प्रवाह, उनकी °रेखताः 
रचनाओं का विरोष युण दहै- 
पिया जिन म्रेमका प्याला। 
छका वसु जाम मतवाला॥ 
चदी चसमौ खुमारी ै। 
नहीं मिलती सुमारी है॥ 
पहिरि खिरका सवूरी का । 
दिखासाˆ दहै मजरी का॥ 


१-रासपद्धति, घू° २५ २-मधुरमं्मारा, ° ° 
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रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता २३७५ 


नदं नित रोज रोजी द। 
किसी ते द्वार खोजी दै ।।* 

इन उदाहरणों ते स्पष्ट है किं जिस प्रकार रसिककान्य में भावों की विविधता 
हे वैसे ही उनकी भाषा भी अनेकरूपात्मक ह “1 
गद्य साहित्य 

रसिकं का गद्यसादहित्य भी अव्यंत प्रचुर माचा मे उपल्न्ध है। उसकी 
माप्रा मुख्यतया अवधी दै किन्तु काव्य की भोति ही विभिन्न प्रदेशों के 
लेखकों के हाथ मे पड़कर वह अपने मृलरूप की सर्वत्र रक्षा नदीं कर सकी 
दै | उसके अंतर्गत गद्यकाप्रयोगदो प्रकार की रचनाओं मं मिलता है- 
प्राचीन एवं प्रसिद्ध रामकाव्यों की टीकाओं म तथा मोलिकरूप मं छ्िखि गये 
उपदेदाप्रधान अंथों ओर पत्रों में । उनसे तत्काटीन समाज के विभिन्न वगो मं 
प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के विविध ल्पों का पता चठ्ता है। 

रसिक संप्रदाय के उत्कं से रामभक्तिधाया मं जो नवीनस्पूतिं दिखाई पड़ी 
उसके फटस्वरूप प्राचीन रामसाहित्य के पठनपाठन का व्यापके प्रसार हआ । 
साधारण पदे-ल्खि लोगों मे रामचरित ओर रामभक्ति के गृदुतत्वों को समञ्ने 
की जिज्ञासा जगी । इसके फलस्वरूप ध्योगवारिष्ठः, “अध्यारमरामायणः ओर 
'वार्मीक्रिरामायणः इव्यादि संस्करेतरामकाव्यों की तो हिन्दी में टरीकारै 
हई ही; (रामचरितमानसः एेसे माषाकाव्य की दाशेनिक तथा साहित्यिक 
विरोपताओं के उद्धाव्न की ओर मी राममक्तीं का ध्यान गया । अयोध्या 
के रसिकाचायं रामचरणदास ने सर्वप्रथम “मानसः की एक बृहद्‌ टीका 
तैयार की । फिर तो श्िहारी सतस को माति उसकी रीकाओं की 
एक परम्परा ही चठ निकटी । का्ठजिह्ास्वामी देव की “मानसर परिचयो 
(१८३८ ई०), सरदार कवि का (मानस रदस्यः (१८४७ ई०); काशिराज इईडवरी 
प्रसाद नारायण सिह का (मानसपर्चिर्या परिशिष्टः ८ १८५५ ३० ), गुरसहाय 
ला पटनानिवासी की संतमन उन्मनी टीकाः ( १८८९ ई० ) तथा 
तरेजनाथ कुमी की (मानसभाषाटीकाः ( १८९० ई० ) विरोष महत्व की हें 
संस्कत ॒रामकराव्यों में धवास्मीकिरामायणः का भाषानुवाद्‌ परियाखा निवासी 
संतोषसिह सिख ने १८३३ ई० मे तथा ध्योगवारिष्ठः अथवा (महारामायणः 
का अनुवाद भगवानदास खत्री ने १८७९ ३० मे किया.1 
यहो मुख्य टीकाकारो के गय के कुछ नमूते दिये जाते हं, जिनसे इस 
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परम्परा के विक्रासक्रमका वोध दोगा ओर उनकी भाषा-रुचिका मी पता 
चर जायगा-- 

पिरि चित्वा आगे प्रसु देखा । सहित बन्धुं खिय सुन्दर वेषा 1 

जह द्खहिं तरह प्रु आसीना । सेवि दि द्विञ्ुनीस प्रवीना ॥ 

“पुनि पीछे देखती मई तदह श्री राम सीता खश्मण जी तीनद्ं स्वरूप सुद्र 
वष श्रङ्घार की स्वना संयुक्तं देखे" - "ताँ सती जी देखती भडं श्र रघुनाथ जी 
अपनी परम दिव्य च्रिपादविभूति दिखावते ह, सो परमदिव्य संधिनी संदीपनी 
आह्वादिनी । संधिनी जीव परमासमा की संधि भिटवै दै, सो" 
आह्वादिनी जीव के अंतर परमानन्द परमात्मा को आहवाद्‌ करे है, ये तीनू 
नवधा प्रेमा परा मक्ति दं" - "अरु जानकी जी के निकट पंच अष्ट प्रोडद्य इत्यादिक 
सखी अनेक धोड्यो श्रज्गार वारं आमूषण नित्य श्रङ्गार आभूषण सदा सव 
मध्व किदोरी नित्य एकरस अनेक प्रदाथं किदे ठाद है, आह्वादिनी दौ दिधि 
सहजानन्दिनी, मदनमंजरी, चन्द्रकला, चन्द्रावती, चन्द्रमुखी-इति षष्ठ, विमल; 
उक्कषिणी, क्रिया, योगा, पार्वती, ईशाना, ज्ञाना, सत्या-इति अष्ट, उज्ज्वलः 
कोंच॒नीः चित्रा, चित्ररेखा, सुधासुखी, हंसी, प्रहंसी, कमला, विदाक्षी; 

खदशना; चंद्राननी; चंद्रभद्रा, माधुर्या, गालिनी; कपूरांगी, वरारोहा-इति पोड़डा 
पुनि .रघुनन्दन कौ सखी अष्ट आह्ादिनी दो दिशि चाख्शीला;, अतिशीरा, 
युशीला, देमा, क्षेमा, लक्ष्मणा-षष्ठ, पुनि अष्ट-वागीया, माधवी, हरिप्रिया, 
मनजीवा; नित्या, विषा, खविधा, कूटरूपा इति अष्ट, पुनि पोडशा-शोभना, सुभदा, 
दाता, संतोषा, सुखदा, सत्यवती, चारुस्मिता, चाररूपा, चावंगी, चारुलोचना; 
देमांगी, क्षेमा, क्षेम-दात्री, धात्री, धीरा, धरा-इति घोडा इत्यादिक अनन्त 
सखी श्री जानकी जी ॐ निकट अनेक पदार्थं छिद सव मंगल सेवा मे तत्पर हं । " 
चलं संग ङे सथो सयानी । गावत गीत मनोहर वानी । 

सोह नवल तन संदर सारी । जगत जननि अतुखित छवि भारी॥ 

“कैसी सखी ह सयानी वाकूविलास वाद्यगानादि मं चतुर ते मन को 
हरण हारी वाणी ते व्याहर गीत गावत किसोरीजीको संगलेके हंस गत॒न 
रंग भूमि को चटी अब एेदर्ं दुर्शाय माधुयं कहत नवर नवीन तनु अथात्‌ 
सुगधावस्था रूपसिंु से प्रत्यंग उमगत छदन व्ण तनु म जरतारी रेशमी वेजनी 
व॒न्दर सारी सोहत इति माधुयं श्ंगार रस मं कटे यह रस सिंहिनी को दुध हं 
केवल कुंदन के पात्र मं रहत अपर धा पाधाणादि म धरे फोरि कै नाधि जात नाधि जात 


क 


१ -श्रीमद्गोस्वामीकृत रामायण--श्रीरामचरणदासङृत टोका? तृतीय क्षंस्करण 
( १९२४ ई० ), घू° १४५-१४७ । 
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तथा श्र॑गार रसिकन के योग्य हे अर दास्य वात्सस्यादिकन क ्थोभने योग्य नदीं दै १ 

ये टीकाकार संस्कत की टीकाय्रणाटी पर चछख्ते ये, अतएव इनके गद्य मं 
प्रवाह एवं पांजल्ता का अभाव है । इसके विपरीत गच् सादिस्य के विकास में 
उन रचनायं का विदोष योग दहं, जो स्वतं्ररूपसे छ्खिी गहै ह। पचाचार क 
रूप में छिखने की आजकल जो परिपाटी चल पड़ी दै, उसके मूलल्प का दर्शन 
रीवांनरेश रधुराजसिह के “रामस्वयंवरः मं महाराज जनक द्वारा दशरथ जी क 
पास लखि गये निम्नलिखित ग्य-प मं होता हे 

श्रीश्रोश्रीश्रीश्री सक्टभूसंडखाखंडट, विधिकम॑डटनिस्सरित- 
सरितवत्‌ , दिग्गजगंडमःडल्द्कुंडलकारसुयदाधारक, घवसमधुरधर; धरा- 
धरमेप्रचारक, रणवीरवीरशिरोमणिहंसावतंङ, रघुङुट-कमलङ-दिवा- 
सणि-प्रताप-ताप-तापित, दिगन्तदुरित दुअन...... सहाराजाधिराज राज- 
राजरालजित अवधञअवधघेन्द्रदडारथजू चरनसमीप मदहीमंडलमोि 
मणि-मंडित-चरण, ज्ञान-विज्ञानानन्द-संदोह-भरन वेदवेदान्तोच्चरन निमि- 
कुट-कुमुद्‌-कटानिधि महाराजाधिराज, नरेन्द्रदिरोमणि सीरध्वजङ्कुख 
ऊमटकलितसानन्दन अभिनन्दन विलसे ।२ 

इसी प्रकार उपदेदात्मक गद्य का एक व्यवस्थित रूप महात्मा युगलानन्यद्यरण 
की संतवचनावटीः मे मिक्ता दै- 

“जसे अन्न पानी तिना स्थूल शरीर नहीं रह सकता हे; तेसे सतसंग, 
संतवचन विना श्रवण किये परमेदवर की परीति उपजती ठहरती नहीं) जव 
पीति नहीं तव सूतक हे। 

ओर श्री सीताराम सम्बन्धी कावना, वेष, बनावना तो खुख्म हे; ोकां 
करो पुजावना भी सहज है, श्रीराम का दोना कठिन हं। महाराज कारसोचा 
फ़कीर वह टै जो हष-गोक, हानि-लाभ मे सम्मति हे, मान-अपमान, यश अप- 
यश सव माने, तो प्रयु का है3 | 

इतना होते हए भी गद्य के विकास मं इन रष्वनाओं का कोई विरोष योग 
नदीं है, क्योंकि इनमें पण्डिताऊपन ओर पद्यात्मकता अधिक हे । केव धार्मिक 
विषयों तक ही सीमित रहने ओर सन्तों तथा साधारण शिक्षित भक्तों के द्वारा 


ही प्रयुक्त दोने के कारण इनकी गयशेटी का परिष्कार नदींःहो सका। 


ए त 


९-रामायण तुरूसीकृत सटीक-बेजनाथजी की टीका प्रथमभाग, नवरूकिशोर 
भरेस ( १८९० इई ० ), ° ६०३ । 
र२-रामस्वयवरः, प° ४४२ २-श्रीसन्तवचनावङी, घू० ७ 


३७८ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


इन भक्तकवियों ने शब्द्वयन में पनी स्वतन्त्र प्रत्ति का परिचिय दिया ६, 
जरह जो शब्द उपयुक्त ल्गा, रख दिया चादे बह जिस किसी माषा का 
ओर जिस किसीरूपमेंरहादो। वह आश्चर्यका विषय दहै कि जिस राम- 
साहित्य मे रामप्रसाद निरंजनी ने श१८बीं रतान्दी मे ध्योगवारिष्ठः के भाषा- 
नुवाद्‌ मे परिष्कृत गद का परिचय दिया था, उसमे प्रांजलता ओर प्रवाह लने 
की बात तो दूर रही, उसकी परम्परा भी परवती रामभक्तिसादित्य में छि गये 
ग्ग्रन्थों मं स्थिर न रह सकी । 
रसिक-साहित्य की स्वतन्त्र र्वनाओं एवं टीकां मं पयुक्तं गद्य के स्वरूष 
का निरीक्षण करने से पता चल्ता है कि धीरे-धीरे खडी बोली, काव्य की तरह 
ग्य के क्षेत्र में मी, अवधी ओरव्रजका स्थान ले रही शी । राजकीय कायें 
मे १९बीं शती के उत्तराधं से दी उसका प्रयोग अप्रेजी सरकार ने आरम्भ कर 
दिया था। मुद्रण के प्रचार ओर अग्रेजी शिक्चाके प्रसार से उते इसत कार्यम 
अद्भत सफङ्ता मिरी 1 रसिकसम्प्रदाय के विद्वानों ने भी इसी पर्ष्कितं ओर 
परिमाजिंत माषा को अपना छ्िया। अत्र साम्प्रदायिक मन्थं मे अवधी ओर 
त्रन की गद्यदोटी का वह महच्च नहीं रहा । इधर पचात वषो के भीतर इस 
शाखा के विद्वानों द्वारा ङ्ख गई टीकाओं ओर स्वतन्त्र गयमन्थों मे खदी 
बोखी को ही ग्रमुखता दी गद हे। ॑ 
रसिक सातय मं गतानुगतिकता 
कड शताब्दियों तक निरन्तर एक ही विषय पर साहित्यस्वना दती 
रहने से, १९ वीं शती के अन्तिम चरण तक आते-मआते रामकाव्य की इस 
भावप्रधानधारया में गतानुगतिकता की प्रच्र्तिस्पष्टदहो चटी थी] इसकां 
मुख्य कारण था-सांप्रदायिक साधना की रूदिबद्धता। इससे कवियों कौ 
व्यक्तिगत रुचि ओर प्रतिमा के विकास का मार्गं अवरुद्ध हो गया ओर उनकी 
कस्पना को ` सीमित क्षेत्र के मीतर ही चक्र काट्ना पड़ा । इस दद्या मं अल्प 
प्राण एवं साधनारदित कवियों के छि कोई नई बात कहना आसान न था। 
फिर मी उर्दै परंपरापाक्न तथा अपना काव्यकोशल दिखाने के किष कुछ 
लिखना ही पड़ा । एेसी तियं मे नीरसता, इतिच्रतात्मकता ओर करी-कदीं 
किख्टी रसिकता इस मातरा में मिलती दहै किं परंपरा से अनभिज्ञ पाठक उन्हे 
किसी रसात्मिका सक्ति पद्धति के अवरोष मानने को कदाचित्‌ दी तैयार हों ॥ 
इस प्रकार का साहित्य उस महानधारा का तलछट कदा जा सकता हे, जिसने 
रामचरित के एक उपेक्षितं पश्च की ओर भावुक भक्तां का ध्यान आङ्कृ्ट कर 
हिन्दी साहित्य में एक नई चेतना उत्पन्न की | 


प्र 


कि क > ० > 


चि ० 


कै 


रसिक साहिष्य ओर उसके निर्माता ३७९ 


( ख ) रसिक साहि के निमाता 
१. स्रम्रदास्च ५अग्रभरीः' 
अग्रदास जी का आविर्भाव राजस्थान के किंसीर्गोव में १६ वीं शतान्दी 
के उत्तराधं मे हमा था । बाल्यावस्था म हीये श्रीङृष्णदास जी पयहारी के 
शरणागत दए १ ओर उनके सान्निध्व मे सावनापूणं जीवन व्यतीत करते रहे । 
पयहारी जी के खाक्रेतवास के अनन्तर जयपुर के पास रेवासा नामक स्थान 


. म इन्होने अपनी गदी स्थापित करीर ओर रसिकोपासना का प्रचार करतें 


लगे । इनके रिष्य-प्रदिष्य बड़ी बड़ी द्रारागादियों के प्रवर्तक हए, जिनमें नामा- 
दास; देवमुरारि, पूर्ण-वेराटी, दिवाकर ओर भमगवनारायण प्रमुख आचार्यं माने 
जाते है। धीरे धीरे इनकी परम्परा का इतना विस्तार हा किं वैष्णवों के 
५२ द्वारो मं १२१ द्वारे उन्दीं महाराज के स्थापित हो गये। 

परवर्ती रामभक्तिसादित्य मे इनके व्यक्तित्व की अटलोकिंकता अनेक माति 
से प्रतिपादित की जाने ल्गी। युगच्परियाजीने इन्है सीता की प्रियसखीः3 


चन्द्रक्खा का अवतार चताया ओर रसिकञटी जी ने इसका समर्थन किया | 





~= ~ 


१-₹० भ्र ° भ०, एू० १६ २-वही, ० १३ 
३-देखिए ^“चद्ी अग्मकरि प्रिय सखी सोङ”-मानस बा. का., प° १३४७ 
अभ्रस्वामि श्री अभ्र सहचरी जनक रूरी की । 
पुष्पवारिका भिखन देतु श्रिय भति भरीकी॥ 
चन्द्रकरा प्रिय नाम उयामस्िय बसि ररि राखी । 
भ्रगरि स्वामि पद्‌ रही ध्यान रस मन मन चाखी ॥ 
.--र० प्र भ०. पृ० १५ 
रसिकजरी जी के निम्नङ्िखित छद्‌ से इसका समशन होता हे । 
सचिदानन्द्‌ ब्रह्म दाशरथी रामचन्द्र 
सागर में सेत बध्यो कीन्हो सुर काज हे । 
सोह अवतार कलिकारु रामानन्द स्वामी, 
न्दं भव सागरम सेतु भक्ति राज डे॥ 
तिनही के वंडा सीताराम रस भरकर हित, 
चन्द्रकरा जू को अवतार अभ्रराज डे। 
अग्रज के बंक्ष अवतंस रसिकावतार, 
गायो रस रुक्त सिंगार सिरताज है ॥ 
-( सी० र०चं०्से) 


= 
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इसीष्यि रसिक संप्रदाय मेये अग्रथलीके नाम से विख्यात हृए । श्रृङ्गार 
रामभक्तों के अंतस्साधनासम्बन्धी नामों मे (अटीः की छाप सवे पुरानी दै । 
अग्रअटीः के अतिरिक्त नामाअटी ओर बाल्टी आदि प्राचीन आचाय के 
नाम इस तथ्य कौ पुष्टि करतेदं। अटी के पर्याय सखीः प्तरीः, (काः 
मंजरी, “ताः आदि छपों का प्रचार बाद को हआ । संप्रदायेतर विद्वसनीय 
खाता-- सगात रागक्त्पद्रमः ओर "दिवसिहसरोजः रेसे प्रतिष्ठित भंथोंमेमी 
अग्रदास क नाम स्र उद्धत छदां म “अग्रसलीः की छाप मिल्तीदं। अतएवं 
इसमं कोद सदेह नहीं रह जाता किं 'अग्रमटीः ओर अदास ष्की 
व्यक्ति ये | अग्रदास उनका दरणागतिसृचक नाम था ओर (अम्रभीः 
उनके मही परिकरस्वरूप की संज्ञा थी | 
अग्रदास जी को वारिका से वड़ा परेम था | प्रियतम की विहारस्थटी समद्च 
कर उसका सारा कृत्य ये स्वयं अपने हाथों से करते ये | नाभादास जी ने इन्हे 
“वाग-बगीचों का प्रेमी का है ।२ प्रियादास जी ने अपनी रीका में महाराज 
मानसिह से इनकी भेट वायिकामें हीहोने का वर्णन किया है ।3 इसी आदा 
2 क-“अग्रदासः जाप ङ्गाररस के आचायं “श्रीभगरजरी? के नाम सखे प्रसिद्ध 
ह । आपके *जष्टयाम?, आपकी “ध्यान्म॑जरीः, आपकी "कुंडच्याः 
इव्यादि भख्यात ही हे 1 
-भक्तमारु सटीक ( रूपकला ) प° २२१ 
ख--शश्रीञम्रजीः अग्रभरी करिके ख्यात है । | 
--च्ञ° उ० ₹० ८ पभ्रेमख्ता ); चू° १३० । 
२- सद्ादार ज्यों संत, प्राति जैसे करिभाये। 
सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चित राये । 
म्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथङ्कत करत निरन्तर । 
रसना निंर नाम मनँ वषंत धाराधर । 
( शची ) कृष्णदास कपाकरि भक्तिदत्त, मन वच करभ करि अटक द्यो | 
( श्री ) अग्रदास हरिभजन चिन, कार जरृथा नर्द वित्तयो ॥ | 
५. .....ओरजो आपके स्थानके समीप पुष्पफरादि युक्त वाटिका थी 
उसो श्री सीताराम विहारस्थक, अशोक वन ओर प्रमोदवन की भावना से 
मानश्र उसमें प्रीति करते थे, सो प्रीति आपकी कोकप्रसिद्ध हो गड, क्योकि 
आप निज करकमलों से ही उसका सव छकत्य-- निरन्तर किया करते थे 1 
--(भक्तमारु सटीक ( रूपका ); प° २३१८-१ 


३-भक्तमाकरू सटीक ८ रूपकरा ); प° ३२० 





। 
(य 
| 
| 
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प्र्‌ रसिक सम्प्रदाय के सन्त अव्रतक राममन्दिरों मे अपनी सविधानुसार छोरी 
वा बड़ी फुलवारी अवदय कगाते ह ओर उनके नामों के साय कुजः, "निकुजः, 
"वाटिका? वनः, “वागः इत्यादि जोडते है जेसे-श्रावगकुं जः, "विदे दजा-दूलह- 
निकंज, 'नुमानवाटिका, श्रमोदवनः ओर ध्वाशुयीखानागः । । 
अग्रदास जी की हिन्दी सं दो रचनायें मिलती हं--ध्यान मंजरी ओर @कुंड- 
ल्वा ।› इनमें म्रथम की रामध्यानमंजरीः ओर द्वितीय की 'हितोपदेरा उपखाणां 
बावनी? नाम से भी कतिपय पांड्ल्पि्यौँ खोज मे प्रात हृ है । इनके अतिरिक्त 
“शरंगार रस सागरः अथवा “अग्रसागरः नामक एक विशाल ^रसिकग्रंथः भी इनके 
दास विरचित वताया जाता हे । जनश्रुति है कि इसी तीसरे प्र॑थ ( अग्रसागर ) 
को पटने के लये मानस के प्रथम टीकाकारः, महात्मा रामचरणदास ने रेवासा 
जाकर अपना तिलक बदल्डालाथा। खेद्‌ हं कि आज तक इसका कहीं 
पतान चक सका इधर संस्कत भाषा मं अग्रदासजी का एक “अष्टयामः 
भी प्रकारित हआ दै। 
इनकी रचनाओं से “अग्र, "अग्रदासः, “अत्रत्वामीः ओर “अग्रमरीः ये 
त्वार छायं मिलती दह 1 “अग्रभटीः छाप विदोष रूप से पदों मं दी गड हे। 
उनकी र्चनाशेखी के कुछ नमूने दिये जाते ई-- | 
पोड्द बरस किरोर राम नित सुंदर राजं । 
रामरूप को निरखि विभाकर कोटिक खाज ॥ 
असर राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी । 
रूप सचिदानन्द वामदिङि जनककुमारी ॥ 
लगन जरे छवि भरे विक्िध भूषण अख सोहे । 
संदर अंग उदार विदित चामीकर कोहं ।१ 


सहज चल्यमी आपनी, अनखि सरग ोग । 
अनखि मगो छोग, वेद कुर कानि न करिह | 
भटी बुरी सिरधारि, अनन मारग अज्ुसरिद्ौ । 
देव पितर विधि अविधि, खोक परखोक न सूसो ॥ 
सरवघु सीताराम कोऊ, रूसो कोड तूसो । 
८अग्रः सुमत्तिपथहरि बरौ, करिहौ दढ संयोग ॥ 
सहज चलींगी आपनी अनद्िमरेगे खोग 1२ 


१-ध्यानमं जरी, एु० ११ 
२-अम्रदास कत ङ० 3 ० १६ 
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देखो न्चूलत राघो डो । 
जनक सुता खीने संग सोभितत गौर स्याम तन छोड | 
दीरा पन्ना खाक पिरोजा रतन खचित वेमो । 
क्रीडत राम-जानकी दो बजे दुन्दभी ढोर 
हसत परसपर भ्रीतम प्यारी आनंद बल्यो सचोड | 
श्री अग्रजटीः सुनि सुनि सुख पावति बोलदहिं मीठे बोर ।\* 
वेठे सुरतपार खार आवत महट मे । 
आगे आगे भीर भारी पीछे असवारी सारो, 
वीच बीच मे रघुवर चटखत चछर से ।! 
चुन चुन कलियां मे सेज विशार, 
चोवा चंदन वचार्चे चहक से|, 
पोढीय श्री दशरथ राज कुंवर वर, 
'अग्रदासः जन दासी टद मे| 
जगत जपत रघुनाथ नाम सच, 
राम करत सीता को स॒मिरन। 
रामचन्द्र को ध्यान धरत सुनि, 
वसति जानकी रामचन्द्र मन॥ 
सिव चिरंचि के धलुषधरन धन, 
रघुत्रर के मेथिटी महाधन, 
परमहस . कुड राम भजन भर, 
अप्रस्वाभि यक पतनी को पन ।13 


२, नाभाद।स ( नारायणदास) (नाभाअरीः 
नाभादास का जुन्म द्चिण मे हुआ था] > प्रियादासका मतहै किये 
जन्मांध यथे । “छोटी अवस्था में हयी पिता का देहावसान दो गया | जये पोच 
वधं के हए उस देश मे भीषण अकार पडा । माता इन्द लेकर उत्तर भारत 
चटी आहं । किसी यकार जयपुर पर्हचीं ।* प्राणसंकर देखकर वे बाख्क को 
३-अयदाप्च पदावरी, पन्न ९ 
४-भाषाकाग्य संह, प° १३५ 


त ज जज ज का क = = ~ (गरी 


१-अयमदासर पदावदी, पत्र २० 
र-राग कल्पद्भुम माग ५, प्र० ३२८ 
«-भक्तमारखसटी क ( भ्रियादास् ) ०, सं° १६ 
&-मेडीवर भिस्टिसिज्म, प° ७७ 
७-मावाकाञ्य संहः, ० १३५ 


९-लाोचन उघारिक्छं निहारि कटन। 'बोट्यांकानः ? 


रसिक साहित्य आर उसके निर्माता ३८३ 


जययुर के निकटस्थ किसी जंगर मं छोडकर चटी गड । देवयोग से उसी समय 
उस मागं से होकर महात्मा कीहृदास ओर अग्रदास निकले । अनाथ बालक 
करो निजंन स्थान मं पड़ा देख उन्दै दया आई । कीहदास ने अपने कर्मडल 
से जल ठेकर उसकी ्ओँखों पर छटा मारा । उनकी सिद्धि के वल से नाभादास 
की आसं खु गहं । अनाथ वाल्क को लेकर वे गख्ता गये .यर वीं उसका 
पालन-पोषण अग्रदास जी ने किया |" 

नाभादासर कौ जाति के विषय मं मतमेद हे । संतपरपरा मे उनका 
आविर्भाव डोमवं मं माना जाता है ।* किंतु !डोमः कोन सी जाति थी ? यह 
निद्वय करना कठिन हे ! भक्तों मे प्रचलति जनश्रुति के अनुसार यह “डोम 
वर्तमान !डोमः से कोड भिन्न जाति थी। भक्तमाङ के टीकाकार रूपकटडा जी 
के अनुसार पस्चिमी मारवाड़ मं डोम, कलावत, ढादी, मार, कथिक, आदि 
संगीतजीवी एकं दी वगं के हं ।3 प्रियादास इन्हे खांगूटी अथवा इलमान- 
वंद्छी मानते हं ।* च्न्तु 'काव्यसंग्रहः के र्वयिता महेरदत्त ने इन्द दक्षिणी 
ब्राद्यण कदा दै ।५ 

जये वड़े टहृएतो अग्रदासजी ने गठ्तागदी के आवार्य, तथा अपने 
नधे गुरुभाई कीहदास जी से आज्ञा केकर इनको मन््र-दीक्षादे दी। इनका 
नाययणदासः नाम तभी रखा गया । दो सकता दै इसी अवसर पर रसिक 


= ज ज = 








"वही जोन पाल्यो सीथ दै दे सुकुमार सों । 
--भक्तमारू सटीक ( प्रियादास ) ०, सं° १६ 
र-मेडीवरू भिस्टिसिज्म, प° ७७ ३-भक्तमारु सरीक (रूपका), प° ७७ 
४-भक्तमाङ सटीक ( धियादास ); ० सं० १६ 
"~=-भाषाकाग्य समह, ० ५२३५ 
अक्तमारा ^रामरसिकावरीः के रचयिता महाराज रघुराजतिह ने भी 
नाभादासर को ब्राह्मण वंश सें उत्पन्न बताया हे- 
अग्रदास अर कीरदास दोउ, एक समे रीन्हों न सन्त रोड ॥ 
मज्जन करि गवने घरमाहीं । ख्यो अन्ध यक नारक कादीं ॥ 
सो शि खांगृल्टी द्विज केरो । कवहूं परयो जच्छारु घनेरो ॥ 
ताकर माता तेहि थरु त्यागी । गड पराय अन्न अनुरागी 


--रामरसिकावरी, ° ५७६ 
६- काहू केव जोग जग, कुर करनी की जास । 


भक्तनाम मारा अगर, उर (वसो नारायण दास ॥ 
--भक्तभाव सटीक (रूपका), ए० ९३९ 
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परम्परावसार इनका आलमसम्त्रन्धी नाम (नाभाअखीः स्ख दिया गया हो| 
अव्रदास जी जब्र गर्ता छोडकर रेवासा आने लगे तो नाभादास भी उनके 
साथ चले आये ओर अपना सारा जीवन गुरुसेवा मेँ ` त्रिताया। अग्रदास जी 
कीदहीङक्पासे इन्द रसिकसाधना की यक्रियाका बोध हुआ ओर उन्दींकी 
आज्ञा से ये मक्तमाक की रचनामें प्रदत्त हुए १। गुर की साक्रेतयात्ना के 
पद्चात्‌ ये रेवासा गही के आचार्यं बनाये गये । 
नामादास, ठक्सी कै समक्राखीन थे। इनका 'भक्तमाकः सं० १६४५२ 
( १५८५ ३० ) मे लिखा गवा । जुक्कजी ने इन्द सं° १६५७ ( १६०० ई० ) 
के आस-पास वतमान माना हं! 
नामादास जी की तीन स्वना उपरन्ध है--“भक्तमाखः ओर रामचन्द्र जी 
के दो “अष्टयामः ( ब्रजमाषा प्र तथा त्रजभाषा गय सं ) | भरामचरित संग्रहः 
नामक एक ष्वौथे अ्नन्थ का भी उल्लेख विद्वानों ने करिया है | किन्तु परीक्षा करने 
पर वह व्रजमाषा पद्य मे रचित अष्टयाम के कतिपय छंदों का एक संकलन मत्र 
टहरता दहै 1 नाभादास जी की उपयुक्त कृतियों मं केवल (मक्तमाछः ही प्रसिद्ध 
हद । उनकी अन्य स्वनावं अभी तक प्रकाशमें नदीं आदं जिससे उनकी 
साधनापद्धति तथा भक्ति का स्वरूप स्पष्टल्पमे हिन्दी संसार के समश्च प्रस्तुत 
न हो सका 
नीचे नमूने के रूप मे इनके कुछ छंद दिये जाते हे- 
कवीर कानि राखी नहीं, बणोश्रम षट्‌ द्रखनीं । 
भक्ति विमुख जो धमे, सो अधरम करि गायो । 
जोग जाप त्रतदान, भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 
दू तुरक प्रमान शरमेनी राब्दी साखीः 
क्षपात नदीं वचन, सबही के दहित भाषी॥ 
आषूद दखा है जगत पर, युख देखी नाहिन भनी । 
कबीर कानि राखी नदीं, बणोश्रम षट द्रसनी ।3 





१- अग्रदेव आका दई, भक्तन कौ यजा गाड । 
भवसागर क तरन को, नादिन ओर उपाड॥ 
-- भक्तमारु सटीक (रूपकच्छा), प° ४४ 


२-्हि° सा० इति ०; पु० १७७ 
३-भक्तमारु (ख्पकङा दीका ); ए ४८५ । 
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अंतः पुरकी गङी सुद्ाईं । तेहि सग बहु टलना चि आई । 
प्रयु रुख छख सिय वेदी संगी । निज निज परिकर युत सुख रंगही।। 
अथ्रभाग -सुभगा अति खोद्े। सहजा हास-विलटासनि मोद । 
श्री सरयू न्चारी ययिं ठाद । पानदान सुख तुटसी वादी ॥ 
कमस्य विमला चंवर दुरावें । चन्द्रकला कछु गान सुनावे । 
ओर सव निज टखदहख सुधारं । खादी दस्पत्ति निकर संवार 
जा दिन सीत्ता जन्म भयो। 

तादिन ते सवदी ठोगनि को, सन को शू गयो॥ 

अध्वर आदि अवनि ते उपजी, दिषि दुन्दुभी बज्ञाये । 

बरखत घुम अपार शब्द्‌ जे, व्योम विमानन छाये ॥ 

जनक सुता दीपक ऊुखमंडन, सकर सिरोमनि नारी। 

रावन सत्यु मति असरन यण, अभयद्‌ान भय हारी ॥ 

सुन्दर रीर सदाग भाग की, सिमा कदत न आवे । 

परम उदार राम की प्यारी, पद्रज् नाभो पावे २ 


३. बालकृष्ण 'बाङ्अरीः 
इनकी गणना रसिक सम्प्रदाय के विरिष्ट आवार्यो मे होती दै । “ध्यानमज्ञरी' 
की पुषिका मे अपनी गुरुपरम्परा का परिचय देते दए ये छ्खिते हं- 
श्री विनोद्‌ श्रो ध्यानदास, जगजीव उधारक । 
श्री चरणदास जग तोष करन, जग जस विस्तारक ॥ 
तिनके अदुग विचारि रचो, यह्‌ सन्त जनन हित । 
या करि हों प्रसन्न नवल, नागर नागरि नित ॥3 
इससे यह प्रकर दै करि बाल्यलो चरणदासर के शिष्य ओर ध्यानदास के 
प्रिष्य ये । ध्यानदास के गुर विनोदस्वामी अथवा विनोदी जी ये। ^रसिक- 
प्रकार मक्तमाः मं विनोदी जी अग्रदास जी के रिष्य बताये गये हं ।* इस्‌ 
प्रकार बाङ्मली अग्रदास की पौँचवीं पीदी में आविभूत ठहरते हं । “ध्यानमंजरी 
ओर (नेहपकाशाः के रचनाकार के आधार पर इनका काव्यकार सं° १७२६५ 


१-अष्टयाम, ए° ३७-३८ -रामध्यानमजरी की पुष्पिका, प° ५५ 
२-फुटकर पद्‌ ॐ--२₹० भरण भण; पछ० २७ 
“सबरह सै षडविंश बरस मास पुनि फास्गुनि । 

छक्रपक्ष पचमी अमरु सुभवार रुम दिन ॥ 
२५९ 


येक 
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से सं° १७४९५ के बीच निशित करिया जा सकता दे । 
इनका मूल नाम वाठङ्ृष्ण नायक था ।२ वाल्यटीः भावसाधनासम्बन्धी 
नाम था । ~ आरम्भ में ये रामानुज सम्प्रदाय मे दीक्षित ए ओर (अहोवल 
गदी की परम्परानुसार वेष्णवचिह्न धारण करके कुछ काठ तक साधना ओर 
याख्ं का स्वाध्याय करते रहे, किन्तु ^आचारियोः के (सदाचारः मामं 
ते इनकी वृति न हई ! कहते दै इन्दीं दिनों अग्रदास जी से स्वर से सीतापरत 
का उपदेश पाकर ये रेवासा गदी के आचार्यं, चरणदास जी द्वारा रसिक सम्प्रदाय 
मे दीक्षित हो गये ।* युगलस्वल्प का दर्शन करने के उदेदय से रेवासा 
( जयपुर ) से अयोध्या याये । यहं इनकी अविर भक्ति पर सुग्ध होकर 
सीता जी ने इन्हं अपनी सखियों मे सम्मिलित कर ला] तभी से ये वाटी 
नाम से म्रसिद्ध दहो गये। इस घयनाका वर्णन करते दए वासुदेवदास जी 
क्िखते द 
पूरण विधान दहेत रामघाट आये इष्ट, 
द्रदान, पाये गुचि सेवा सुचि यद डे, 
बोे रघुनाथ श्री किरोरीजू के हाथ यह, 
जेती रसरीति सब अशीभाव सई है 


क क कि त [त 2 श श 


तेहि अवसर यह ध्यानमंजरी भ्रगर अड दे। 
परम सुमंगर करनि बरनि वर मोद्मङ् हे ॥ 
--ध्यानमंजरी, प° ५४ 
१-प्रगटी नव श्रुति सिन्धु शल्ि गनित समय सुभसोय । 
- नेह भ्रकाश्च की पुष्पिका, खोज रिपोटं (१९१७-१९) भग २, ` 
सं०्सं १६ ब 
र२-वाखङ्ृष्ण प्रिय महत नाम पुनि बाख्जरी जू । 
४ -र० प्रर भण; प०्२८ 
-प्रेमरुता जी ने इनका एक नाम बाङनन्द्‌ भी बत्ताया हें । 
--चरु० उ० ₹०; पुऽ १३० 
किन्तु खोज करने पर वाकूजरी ओर बाकानन्द दो भिन्न गद्ियों के 
आचाय सिद्ध होते हे । बारानन्द्‌ की गदी जयपुर में चंदपोक दरवाजे 
के पास स्थापिव है भर बारूङी जी की रेवासा में । अतएव ये 
दोनों भिन्न ञ्यक्ति थे, यह असंदिग्ध हे। 
" -र० पर० म०; प° २८ “वही, ° २८ 


रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता ३८७ 


रूपए सो छायो उर विरह सतायो, 

तव प्रगट छ्डेती छषि हेरी छपा मह हे । 
मयो सन भायो `वाख्जरीः नाम पायो, 

उर अति सुख छायो खव स्वामी रीति ल्ट हैः ५ 


चरणदास जी के वाद्‌ ये अ्रदास जी की गही (रेवासा ) के आचायं हए । 
वाठअटी जी की आठ रष्वनाओं का पता चला है- 
२, ध्यानमंजरी; ५. ग्वालपदेटी, 


== नै 


२. नेहप्रकास, ६. प्रेमपदेरी, 
३. सिद्धान्ततव्वदीपिकरा, ७, प्रेम परीक्षा 
४. दयाल्मं जरी; ८. परतीत परीक्षा । 


इनमें सिद्धान्तविवेचन तथा काव्यसोष्ठव के विचारसे ननेहप्रकासः, ओर 
“सिद्धान्ततत्वदीपिका,ः मह्वपूणं तिर्य हं । 
बाल्मटी जी की स्वनाओं मे वाक्मटीः छाप प्रायः पदों में दी मिक्ती है, 
अन्य छन्दो मे नहीं | 
उनकी कृतियां से कुछ नमूते नीचे दिये जाते दै-- 
यद्यपि अली अपार, सख्य गनी गननायका । 
द्रेव हजार हजार, इक इक के सषि किंकरी ॥ 
तस्य वेष गुन रूप सिय, न्यून किंकरी जानि । 
जीवनधन सुख सवन को, एक मेथिखी मानि ॥ 
केखप्रसाधन फरहि कोउ, सुरमित ते चदाय । 
पहिरावदहिं धूपित बसन, कोड उवटि अन्हवाय ॥ 
इ कोड अलि विविधि सुगंध जत, र्चदहि वेष सिंगार । 
उष्ण असन वहू रसन दे, वारि सुरभि हिमसार ॥२ 


दुखहिया दूखह बने दिख्दार । 

श्री जनक खटी ये फटी भाग वस भटी देव तरु डार ॥ 
निमि कर वंद चन्द्रिका प्रगटी अवध शयो उजियार 1 
श्री 'बाङ्अरीः रसिकेन्द्र राज की जीवन प्राण अधार।3 


कक = त ति ज ज जा व द जा व भ यः कि 


१-२₹० प° भ० मार, ०२९ २-फुटकर पद्‌ 
२-नेहभ्रकादा, पन्न ३-४ 
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अति अद्भत माधुरी धरी विधि नागरि के तन। 

जेहि देखत न अघार्हिं खर के अमर नैन सन ॥ 

चितै चकित हे रहत. पर्क नहिं खगी सुद्ावत । 

धन्य अपनपो गनत मोद्‌ सन में नहि सावत ॥ 

अति सुकुमार छरीर बरनि कदि कविङुर नसके। 

पुषहुप पाखुरी ` पगन चछङ्त कंटक सम कसके | 

तन सुगंध खौ सत्त परतु दै अति उर राने। 

देखत सिय पर जवे अलिन पे अजिन उड़ने ॥ 

तव हंसि वर सुजान पानि निज्ञ तिन्ह उड़ाबत । 

भूषन अलक सवारि मोद्‌` छिन छिन उपजावत ॥१ 
सुनि सिय चरित सुमुखि मनं हरष्यो । उर आनन्द जल्द ज्यों तर्यौ ॥ 
लिय पदमेमः बदै नित वाके। ओर न सधि आवे उर ताक।॥ 
निज स्वीकरि स्वामिनि सुखखानी । जानकि जान रु जानकि जानी ॥ 
किंकरि ` रूप . अपनपौ फुर । जग सम्बन्ध हियन संचर । 
निसि दिन तिन्ह भिख्न छी धरे । अंतर छखि हिय विनती करर ॥ 
अहो अवधपति दोह कृपा । निज किकरि जानि रु वेहाङ॥ 
यद्यपि ह वह दोषनि भरी। सवे कै तुमरी किंकरी ॥ 


. बाडङखनद्‌ 

रामानंदीय संप्रदाय के अनुयायियों मं शक्ति ओर योयं की स्थापना का 
श्रेय इन्हीं महाराज को है । ` १८ वीं. शती मे दशनामी दैवो के आक्रमणसे 
वैष्णवों की रक्षा के व्ि इन्होने चतःसंप्रदायवेष्णवों को संगटित कर अनी 
ओर अखाडों की स्थापना तथा वैरागियों के लिए सेनिकशिक्षा की व्यवस्था 


की थी, इसका वर्णन पहले हो चुका है । वास्तव मे सांप्रदायिक मयादा कौ 


रक्षा मौर रामभक्ति का देश के. सुदूर प्रान्तों मे प्रचारः -बहुत कुछ इन्दी 
के प्रयलों से संमव हया । इनकी “ख्करी शाखाः~ राममक्ती का एक प्रमुख 


समुदाय माना जाता हे। 
१-ध्यानमजरी, पू> ७४८-४९ 
२-सिद्धान्ततस्वदीपिक।, -पत्न १६१ 
२-सम्प्रदाय. चारौ जदी,- रद्य ज रूस्कर संग । 


परी छाप जन्न छस्करी, बहू विधि जीते जंग ॥ 
„ ~ +: --वै० अआ9 मा०ःपरि०; ० १०५ 


रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय) 
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रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता ३८९ 
खां प्रदायिक ग्रां के अनुसार इनका .जन्म सं° १७१० में राजपूताना के 
किसी गोव में हुआ था । बाल्यावस्था मं ही ये विरक्त वेष में आ गये ये । इनके 
गुरु महात्मा विरजानन्द्‌ थे ।२ कदा जाता है १९ वधं की अवस्था से इन्होने 
'रामादलः का संगठन करके द्शनामी दोवों से रोदा ठेना आरंभ कर दिया 
था । आगे ठ्कर श्धारों ओर मखाड़ं' की स्थापना करके ,उन्डोनि वैष्णवों 
को पूर्णतया श्रेगठित कर च्या ओर ष्वतुःसंप्रदाय मात्र के आचायं माने 
जाने खगे 13 , 
इनकी उपासना ^रामः के वाखरूप की थी ।* किंतु इनकी जो फटकर 
रचनायें परास हृई ई उनसे विदित होता ह किं आराध्य के एेवय ओर माधुयं 
सम्बन्धी चरित में भौ ये श्रद्धा रखते ये । अव तक इनका कोड स्वतंत्र काव्य््रंथ 
उपर्न्ध नदीं हो सका दै । रामभक्तों के पदसंग्रदों में ही इनकी कुछ कवितां 
गिख्ती हं । 
इनकी काव्य दोटी के कुछ नमूने .नीचे दिये जाते दं 
खभिरौ मन जय जय जय रघुवीर । 
अवध सोहावन अति मन भावन, तङ वषै खरञ्यू नीर ॥ 
रघुवर खक्ष्मण भरत राचरुहन, संग सखान की भीर ॥ 
क्रीट सुङ्कुट मकराक्रत ऊंडर, गले जिच युक्ता दीर ॥ 
दारंग धुषबान कर सोहे, पिरे पीरतांबर चीर॥ 
दांख चक्र गदा पद्म विराजे, सोहत स्याम शरीर ॥ 
संग सखा सरज्यू तट विरे, राम लक्ष्मण दोड वीर ॥ 
बामे अंग जानकीं बिराजे, दहिने श्री लक्ष्मण बीर ॥।. 
रूप निहदारि चश्ित भये रतिपति, शारद दोष मति धीर ॥ 
नाम ्रताप तरे -जङ थर मे; गीद्ध व्याध कपि कीर ॥ 
 - "बाटानंदः रघुबर कै सरणे, गावत गुण ` गंभीर ॥* 
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- ¶१-रामदरु की विजय भी, घ० ७ 
_ द बहीः पु० ८ 
“` ` इ-द्धारा अखाड़ा बौँधिया, स्वामी बाकानंद्‌ । 
` - . विण देका के धमे को, ` उत्तर भरगट सुखद ॥ 
ड: ट । ०-म०्भा० परि०, पु० १०१ 
` ~्रजानन्द्‌ महराज के, रिष्य श्री बारान॑द्‌ । | 
बालक राम उपासना, सन्त जनन सुख कंद ॥ - बही, पर १०१ . ` 
प-भजनरज्ञावङी, ० ९२ . य स 


| त च १ प “ * ष ९ 
3 ( ५ „॥ च 4 ५ 
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सखुभिरौ मन राम सचिदानंद ॥ 
जो सुभिरे ज्रयतापहरतु दै परत नल जम ॐ फन्द्‌ | 
ऋषिमख राखि निद्ाचर मारे अभय शरिये युनि वंद ॥ 
पद्‌ रज परसि सित्य भई सन्दर धाय उच्रारे गयन्द्‌ । 
जनक स्वयंवर पावन कीन्हो तोडो धनुष अचण्ड।। 
सिया जी चिवाहि अवध हरि आये घर घर भयो है अनर ॥ 
मात कौराल्या करत आरती निरखत सुख के कन्द ॥ 
जयजयक्रार भयो सुरपुर मँ गावत 'वालानंदः ॥ १ 
भवन गवन प्रभु कीजे सेज धि ओी, भवन गवन प्रु कीजे 
परिश्रम मये सभा सव वेठे, सव को आयसु दीजै 
रामदृत इलुमान पवनसुत, संग चौक्षि को टीजै 
कमल्युखी कमला सुख हेरे, प्रेम भ्रीति रख भीजे 
मन क्रम वचन तुम्द भ्रु सेवै, चपला अचर करील । 
मंद संद सुखकरात छवीके, बोट्त वचन रसीले। 
'वालानंदः को देहे किंकरी, श्रीपति णेस ससीठे २ 
५५, छत्रसार 
महाराज छत्रसाक पन्ना के प्रसिद्ध ॒बुन्देकराजा चम्पतराय के पुत्र ये। 
इनका जन्म ज्येष्ठ श्ना ३; सं° १७०६ में हुमा था । ज्र ये १५ वर्ष के हीये, 
पिता का स्वगवास हो गया । इसके पद्वात्‌ अपने बड़े भाई अङ्गदराय की 
अनुमति लेकर इन्होने सगर बादशाह ओरङ्गजेव के यहाँ नोकरी कर खी । 
उन दिनों शिवाजी से युद्ध चक रहा था। जयपुरनरेख महाराज जयसिंह के 
साथये भी उसमे मागल्नेके छि भेजे गये। इन्होने इस संग्राम में अपूर्वं 
योयं का परिचय दिया ओर उसके फलस्वरूप देवगद्‌ के किले पर शादी सेना 
का अधिकार हो गया । किन्तु युद्ध समात होने पर शासन की ओर से बजय 
का सेहरा सेनापति वदहादुरखों के ही सर पर बंधा गया, इन्द किसीने पूछा 
तक नहीं । मुगख्यासन के इस ृतन्नतापूणं व्यवहार से इन्द बड़ी ग्खानि 
हृद । उसी समय इनका विचार पल्ट गया ओर उन्होने हिन्दूसंस्कृति के एक मात्र 
रक्षक शिवाजी से मिलने की ठान छी | दुगंम पर्वतीयप्रदेद्ा को पार करते हट 
ये सिंहगदु प्च । वहां शिवाजी से मिलकर गदगद हो गये । 
इसके पश्चात्‌ इनका शेष जीवन ओरङ्गजेत्र ओर उसके उत्तराधिकारियां 
से युद्ध करते बीता। सं १७२८ म इन्दोने गढाकोटा का किला जीत _ 


१-~ भजन र्नावी, षर ९३ २- बही, पूण २३१ 
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ल्या ओर उसके बाद सं° १७३७ में सुग सेनापति तदहव्वर खँ को तथा 
सं १७४६ सं अन्दुकसमद खौं को बुरी तरह हराया इनकी विजयो का 
क्रम जारी रहा । सं° १७५८ में मुरादखों ओर दलेल को, सं०° १७५९ में 
चेयद अफगान को ओर सं° १७६१ मे गाहकुलीं को परास्त कर इन्होंने अपनी 
कीतिं फखाई । इन विजयो से प्रायः प्ररे बुन्देरूखंड पर इनका स्वत्व स्थापित 
हो गया । इसी बीच ओरंगजेव का देदान्त हो गया । उसके उत्तराधिकारी 
वहादुरशाह ने सं० १७६५ मे उक्त भूभाग पर इनका अधिकार मान लिया । 

महाराज छत्रसाल के हाथों से तलवार की मूढ मरते दम तक नहीं छूटने 
पाई । सं° १७८६ मं फरूखावाद्‌ के नवात्र मुहम्मद्‌ खों वंग ने एक विशार 
तेना केकर बुन्देलखंड पर चटा कर दी । इस समव इनकी आयु अस्सी वष 
की थी | अपनी स्थिति संतोषजनक न देखकर इन्होने बाजीराव पेदावा के पास 
सहायता के लिए एक पत्र मजा । उसमे छ्खि गये निम्नांकित दोहे में उन्होने 
अपनी दा का एक मर्मभेदी चित्र उपरिथत किया है- 

जो बीतो गजराज पर, सो बीती अव आय । 
वाजी जत वबुंदेककी, राखो बाजीराय॥। 

पत्र पाते दी ्हिदूपद्‌ पादद्ाहीः के पुराने हितेषी एवं रक्चक-छत्रसाङ की 
सहायता, बाजीराव एक खाख सवार छे आ धमक । वंगश पराजित हभ । 
महाराज छतव्रसार की यह अन्तिम विजय थी। इसके कुछ ही दिनों बाद 
उनका परलोकवास हो गया । 

छनसाल के जीवन के इस राजनीतिक पक्ष से प्रायः खोग परिचित है, 
“नूषणः के आश्रयदाता के रूपमे भी उनकी प्रसिद्धि है, किल॒ इनकी रचनाओं 
का प्रचार व्यापक रूपमे नदीं हृ दै । इससे इनके व्यक्तित्व के भावपक्ष पर 
अभी तक कम छोगों कीदष्टि जा सकी हे। वियोगी हरिजी ने 'छत्रसार म्रंथावरीः - 
मे इनकी तियो का जो परिचय दिया है उसे ज्ञात होता हे कि इन्होने आठ 
ग्रंथों की रचना की थी- 

१. रामावतार के कवित्त 

२. रामध्वजाष्टक 

३. हनुमानपम्बीसी 


४. श्री राधाकृष्ण पचीसी 
८. कृष्णावतार के कवित्त 


६. महाराज छन्नसार प्रति अक्षर अनन्य के प्ररन 


. ७, दृष्टान्ती ओर फुटकर कवित्त 
८, इ्टान्ती तथा राजनैतिक दोहासमूह 
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अथो की उपयुक्त सूची से यह विदित होतादहै किं उनकी राम ओर कष्ण 
दोनो अव्रतासें मं आस्था थी । उनके ये भाव निम्नांकिंत कवित्त मं अधिक स्पष् 
हो जाते ह । 
सोतानाथ, सेतुना, सत्यनाथ, संुनाथ, 
नाथ-नाथ, देव-नाथ, दीन-नाथं दीनगति ) 
रधुदेव, जदुदेव, जच्छदेव, देवदेव, 
विड्वदेव, वाष्धुदेव, व्यासदेव, देवरति ॥ 
रनवीर, रघुवीर, जदुवीर, व्रजवीर; 
वखबीर, वोरत्रीर, व्रतवोर, चारूमति । 
रागपति, रंग-पति, रमापति, छतापति, 
राधापति;, रसपति, रसापति, रास्रपति ॥ 


“श्रीरामयदाचन्द्रिकाः के एक छन्द से एेसा ध्वनित होता दै कि, अपने 
संघषमय जीवन में, स्वातन्त्य संग्राम के इस अमर सेनानी को “रामभक्तिः से 
अपार शक्ति ओर प्रेरणा मिलो थी | छन्द यह है- 

भ्रख्य-पयोनिधि लो बहरा लगन लाग्यो, 
ठहरा ङगन ाग्यो पौन पुरवेया को । 
भारी बह ंञ्चरी मरी डे भूरि भारनि सो, 
धीर न धरात छत्रसाख से खिवेया कौ ॥ 
महा पारावार परी अख्ख अगार माञ्च; 
कीजिये सम्हार आय आघ यदि नैया कौ । 
बहन न चैहै घेरि घाटहिंख्गैदहै फेरि, 
अभित भरोसो मोदं राम रधुरेया को ॥ १ 


राम के साथ उनके दूतः हनुमान में मी च्साङ कौ अगाध निष्ठा थी । 
अपने भमञेच्छः रात्रुओं का संहार करने के लि इनदोने उनसे प्रत्यश्न 
सहायता की याचना की दे-- 


असन अधाय पाय दृप्त होय भूखो जव, 

` अगद्-सुमूरि भूरि तवदीं चखा करे । 

वसन विहीन वद . पायके सिदहावे जवः 
छत्रसाङ तवे सीत आतप छखा करे ॥ 


ज ज कि = 
[क 0 








-१-छत्रसाङ अंथावङी, ध्र° ३७ 
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वाखब्रह्मचारी ! तू दी धमे धुर धारी धीर, 
गहन मलेच्छ फारि क्योंनदो फकाकरे। 
जगत दिखाय कदे, “सूर कौ एकाख ययौ, 
सूरत वे जाने, ऊब ओंखनि दिखा परे ॥ 
छत्रसाख की रामभक्तिविघयक कुछ स्चवनाओं से जान पड़तादै कि, वै 
रसिक राखा के सिद्धान्तो मं श्रद्धा रखते थे । सीताराम की विद्ारलीटाथों 
पर च्खि गये छन्द्‌ इसी वं में आते ह । यह स्मरणीय दै कि उनके 
आविर्भाव के पहले से चिघक्रूट, रसिक सन्तों की य्रधान साधनाभूमि 
नन चुका था। अतएव वहाँंके रामरसिकों के ग्रभावसे छरसाल के हृदय 
सं राम की माध्ुयंखीटा के मति आकर्षण उत्पन्न होना असम्भव नहीं कदा 
जा सक्ता} उनकी रयंदापरम्परा मे रसिक संतोंके प्रति निष्ठा की अनेक 
कथायं प्रचित हें । प्रसिद्ध है कि उनके वंशज हिन्दृपति “रामसखेः जी का 
दशन करने चित्रकूट गये थे ओर उरन्दे कई गोँवों कीमाफी देने की इच्छा 
व्यक्त की थी, किन्तु रामस्खे जीने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया 
* या । पन्ना ओर छतरपुर आज भी रसिक शाखा के गद्‌ माने जाते हं । 
नीचे उनकी रचना के कुक नमूने दिये जाते ई- 


मेरे नेन जुग चकोर राम राकाससि, 
काय मन वचन विरोक यख प्वेगे । 
अंग अंग अमित अनंग छवि देखि देखि 
दन्द्र दुख मजि भूरि आनंद बदुर्वेगे । 
छत्रसाटः मानस नदीस बीसबिसे आजु, 
अभिय अमन्द चारु चखनि चखावेगे । 
मोहश्चम जनित भिदारि तम तोम अत्र 
सीतावर चन्द्‌ उर मन्द्र बसरावेगे ॥२ 
रचि पचिहारे कविकोविद्‌ विचारे सव 
संसु रहेभ्यान ओं स्वयंभु रहे गानकरि । 
ञ्याख्पति रहे देखि ख्याङ खूब पागनिकौ 
गौरि रहीं गोद ङे गनससिर पानिधरि ॥ 
ओध रही रंग पूरि महक सुगंध रही 
सरज्‌ू हू रदी खा छार्रंग स्रोत सरि। 


९~ऊ० अं०, प° ६९ र-छ० अं०; पू०३४ 
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एक ओर ऊवरि किसोरी रदी छत्रसाल, 
एक ओर बर किसोर रहे रंग भरि ॥ 


तोज पव पावनि सुद्ावनि दै आहे आकु, 

पूजन को सोसवट गोरठि बवनितान की! 
सानो घनस्याम को रिद्या§वे अनेक वेष 

आईं चारु चन्द्रसुखी तुस्य तडितान री 
कैधों कान्ति दीपमालिका की चन्द्रमालिका की 

एक ओर ह करोर एक ओर जानकी । 
जोरि जोरि पानि सीता कटं राम छत्रसालः, 

राम करदं सीता छेके बोदर छतान की ॥२ 


संगङे खखान मणि अद्रि के समीप न्यूरा 

द्यूछि रहे होड होडा अवध भुवा 
सावन की तीज तजबीज करि जोरी जोरी, 

स्याम स्याम गोरे गोरे जोरे राज वाख हं ॥ 
जरं ओं युखावें कोड पैगनि वदाव गावै, 

देखि सुख पावे सबं खोक लखोकपाख 
दीसे ईस स॒दित असीस नग सीसं देत 

केत बिसे बीस महामोद छत्रा दै ॥3 


(ण 


०४ 


६. रामपरियाश्चरण ग्रेमक्ररी 
ये मिथिलावासी रसिक सन्त थे | युगल्पियाजी ने इनकी कुटी माधौपुर 
( मिथिला) में होने का उल्लेख किया है ।* इनके गुर नेह करी" नामक कोद 
रसिक महात्मा ये, जो उसी प्रदेश के रहनेवाङे जान पडते हँ । भाव से अपने 
कोये सीताजी की सहोदरा बहन मानतेये। इस सम्बन्धसे ये अयोध्या में 
जाकर कुछ दिनों तक रहे भी थे । इन्होंने रसिक सन्तों मे रामायण के आदश 
पर “सीतायनः नामक एक विशार प्रबन्धकाव्य की ख्वनाकी है, यह सात 
काण्डों मे विभक्त दहै, जिनके नाम हाक काण्ड, मधुरमा काण्ड, जयमाछ 
काण्ड, रसमा काण्ड, सुखमा काण्ड, रसाल काण्ड ओर चन्द्रिका काण्ड । 
इसकी एक इस्तङ्खित प्रति अयोध्या के जयपुर मन्दिर मे सुरक्षित दै। इस 


ककि त आः 
= जक 





१-ॐ० अभ, पुण ७१ ३-र२० भ्र० भ०, एु० १०७ 


२-वद्धी, प° ४४ । 
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प्रन्थ का र्वनाकाल सं० १७६० (१७०३ ई ०) है । अतएव इसी के ख्गमग 
इनकी स्थति माननी चाहिये । 
सीतायन मं रसिको के सिद्धान्तानुसार जानकी जी की वाक एवं विहार 
लीलओं काही वर्णन हं । उनके जीवन का सम्पूणं चित्र प्रस्तुत नहीं किया 
गया हे । 
उनकी काव्यद्यौढी के कुछ नमूने नीचे दिये जाते द 
छनीटी जनक छखलिन की जोरी । 
करि सिगार निरखति नयनन भरि, जननि खक दृण तोरी । 
छम छस चरति अरति पुनि दौरति, मणि प्रतिर्वित्र गहोरी ॥ 
पुनि तेहि ते बतलाति वात सदु, मई जिमि चन्द्‌ चकोरी। 
हसति दसावति अति मन भावति, कदि छवि सिधु हलोरी । 
यहि विधि बालविनोद्‌ करति सब दखति परस्पर टकन टकोरी । 
'प्रियाद्यरणः अलख्वेलिनि की छवि छुखि शछतरती छजोरी ॥ ^ 
ताहि दिवस नारद्‌ बड़भागी । राम भक्त गण गे अनुरागी । 
विम सरूप वजावत बीना । गावत हरिया परम भ्रवीना। 
त्रह्मखोक ते निमि पुर आये । निज तन-दनि रवि-दतिदहि ख्जाये । 
हर द्वार पर आय विराजे । ब्रह्मसुहूते मोदमय चओराजे । 
महर निङ्कुज सुनयना जहां । राजा जनक गये निज तहवाँ । 
कुवरिन को छखि विविध बिनोदा । भर उठे मन मांह प्रमोदा । 
नित्य नेम करि बाहेर आये । देखि देवरिषि अति सुख पाये ॥२ 


रसीले उट्रघुराई, विराजे रास सुखदाई ॥ 
मनोहर जानकी संगे, महासुख सिन्धु उमड़ाई॥ 
सोहावन काछनी राजे, रतन मय करीर सिर भ्राजे॥ 
हरत मन नाक की सोती, अधर अति अर्ण पर छजे॥ 
चिवुक विच चिन्दु यकर पीरा, छ्सत मुख पान की बीरा ॥ 
हंसत मन ठकेत तानन मे, गले मुक्तावली दहीरा॥ 
सखी सव राजतीं संगमे, बजातीं साज को रंगे 
रसिक सब मन्त छवि पीवे, सिया पिय बद्‌नरखि जीवे ॥ 
बद्थो आनन्द दश्च दिसिते, मगन श्रियासरनः हीते ॥ 3 


९१-सीतायन-मधुरमारूकाण्ड, प° ४१ 
र₹- वही, ० ४६ ३-फुटकर पद 
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७. जनकौरचिङ्चरण ^रसमाल) 


जानकोरसिकडारण की गणना मयोध्या के प्राचीन रसिक सन्तों में होती 
। इनका आत्मसम्बन्धो नाम रसमालाः था। अयोध्या मं प्रमोदवन नामक 
त्थान म रहकर इन्हानं -अवधी सागरः की रष्वना की थी, जिस्म सीताराम 
को विहारक्रीडासों का वणैन क्रिया गया है । यह ग्रन्थ सं ° १७६० (१७०३ ई०) 
म पूरा हुमा । इसके अतिरिक्त “रसमात्मः छाप से इनके कुछ फुटकर श्रङ्गारी 
पद्‌ भी मि इनका आवि्मावकाट सं° १७६० (१७०३ ई०) के ल्ग॑मग 
माना जाता हे । 
इन्होने अपने अन्थों मे “रसमाखाः के अतिरिक्त ^रसमाटिनिः ओर 
'रसमाल्काः की भी छं रखी दै | 
इनके कुछ छन्द नीचे दिये जाते हें । 
रामक्कपा सिय को मया, अजह यदि रस मादहि। 
पगे रसिक्र जन देषियत, विना कृपा न दिखा ॥ 
यह रस॒ पागे जे रसिक, तिनकी संगति पाय। 
अटी रूप रहि जुगच्छुख, रसरमाखा द्रसाय ॥ 
जिनके उर सिय स्वामिनी, पियसह करति निवास । 
रस रतनन की मार ते, पदहिरर्हिगे रख राख।। 
जोग ग्यान वराग त, जप तप सरजम भ्यान। 
सवको फर सियपिय छ्रपा, गावि सन्त॒युरान ॥ 
सिय राम रूप अपार पूरन, अवधि सागर यह महा । 
रत मास जाम तरंग दृम्पति केकि सुख सम्पति जहां ॥ 
रसखानि रसिक-नरेख जानकिजानराय पाकी । 
सिय स्वामिनी अदुगामिनी रसमालिकाः फूटी-फटी । 


ञ्मढे सिय पिय रंग हिंडोर । 

भ्रीतम के संग रमक वदावतत रंगभरी सखिया चहु ओर ॥ 
धन गरजत विजुटी अति चमकत वरसत रिमिश्चिमपवन कोरे । 
रस माछिनिः श्रोतम मन मोत बोखत खगरव मोर चकोरे ॥3 


एं 





-खोज रिपोटं ( १९२०-२२ ), एर° ७०८ 
२-भवधिस्रागर से उद्भूत । 
` इ-न्ूकगविहार संग्रहावरी, ए० ७५ 
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८ इपलार "खपसखीः 


ये बाल्अटी जी के दिष्य यथे ।* इनका व्यावहारिक नाम रूपलार था। 
रामरसिकावटीः मे इन्द दिद्धी के दीवानका पुत्रः वताया गया दै, किन्त “रसिकः 
प्रकाश भक्तमाङः मं ये स्वयं दिद्की के दीवान कदे गये दै ।3 प्रसिद्ध दे कि 
दिद्धी के बादशाह के आग्रह से इन्टोने शाही मह्मं ही बड़े धूमधाम से 
होखी मनद थी ओर उसी उत्सव मं रसोन्मत्तरिथति सं प्राण व्याग दिये थे |४ 
दिष्टी के वादशादहों के रूपलार नामक किसी दीवान क्रा पता नहीं चरता 
अओरन वहद्ीज्ञातदोसकादै कि किंस बादद्याह के समयमे उन्होने उक्त 
होलिकोत्सव मनाया था । ओरंगजेव के पश्चात्‌ अधिकांश सुगर बादयाहों को 
हिन्दू उत्सवो, विदोषकर होटी से विदोष प्रेम था । अतएव आश्चयं नदीं कि 
उन्दींमे से किसी एक के समयमे इन्होने उक्त 'होरीः काआयोजन किया 
हो । रूपसखी जी की “दोरीः नामक रचना प्रात हई हे । 
इनके कुछ छंद नीचे दिये जाते दै-- 
फागुन भागन करि चद्थो, अकिन वदो अनुराग । 
अव दिखिसिलि हम खटिबो, खटी खाल संग फाग ॥ 
खालख्न दलन की जरी, भरी रंग पिचक्ारि। 
असि छोडी छवि सो विर्हसि, सिय उर ओर निहारि ॥ 
दरि बिसला तव दौरि के, पिय सिर केशरि ढोरि। 
होदहो होरी कै उठी, हिलि मिङि नवर किरोरि॥* 


कौदार राज ट्टा भिथिलेड किशोरी ल्ये। 
खेख्त है दोउ मोद भरे रंग हदोरीदो॥ 
रीन्हं सखा संग सोदर श्री रघुबोर ई । 
मैन सदहीपति साथ सनो भट भीरदं॥ 
केदारि पच विजत दै जर तारी के। 
राजत है तिनपै खिर पेच किंनारी के॥ 
एकन के शिर सोत पाग युकेडरा की। 
छाजि रही छ्युकिके कर्टगी अति वेक की ॥९ 


पा न ~ -्- --- =~ = 
क कि आः क = = क ज ~ कायक क -यक्ड 
कक कक 


१-र० प्र० भण, प° २९ .. श-वही, पू० ३०। 
र२-रामरसिकावरी, प° ९६८ ` "-होरी, प° र 
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को बरने छवि राज किलोर किदो की। 
जोर अनूप बनी रति नायक होरीकी॥ 
नाचन छागी आदिगन वाजे दंग है । 
कटै न वाचे जितने होरी रंग द॥ 
अंस भरे ज देखत प्यारे ओ प्यारी हैं| 
॥ ल्मी तेहि न क्रो च {= => 1} १ 
रूपस हि ओसखरको व्हिरीरह | 


९० र[सपपन्न (मधुराचाय) “लघुर्‌ प्रियाः 


ये रसिक भावना के तच्वज्ञ साधक ओर गलता गही के आचाय ये।२ 


इनका रउारणागतिसुत्क नाम रामग्रपन्न था | कीहृस्वामी की पौम्वीं पीट 
मे ये गर्ता गदी के आचायं ए थे । 3 रसिक भक्तों मे सर्वप्रथम इन्होने ही 
विद्‌, उपनिषद्‌, तन्त्र; वास्मीक्रिरामायणः इत्यादि प्राचीन अन्थों से रामग्रित में 
श्रद्घारवणनपरम्परया की प्राचीनता सिद्धकी थी] †रसिकप्रकारा भक्तमारः के 
अनुसार इन्ोनि गक्ता में निरन्तर बारह वरो तक रांसटीखा का आयोजन 
किया था ओर रसिक रामभक्तिके विरोधिवोंको शाखरार्थो मे पराजित कर , 
सम्मदाय की मर्यादा बदूाई थी ।* कहते हें कि विपक्षियों ने इन्द नीचा दिखाने 
के व्यि ओर कोई मागं न देखकर जयपुर के तत्काटीन राजा रामसिह से एक 
यज्ञ का अनुष्ठान कराया राजगुरु के रूप मं इस यज्ञ मे पलीसहित सम्मिलित 
होने के च्वि इनसे विवाह करने का आग्रह किया गया । इस प्रस्ताव को ठकरा 
कर इन्होंने त्कार ही गदी त्याग दी ओर चित्रकूट जाकर इष्टदेव की विहार- 
ीटखा का ध्यान करते हए रहने खगे ।* इसके वाद्‌ इनका सारा जीवन रसिक 
सिद्धान्तों के प्रचार ओर तद्विषयक साहित्य के पणयन में बीता। 


हन्दा म कुर छष्टकर पदा क अतिरिक्त इनकी कोद रचना नहा मस्ता । 


किन्तु संस्कृत मं च्खि चार अन्थोंकापतावचला है- ~+ 


१ भगवदृगुण दपण-यह छः सन्दर्भ में विभक्त है, सुन्द्रमणिसन्दभं ओर 


वेदिक-मणि-सन्दभं इसी के अङ्क हं । 


२-माधुयंकेलिकादंबिनी 

३-वाव्मीकिरामायण की ( श्ंगार परक „) रीका । 

१-होरी, पछ $ ४-र० प्र ° भण, घू° ३१ 
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र-सुन्द्रमणिसदुभ, ए° ५ ५ वही, पृ० २१ 
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--रामतच्वप्रकादय । 
सुन्दरमणिसंदमं मे वादमीकि-रामायण के इरोकों की जैसी व्याख्या की गई 
उससे अनुमान होता है कि उन्होने उसका सम्यक अनुरील्न कियाथा 
अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लि आदिकराव्य से पययाप्त सहायता खी थी 
अटारहनीं शती के उत्तराधं में विव्मान ये| 
इनकी रचनाओं से कुछ छन्द नीचे दिवे जाते हं 
वन्दे सखीसमाजं तं प्रेसरञ्वा वरशीक्कतम्‌ । 
वबन्ध क्रोडमानो यो श्रीरामरससागरम्‌ ५ 
सीतायाः कवरी ववन्ध कि वा देवांगना सा प्रिया। 
श्रीरामः प्रमदासुलखोचनमनो मन्ये रति प्रेयसि ॥ 
स्नेहाक्तसना प्रियाधरगतं दन्तक्षतं पडयति)। 
कान्तम्रीतिमहो विलोक्य सुञः सीतास्वरूपे स्यः ॥|२ 
साख म आजु गड्‌ सय ऊज) 
देखि चृर्पात किसोर दौरे घेरि पिचका पुंज ॥ 
तव कही यै सनह खालन लार कौसट्चन्द्‌ | 
फाग मिसका करहु चोरी चख्हु हमरे संग॥ 
मधुर प्रीतसः आजु तुमको जीतिहां रतिरंग ॥13 


ठाडटी मान न कीजे होरी के दिन कौन तिहारी बान। 
६०/ ^ ऋ ञे भो $ 
बरस बरस को खेर छोड़ त॒म बेटी दौ भौ तान ॥ 
सान सिखावन ठेहु हमारो कहत जोरि जुग पान । 
मधुर प्रियाः प्रिय पास चछखो उठि रुचिर केकि की दान ॥ ४ 


१०, सूरकिोर 

ये अग्रदास जी के रुरुभ्राता, कीहस्वामी के पौत्ररिष्य थे।* इनका 
जन्म॒ जयपुर मं सनाढ्य व्राह्मणवंश मे हया था। जयपुरनरेश रामसिह 
के दुर्व्यवहार से जव मधुराचायं गल्ता छोडकर चित्रकूट चले गये तो 
इन्द बहुत दुख हुम । इन्होने उसी समय गख्ता छोड दिया ओर अपने 
बडे गुरुभाई के साथ रोहागंर सीकर चले गये । वहो संतो की किसी जमात 
मे रहने ल्गे 1 आरंभ से ही जानकी जी में इनकी वारसस्यनिष्ठा थी । अतएव 


ऋ = 


ध य # ८ 





१-माधुयकेटिकादंबिनी, प° ९ ३,४-षडकऋरतु पदावरी, घू० ११० 
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जव कमी बाहर घूमने जाते तो उनकी मतिं सदा साथ च्य रहतेये ओर 
बाजार मे जाकर उनके ल्ि खिलोने, मिगादइयोँ आदि खरीदा करते ये |+ इनके 
सहवासी साध्ठओं को जगन्माता मेँ पुत्रभाव रख कर॒ उन्है साथ च्वि इनका 
घूमना अच्छान ख्गा | एक दिन उन खोगों ने वह मूर्तिं इनसे छीन ठी । सूर- 
किोर जी को इससे वड़ा दुःख हमा । उसी व्यथा से उद्विग्न होकर वे मिथिलां 
चरके गये आर वरदो कुटी उनाकर प्पुत्रीः के वियोग मे साधनामय्र जीवन व्यतीत 
करने कगे । सांप्रदायिक अन्थों के अनुसार जानकी जी की वह मूरति मिथि मे 
पुनः प्रकट हद 1 उसकी स्थापना करके वे प्पुत्रीः कीसेवामेद्ीमग्न 
रहने गे । इस धटना का संकेत उनके एक छेद मे मी मिलता है. जिसकी 
आरंभिक पक्तियोँ इस प्रकार दं -- 
मिथिला कडि काट म्रसी सिगरी 
तवे जानको जू ट द उघरीं ।3 

इसके पश्चात्‌ मिथिला के तीर्थस्थखो का उद्धार कर उन्होंने उसकी मर्यादां 
पुनः स्थापित की । 

जानकी जी के प्रति बात्सस्य भाव रखने के कारण सूरकछिदोर जी अपने को 
महाराज जनक का माई ओर राम को अपना दामाद्‌ मानते ये ।* अतएव जब 
कभी वे अयोध्या जाते थे तो तत्कालीन सामाजिक मर्यादा के अनुखार नगर के 
मीतर अन्न-जल नहीं अ्रहण करतेथे। वे सरयू तट पर ल्कड्मंडी के पास 
ठहरते थे । जनश्रुति है कि एक बार जन वे अयोध्या आये ओर कनकभवन में 
ध्पुत्री ते मेंट करने गये तो श्री विग्रह को सादे एवं मठे वस्र धारण कयि ओर 
आभूषणदीन देखकर बहत दुखी दए । तत्काल ही वहो से मिथिला के लि 
लोट पडे ५ मागमे पुत्रीकीदशासे दुखी ओर चिन्तित होने से कई दिन 


तकः चिना अन्न जठ ग्रहण किये चकते रहे । एक रात कोजवरवे पेड के नीचे 


सोये थे तो, कहते हँ किं सीता जी दिव्य वल्नामूषण धारण किये प्रकट हदं ओर 
पिता केपैर पकड कर रोने गीं । सुरक्रिद्योर का निम्नलिखित छंदः इसी 
घटना पर कहा गया बताया जाता दै- 
कुट्दीप सिखा मनि जानकी डोकर्‌ वेद्‌ की मेड न मेटी । 
भरी सुख संपति ओधयपुरी रजधानि सब ठ्छना सो ख्पेटी ॥ 





, ` ¶-जनक्पुर की क्षी, प° ४७ ४-र० प्र० भ०, प° २० 
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करै सिथित्म चित सूर छिसोर सनेह की वात न जात समेटी । 
कोटिन सुख्ड जो होई सुरारि तो वाप को भौन न भूरति बेटी ॥ १ 
मिथिला खोटने पर उन्होने अपना सारा जीवन (दामाद ओर पपत्री की 
उपासना मे विताया । सूर किशोर जी ने अपने इस वात्सल्यभाव का आजन्म 
निवांह क्रिया | दामाद के नाते, उन्होने राम से परमपद तक की याचना 


_ „ नहींकी। इस विषय में रसिकं में उनका यह छन्द्‌ वहत परसिद्ध है- 


निषदी तिह खोक सं खर दोर विज रन मं निभिके ङ्ख की। 
जख जाद्‌ र्यो सत दीप दुकान, कथा कसनीय रसातल की 
मिथिला वसि रास सदाय चे तो उपासक कोन ऊद मल्की । 
जिनके छख नीच खपूत नदीं कर आख दमादन के बङ्‌ की । 
इनकी अधिकांश रचनायें फुटकर छन्दां के रूप मं मिख्ती है, अन्थ केवल 
मिथिला "विलासः उपर्न्ध ह । इसके सरस छन्दो मे वात्सस्यभाव की सुन्दर 
व्यज्ञना के साथ तत्कालीन ेतिह्ासिक एवं सामाजिक परिस्थितिरयोकीभी 
अलक मिलती द । भियसंन महोदयने इनका समय १७०३ ३० निर्धारित 
$ क्रिया दहै। 
सूर किद्योर जी की कविता के नमूने नीचे दिये जाते है- 
जनक डी सघुरे-घुर गावें । 
कोई खखि रेनि दिवस घुधि भूल कोड खलि व्याह की बात चलें । 
कोड सखि रीच्चि री्चि गुन गावं कोद सखि सुख पर भँवर उड़ावै | 
कोड्‌ सखि मधुर मधुर सुर गावं चन्द्रकखा अदिवीन बजावै। 
सूरकिद्छोरः बख्या केही जिन सखिया कोड जान न पावेँ।।3 
यप फ गृह वाक विहार केरे सिय की पद्रेनु जहाँ ठदिये । 
युनि बन्द उपाखक्त राम ॒शधिबाह्‌ सोई निजटौर दिये गदिये ॥ 
= कह सूऱिरोरः विचार यदी हिम वो तप॒ वो बरषो सिये । 
चिडरो चविकै फल्वो सखि के मिथिला मर्ह वँधि टी रदिये ॥* 
सचीसिर ढोर चोर, उरवसी उड़े मौर 
सावित्री सेवे चरन, महिषी महेरा की । 
बरुन धनेस राज राज उड़राज कन्या, 
गांधवीं किन्नरी कमारी सेवै सेख की ॥ 
१-मिथिखाविखाष, पू० १९ र२-मिधिकामाहात्म्य, छन्ड्‌ ६ 5.22 
द-मिधिखाविरास, एू° १७ ध्-वही, ० १८ ..  " : ध 
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ख्खना नरेसन को दमक सुदामिनी सी 

सौँंज स्यि आसपास खडी देस देस की । 
कन्या तिडखोकन की तिन सं किसोर सूर, 

अदधत किंसोरी बेदी राज सिथलेस शी ।° 


नसो श्री जनक छलीजू | 

जनसत भई विदेह चपति गृह कीरति च्रिुबन उस ड्चरी जू । = 
सिथिला आख्वाल निमि ङुख्को सुकृत वेद्य सुफट फटी जू॥। 

नीनत सुनिसाटी जद्यादिक वाल्चरित चटु ऊदुम कटी उू। 

षटृदर गुण सस्पति परिपूरण चितठवत अनुपम रूप ञ्ची जू ॥ 

छपा विवस सरम प्रेमाभर सेवत अखि चड़ भाग मलो ञू। 

सूर किरोरः निगम ज सींचत सायक युण एकोन रखी जू ॥ 

अवलम्बन रघुवीर कस्पतर्‌ सहै भूप उपमा अठखी जू।२ 


१२. मामा प्रयागदास 
ये महात्मा सूर किरोर के साधक रिष्यथे।3 इसी नाते -अपने को 
निमि्वंसी ओर जानकीजी काको भाई मानतेथे। इस भावसम्बन्ध से 
राम इनके वहनोई होते थे । अपने इस नाते पर इन्हे गर्वं था। अयोध्या क 
सखाओं कोये मधुर गायों देते थे । वहां के दास्यभावना के मक्त तथा 
अन्य नागरिक इन्द (मामाः कहते थे, जिससे “मामा परयागदास' के नमसे दी 
ये अधिक विख्यात हए । इनकी जन्मभूमि का पता नदीं चख्ता | ^रसिक 
प्रका भक्तमाॐः के अनुसार ठ्डकपन मं दही विरक्त होकरये कारी तथा 
याग होते हृएट मिथिला पर्हैचे ओर महास्मा सूर किंशोर के शरणागत हुए । 
बहुत दिनों तक नम॑सखा के रूप में मिथिलाके गौँवोंमें वाख्कोंके साथ 
खेखते रहे । जव बड़े दए तो खुर किशोर जी ने “करवाः केकर अपनी पुत्रीः का 
दाल-चार्केने के लिए इन्दं अयोध्या मेजा । अयोध्या पर्हुच कर ये कनक- 
भवन गये आर “विञउरा-मिटा$ मेट कर अपनी “बहन से करवा मोग चया । 
उसे छेकर एक नीम क पेड के नीचे रहने लगे! निमिवंशी होने से नीमदृष्च से 
न्ह सहज अनुराग था । अयोध्या मं प्रयाग दास जी की तत्कराखीन जीवन- 
. व्वर्या के सम्बन्ध मे आज भी उनकी ये पंक्तिवां गों को स्मरण ह 


जाता जन नः कह 


९ 
५4: 


4 
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नीम के नीचे खाट पड़ी है, खार के नीचे करवा 
पराग दाखः अख्वेखा सोवें, राम छटा के सरवा ॥ 
इनकी विरक्तिभावना अत्यन्त तीव्र थी । जब कमी अयोध्या में मेका रखगता 
तो ये नगर छोड़कर रामधार के पास खेतोँ मे जा रहते थे । मेलं को ये वैरागियों 
का 'परपंचः कहा करते थे- 
मडियों ते परपंच रचा द्वै दमे काम कामें ें। 
(पराग दासः रघुवर को छेके, पड़े रंगे टेल मे ॥ 
योध्या में कड वपं निवास कर गुरु का स्मरण करके ग्रयागदास जी पुनः 
थिल्म छोट गये। व्यँ से कुछ दिनों वाद्‌ परयाग चले आये ओर नरिवेणी 
के तटपर रहने खगो । एक दिन कीं कथा में उन्होने रामवनगमन का प्रसंग 
सुना । यदह समाचार सुनते ही वे व्याकर दो गये । कथावाचक से वारम्बार पूछने 
पर उन्हें यह मी ज्ञात हया कि उनकी "हनः समेत दोनों राजकुमार नंगे पैरी 
वन को गये हं । उनकी कोमरता का ध्यान कर॒ प्रयागदास जी विहृ हो गये । 
„+ इसी समय किसी श्रद्धा ने उन्हँ कुछ द्रव्य समर्पित किया; उससे तीन जोड़े जूते 
आर चारपाई बनवाकर; उन्हं दिर पर रख वनवासियों को ददते हए वे 
चित्रदृट पर्हुचे । कईं दिनों तक खोजने के वादं जत्र वरदां कीं मी उनका 
पता न चखा, तो प॑चवरी गये । सन्तों का विद्वास है कि व्हा दोनों वनवासी 
राजकमायें तथा अपनी "बहनः सीता जी को उन्होने चारपाई समर्पित की 
ओर तीनों को अपने हाथों जूता पहनाया । इस प्रकार अपनी साध पूरी कर वे 
वर्य से अयोध्या चङे आये । 
मामा प्रयागदास ने रसिक साधना मं “जनकपुर के सखा का एक नवीन 
भाव प्रव्ित किया । इस दष्ट से सख्य सम्प्रदाय मेँ इनका विरिष्ट स्थान रै । 
> इनका रचित को मन्थ उपलन्ध नहीं दहे, किन्तु ठेठ भाषामे इनकीजो 
उक्तिर्या प्चलित दहै उनमें इनके नेस्गिक भाव की एक विचित्र मिटास 
पाई जाती है । जेसे- 
पर।गदास जो पोपर होते, राघो होते अुतवारे । 
आठ पहर ऊती पर रहते, वे दसरथ ऊ पुतवारे । 
धुनि धुनि केखवा कटै महेवा, पार न पावे सेखवा। 
परागदास पख्द्वा के कारन, रघवा होदगे बघवा। 
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१२. रामसखे 


ये महानुभाव, संप्रदायरूप मे आधुनिक सख्य परंपराओं के प्रवर्तक माने 
जाते हं । इनका आविर्भाव श्८वींदातीके प्रथमचरणमे जयपुर के एक 
कुलीन ब्राह्मणङ्ुटुम्ब में हया था 1* बाल्वकार से ही ये रामभजन में तन्मय 
रहा करते ये] कुछ बड़े होने पर धरवार छोडकर तीर्थयात्रा को निकङे 
देशारन करते हुए दक्षिण मे माध्वसंप्रदाय के प्रसिद्ध केन्द्र उडुपी पर्हचे ओर 
वह के तत्काटीन आचाय वदिष्ठतीथ से दीक्षा छे खी ।* उडुपी से ये अयोध्या 
आये । कुक दिनों तक वासुदेव घाट पर रसिक भाव से साधना की 13 यहां 
इस समय इनके संप्रदाय का रत्य राघव कुंज नामक मंदिर स्थित हं । अयोध्या 
से ये चित्रकूट गये ओर कामदबन मे बारह वष तक अनुष्टानपूर्वक नामजप 
करते रदे 1 * कहा जाता है इन्दी दिनों विरह मे व्याङ्कुक होकर रामस्खेजीने 
निम्न दोहा टिखा था- 
अरे सिकारी निदे, करिया सपति फिसोर । 
क्यो तरसावत दसस को, रामसखे चित चोर ॥* 
` इसके कुछ ही दिनों बाद विरहाग्नि के प्रज्वलित होने पर आराध्य ने इ 
दशंन दिया, रेसा इनके निश्नछिखित दोहे से पता चरता है | 
अवधपुरी से आंइके, चित्रकूट की खोर। 
रामस मन हरि लयो, संदर जुगुङ किसोर॥ ९ 
कहते हं किं चि्रक्रूट मे पन्नानरेदा हिन्दुपति उनका दशंन करने आये 
ओर कर गधों की माफी की सनद्‌ छिखकर पान के एक बीड में भेट की, किन्तु 
भजन में बाधक समञ्च कर रामसखे जीने उसे केना अस्वीकार कर. दिया 1 


ख्याति बदने से चित्रकूट मे जव भीड़ ठगने ल्गी तो कुछ दिन ऊँचेहरे जाकर , 





१-रामरसिकावली, प° ९६२ 
२-चत्यराघवभिरन दोदावरी, ए° ६० | 
३-रासर ध्यान करिये सदा, सकर रसन गंभीर । 
रामसखे भ्रण ङटी करि, बसि सरयू के तीर ॥ 
< --वही प्र० ३० 
४-र० भ्र° भ०, षू ३३ ` द-बही, ° ५ 
५-संप्रदायभास्कर, ० ५ ७-वही, प° & 
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ठरे, फिर १७७४ ई० में मेहर चले गये ।+ उनके प्रसिद्ध दिष्य चित्रनिधि जी 
वहीं दीक्षित हुए थे । मेहर मं उनका मन रम गया, अतएव वरहो स्थायी रूप 
से अपनी गदी स्थापित कर रहने लगे 1 उस समय मैहर पर पेदाबाओं का 
अधिकार था। उनकी ओर से रूपसिह प्रबन्धक नियुक्त थे । वे रामसखे जी के 
शिष्य हो गये ओर इनकी भ्रेरणा से उन्होने मेहर खाखी कर उसके पूर्वशासक 
को लौटा दिया । १७९२ से १७९५२ ई ० तक पेडशवाओं ने पुनः मैहर को अपने 
अधिकार में र्खा। रामस्खे जीकीलक़रपासे क्लठिकी सेनाका अवरिष्ट 
वेतन चुका देने पर पेदावाओं ने १७९६ ई० मे मेहर दुजंनसिंह को वापस 
कर दिया 13 

मैदरनरेश दुजंनसिह जयपुर के जोगावत कछ्वाह क्षत्रिय ये ओर राम- 


सखे जी का भी जन्मस्थान जयपुर ही था, अतएव उनमें घनिष्ठता हो गई थी | ` 


रामसखे जी की स्मरृतिमें मेहररा्य की रसे अयोध्या में छत्यराधवक्कुज 
का निर्माण हमा था । | 
रामस्खे जी का साकेतवास मेहरमें ही हभ । उनकी प्रधान कर्मभूमि 
होने से वह सख्य संप्रदाय का प्रधान केन्द्र माना जाने क्गा 1 इसके अतिरिक्त 
अयोध्या मं मी दछव्यराघव्ुंज मं उनकी एक गदी स्थापित हुदै । इन दोनों 
स्थानों की परम्परायें आजतक चटी आती हें । 
रामसखे जी नमेसख्य माव के उपासक थे । उनके विषय में यदह परसिद्ध है 
किवे दिन भरतो सखारूप में इष्टदेव की आखेट, चौपड, जल-विद्ार, इत्यादि 
क्रीड़ायों के चितन में मगन रहते थे, किन्तु रात मे वे सखीभावसे दंपति की 
रासखीला मँ केकयं करते थे । उनकी रचनाओं मे सखी ओर सखा दोनों 
मावो * का एक साथ वणेन इस जनश्चुति का समथेन करता है । 
सखी सखा दवै भाव जु राखे । 
मधुरे चरित राम के भाखे॥* 


रामसखे जी कवि होने के साथ ही संगीतराल्र के भी पंडित ये | इनकी 


पदावलीः विविध राग-रागिनियों का एक सुन्दर कोष है । एकं गवैये से इनका 
रचा हा पद सुनकर ख्खनऊ के नवा के सुग्ध होने की घय्ना का उर्छेख 
पहले हो चुका हे । 
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रामसखे जी की निम्नलिखित कृतियाँ उपलन्ध है- 


१ देतभूषण ७, दानटीखा 
२. पदावटी ८, बानी 

३. रूपरसाम्रतसिधु ९. मंगर शतक 
४. व्ृत्यराघवमिलन दोहावली १० राममाखा 
५. च्रच्यराघवमिख्न कवितावटी 

६. रास्य-पद्धति 


उनकी रष्बना के कुक नमूने निम्नांकित ह- 
पगिया सिर छार हरी कर्छंगी उर चन्दन केदार खौर दिये । 
मन मोहन रामङ्कमार सखी अयुह्ारि नदीं जग जन्म लिये ।! 
पग नूपुर पीत कसे कछनी, बनमाटति की बन माङ हिये | 
विहरं सरजू तट कुजन मे, तरह राम सखे चित चोरि चयि }1* 


आजु की हाङ सुनो सजनी मड्ये प्रगटे यक कौतुक भारी | 
जञ॑बत नारि वराति सबे रघुनाथ ल्ख्यो भिथिङेस अटारी ॥ 
श्री रघुवीर को देखि सरूप भद सति विश्रम गावनि दारी | 
भूखि गई अवघेस् को नाम तो देन र्गी मिथिकेस को गारी ॥: 


किते दिनै जु गये बिनु देखे । 

मेचक कटि बदन जुलख्फन छवि राजमाधुरी वेषे ।] 

केसर तिलक कंजमुख श्रमजख छडित छसत दोउ रेख । 

दृसरथ छार खार रघुवर चिलु बहुत जियब केहि क्खै। 

इवि तनि उर स्याम सुरति कर प्रान रहै अवसेषे। 

राम सखे विरदहिनि दोड अँखियां चाहत मिखन विदोषै || 3 

विषय मोग जग स्वप्नवत, सञन्चि परे मन माद । 

रामखखे भजु राम को, बनप्रमोदद्ुम छाद्‌ ॥ 

जिनके हिय पिघले नदीं, देखि रूप खनि तान । 

रामस्खे तज्ञिये तुरत, वे नर महा पखान॥ 

काम क्रोध अरु लोभ हँ, तजे होत कछ नाहि । 

रामस्खे दग रामके, ल्गेनजो दग मार्हिं॥ 
गः ४-रत्यरावचमिखन, घ्॒° ५५, ५७ 
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१३. प्रेमली 

इनका जन्म श्रंगवेरपुर ८ सिगरौर-ग्रयाग ) के निकट एक ब्राह्मणक मं 
दुआ था । नास्यावस्था में ही विरक्त होकर ये चित्रकूट पर्हैचे ओर वहां महात्मा 
रामदास गूदर के दिष्य हो गवे । चित्रकूट मं कुछ दिनों तक साधना करने के पश्चात्‌ 
ये मिथिला गये } ^रसिकप्रकाश्च भक्तमालः के अनुसार वहाँ जानकी जी ने प्रकट 
होकर इन्द अपनी (सखी? रूप मे अपनाया ओर रहस्यकेडि का पूरा ज्ञान ग्राप्त 
कराया । मिथिला से ये अयोध्या चङे आये । इसके पश्चात्‌ आजीवन्‌ चित्रकूट 
मे निवास कर दिव्य दम्पतिः की 'विहारखीखाः का वर्णन ओर ध्यान करते 
रदे । इनके तीन ग्रन्य प्रात हए ह - 

१, होली 

२. कवित्तादिप्रवन्ध 

३. श्रीक्षीतारामनखशिख 

अपने समयमे ये एक प्रच हए भक्त के रूपमे ख्यात ये 1 अवध के 
नवाब ने महात्मा रामप्रसाद से इनकी प्रशंसा सघ॒नकर सवा लाख की मेटः येजी 
थी जिसे उन्होने खोटा दिवा था, इसकी चर्चा पहञे हो चुकी दै । 

प्रमसखी की रचना के नमूने नीचे दिये जाते ईै- 


कागद तोन इठे करते र ठेखनी कंपित कौन उटावै ॥ 
खाङन दृष्टि परो जत्र ते प्रिय नाम सुने अंसुवा षरि रावे ॥ 
'्रेम सखीः मधु की मलियां मन जाय फंस्यो अब हाथ न आवे।। 
मूरति श्री रघुनन्दन की डिखते न बने ख्खते बनि आवे ॥* 
तैन सेन तब दई सीस उन्दी घरि अपने। 
माथ नाई तहं चठ्यो पुरूष देखत नहिं सपने ॥ 
सरजू पुखिन पुनीत मध्य इक बाग सुहाई । ` 
जरह बसन्त रति काम छता द्ुम॒वेष बनाई ।|२ 
मनि जटित भूमि सोभा अधिक, वर्ह वसन्त संतत रहै । 
रघुनाथ सिया कौं केलिथङ, प्रेम ससी कलि मरू दहे ॥ 
सेख मेख ओं वानी विरंचि थक गुण गावत जेते प्रवीन दहै । 
से§ रदे पद्‌ की रज कों सनकादिक जो पद्‌ चाहें नवीन है ॥ 


१-महात्मा हलुमानशरण जी के संग्रह से उद्भूत 
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= 4 , 


४०८ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


प्रमसखी मन बुद्धि भिन्द र सिय के पदपंकज रीन दह | 
देखत पायन की सिमा सुख पाइ नितम्ब भये अतिपीन & ॥ १ 


१४. हयाचायं !इरिसहचरीः 


ये म्ुराचायं के दिष्य ये । गुर के चित्रकूट चे जाने परये मी सव 
कुछ त्याग कर उनकी सेवा के छिरः वहीं चके गये ये । परन्तु मधराचायं ने 
गदी का भार संभाल्ने के किए समन्चा बुञ्ञा कर इन्द छोटा दिया 1 गुरु आन्ञा 
शिरोधायं करके ये गल्ता चङे आये ओर गदी का आचार्य प्रद अहण करियाः 
परसिद्ध हे किं अपने जीवन में रामविवाह के अवसर पर इन्होंने चार बार बड़ी 
धूम-धाम से राम को रासरीला करवाई थी । इनके दिष्य भ्रियाचायं ने रास की 
यह परम्परा कायम रखी 1 
इनकी रष्वनायें हिन्दी ओर संस्कृत दोनों भाषाओं मे मिलती द  'अष्टयामः 
ओर कुछ स्फुट पद्‌ हिन्दी मे तथा “जानकीगीतः संस्कृत मे छिखकर इन्होने पूर्वा 
चायो की परम्परा का निर्वाह ही नदीं किया अपितु रसिक साहित्य को अनुपम 
ग्र॑थरलों से समृद्ध भी क्रिया| इनका जानकीगीत, गीतगोविन्द की रोटी पर 
ड्िला गया एक भावपूणं कान्य हे । रसिक साहित्य मे गीतदोटी की माप्त संस्कृत 
रचनाओं मे यदह सर्वोत्तम हे । अपनी कृतियों मे इन्होने ८हरिसहष्वरी?,ऽ. (जन 
हरिया, हरिः तथा "हरि कविः इन वार छापों का प्रयोग किया दे । पटी 
ओर दूसरी प्रायः हिन्दी के पदों ओर तीसरी तथा चौथो छाप संस्कृत के छंदों 
मं पाई जाती है। 
इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते है 
सादहियदौग्यद्र विन्द्मरन्दमत्त- 
चित्तद्धिरेफपिरम्बु जनेत्रसक्तः । 
श्रीजानकीरधघुत्ररम्रथितां सुकेकि, 
माधुयेमंजुख्पदां हरि रातनोति ॥ 
दाश्िकरजालरे पतति कराले, 
विषयवििखहहारकस्पे । 
दिथिलितकेदा विद्धुखितवेरा, 
त्टेठति धरणितछङ्तल्पे ॥ 


$ -श्री सीताराम नखशिशख, ० & २-र० भर० भण; ए०्रेर 
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रघुवर सीता तडिद्तिपीता 
निवसति विपिनचिताने | 
विचलित मन्द्‌ सरुतसुगन्घे 
परितनुतेऽति विलापम्‌ 1१ 
जनकट्टी को सोदहिखो गार । 
धन्य जनक धनि रानी सुनैना निरखि छी सुख नयन जुडाॐ ॥ 
या कन्या ङुख प्रगट कियो हे सुरनर सुनि जाको सुभिरत नां । 
'इरि सह चरि वार ति तन मन धन भक्ति वधाई नित नई पाँ ॥ २ 
माईरी राख र्यो सरजू तट सोम श्रवन वट छादीं। 
नाचतत राम गोपार कुंज मे दे सीता गरवादहीं॥ 
(~ क 
रागिनि में अनुराग खता खिटी बन म्रमोद्‌ के मादीं। 
{इरि सहचरि, युख चहट पहर मँ खोक वेद्‌ सुधि नाहीं ॥3 
१५५. कृपानिवास 


ये मधुराचायं के समान दी रसिक सम्प्रदाय के प्रधान स्तंभ माने जाते 

हं । आचायं पं° रामचन्द्र शङ्क ने इन्हे एक कस्पित व्यक्ति कहा है* किन्तु 
इनके विषय में जो सन्दमं प्राचीन भक्तवरितसंग्रहो मे मिख्ते हं उनसे इनकी 
वास्तविक सन्ता असंदिग्ध उहरती है । इनके जीवन के सम्बन्ध मे इधर कुछ 
सामग्री अयोध्या के रसिक महात्मा श्री रामकिरोरशरण जी.से मी ग्रात्त हद हे । 
उससे ज्ञात होता हे कि इनका जन्म द्रविड़ देश ( दक्षिण भारत ) में दमा था। 
इनके पिता का नाम सीतानिवास ओर माता का गुणशीखाथा। वेभ्रीरंगजी के 
उपासक थे । नामसंस्कार के समय इनका नाम श्रीनिवासः रखा गया । छोटी 
आयु मे दी आचारी वैष्णव आनन्दविलास से इन्टे दीक्षा दिखा दी गई । विरक्ति- 
भावना के प्र होने पर १५ वे की अवस्था में इन्होंने घरवार त्याग दिया। 
तीर्थो मे विरते हए मिथिला पर्हचे ओर वरदा रसिक सम्प्रदाय में दीक्षित दो 
गये" । किसके द्वारा १ इसका पता नहीं चता । (कृपानिवासः नाम सद्रुड ने 
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वरौ के तस्काङीन भावाय से श्वगारी-दीक्षा री थी। इसी यात्रा मेँ युष्कर- ` . क 


म इनकी मेंट वात्सल्यनिष्ट॒ भक्त मनभावन से इडे । उनके ह स 
गकता सें होनेवाडे रामरास का मस्व सुनकर ये उसका प्रस्यश्च -दह्न .“.. ` ~ 
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इसी अवसर पर रखा था । मिथिला मे प्रसादसखी के रूपमे हनुमानजी ने 
द्द्यन देकर इन्द वहां की विहारटीला की श्लोकी दिखाई । उन्होने 
तमी से हमान जी को अपना परम गुर मान ल्या ओर यदद बारह वष 
तक निवास करने के पश्चात्‌ चारोधाम की यात्रा के ल्यि प्रस्थान किया! 
बद्रीनाथ जाते हए ये रेवासा गये, जय मधुराचायं जी के प्ररिष्य भ्रियाचायं 
ते समागम हआ 1 रेवासा से ब्रन्दावन, दरद्रार, होते हए बद्रीनाथ पर्हैचे । 
बह्म से अयोध्या आये ओर एक वर्प तक सीताकुंड पर निवास क्रिया > 
इसके अनन्तर करै वर्षों तक भारत के विभिन्न तीर्थो का पर्यटन कर चित्रकूट 
गवे । व्हा स्थायी रूप से निवास करते हुए रसिक साहित्य क प्रणयन ओर 
रसिकोपासना के प्रचार मं व्यस्त रदे । वीचमे यद्यँते कुछ कारके लवि 
ये उज्जेन भी जाकर रदे ये।3 यहीं तोताद्रिमट के आचायं दामोदरप्रपन्नं 
करने ( गजता ) गये । वह मधुराचार्य जी के प्रदिष्य क्ियाचायं ऊ 
खाथ सत्संग करते तथा उनके द्वारा आयोजित रास की महरा का आनंद 
ठेते इषु बहत दिनों तक ठरे रहे । भिधथिखाकी याच्ना इन्होने यदीं 
से की। 
| --र० भ° भ०, ० ३४-३५ 
१--'राखपद्धतिः के एक पद्‌ सें कृपानिवासर जी इसकी पुटि करते ईै- 
भजमन पवन कंवर सुखदानि । 
सब सुख सागर नागर प्यारे रहति भक्ति उरखानि ॥ 
सदा सहायक सब गुन खायक्‌ बोखत अद्धत वानि । 
क्पानिवास परम गुरु मेरे धरे सील पर पानि॥ 
--रासपद्धति, प° १ 
२-र₹० प्र ° भ०, धू०.३९५ ३-र० भ्र ° अ०, प° ३६ । 
` रसिक प्रकाशा भक्तमारु में यदीं महादेव सिन्धिया नामक किसी 
राजा से इनका सत्संग होना बतङाया गया है । 
कोह खरु जाय भूमिपा सो रगाय की, 
नारीभाव नरतन कैसे के पतीजिये। 
दियो सो रुखाय दुष्ट रहे दै कजाय, 
निने दीनी परिपाय अपराध क्षमा कीजिये ॥ 
गान को उुकायो महादेव नाम संधियानेः 


गये नीं आयो गुक्त देखी मति भीजिये । 


कण 
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रमानज जी से इनका सत्संग द्मा । उज्जैन से दिष्यमंडटी सदत रंगनाथ 
जी का दर्शन करते हए ये अपनौ जन्मभूमि को गये ओर माता-पिता का दृदशेन 
कर फिर चित्रकूट चे आये । अन्तिम काक तक ये यदीं रहे । इस प्रकार 
सौ वर्पः से कुछ अधिक आयुमोग कर जानकीडुड के समीप स्फटिक शिला पर 
कपानिवास जी ने शरीर त्याग कर ऊुज-वास प्रास्त किया । 
इनकी जीवनीविषरयक कुछ ` प्रमाण अन्यत्र मी उपक्न्ध हं । “रसिकम्रका 
भक्तमाक सं जिन घटनाओं का उस्ठेख सिक्ता है उनका संद पले दे दिया 
गया दै ! इसके अतिरि “रामरसिकावखीः मे महाराज रघुराजसिंह ने कपा- 
निवास जी की जीवनयात्रा पर प्रकाश डाल्ते हुए च्खिा है। 
फेस तिनके आव न गुनहै । छृपानिवासख चरित अब सुनहर । 
दक्षिण के भूपति के भाई । प्रीति परस्पर अति सुखदाई ॥ 
यक दिन गे भाभी के गोह । तासो समानत रदे सनेहू। 
खिखवत रहे भजन की रीती। राजहं आय कषयो अस नीती ॥ 
नारिन सों एकान्तदहिं ` माहीं । कबर वचन बोध्यि नाही | 
करृपानिवास कीं तब वाता । नारि नारि डिग दोषन भाता॥ 
भूप कोपि तव वचन सुनायो। नारि वेष इन प्रगटि देखायो । 
तव राञ्छ बोट्यो सिर नाहं । तुव महिमा जच जान्यो माई ॥ 
पानिवास भजन जे गाये । रूपासक्तः रीति दरसाये | 
कलि रहे जिन्ह भजन अपारे । रसिक जनन सुनि रागत प्यारे ।। १ 
महाराज रघुराजसिह द्वारा प्रस्तुत इस इत्त से ऊपानिवास के पूर्वोक्त जीवन 
्वरित्र के जिन तथ्वों की पुष्टिहोतीदहैवेये दै- 
( १ ) कपानिवास दश्चिण के निवासी थे । 
( २ ) उनकी उपासना माघुयंभाव कौ थी । 
( ३ ) रखिकसंतों मे उनकी स्वनाओं का व्यापक प्रचार एवं सम्मान था । 
इन तथ्यों के अतिरिक्त उनकी कृतियों के अनुरीखन से इसका मी निद्व- 
यास्मक ज्ञान होतादै किं ये रूपासक्त भक्तं चे ओौर १८ वौं दाताब्दी ० के 
उत्तराद्धं मे विद्यमान ये, क्योकि इनके “ससारः अथ का स्वनाकार सं १८३५ 
देन खाग्यो षडा तीनि सहस्र को रीजे बोले, 
साधु इरि ग्यासीजो खदंगी ताहि दीजियि ॥ 
-र० प्र० भण; ७०३६ 


न 1 जि ज त जा आ नि रेकी 


१-रामरसिकावली, प° ९६८ । 
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( १७७८ ३० ) दिया हा दहे । मधुराचायं के प्रशिष्य धियाचा्यं का, 
जिनसे इनकी गल्ता मं भट होने का उल्छेख जीवनचरित मं भिख्ता है, इस 
काठ मं गर्ता गही पर विद्यमान ये । 

युगरपिया जी ने इनक द्वारा विरचित श्ंगारी उपासना सम्बन्धी छंदों की 
संख्या एक लाख बताई हे । परन्तु इस.समय उनके १८ म्र॑थ ही प्राप्त हे,१ 


रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


जिनकी छद्‌ संख्या २५ हजार से अधिक न होगी । ये है- 


.९- 
„ प्राथेनाशतक; 
 कगनपन्वीसी 

. युगक्माघुरीपरकारा 
 भावनाशतक 

, जानकोसहसरनाम 
" रामसहस्नाम 


«9 „6 ० ९४ „९ 


० 6 @ 


रुरुमहिमा, 


अनन्तचितामणि 


* समवय्रचन्ध 


१०. नित्यसुख, 

१२१. रहस्योपास्य 
१२. वर्षोत्सवपदावटी 
१३. रूप-रसामरतर्सिधु 
१४. रससारम्मंथ 

१५. रहस्य-पदावटीं 
१६. सिद्धान्तपदावरी 
१७. उञ्चकनी अष्टक 
१८. हनुमतप्वीसी 


, कृपानिवास जी की रचना के कुछ नमूने दिये जाते हं-- 





२-कपानिवासपदावरी, प° २५ 


मंगर मूरति अवधविष्टारी सीतापति क मै बलिहारी । 


मंगख सरजू अबधपुरी शुभ मगर सखी सबं नरनारी ॥ 


--=---~-~-- --~ --- 





मंगछ चप द्‌ रारथ सब नारी मंगर कोराल्या महतारी । 
मंगर दयुमत आनंद्कारी कपानिवासः मंगर अधिकारी ॥ २ 
खुखखि पिया मोहेरी सिया की मुसकानि । 
चैन खिले मुख विकसर मनोहर रसभ्रकुटिन धरि आन । 
अधरटछसन छविदहंस असन की रसिक राम के अटके प्रान॥ 
करुपानिवासः? सहज बसर करनी प्यारी की यह्‌ बान ॥3 
बनि ठनि आज नागरि नव जोबन नवलखा रस छाये । 
` सावन तीज मनावन निकसरी सनभावन पिय नैन सिराये ॥ 


१-राज्यपुस्तकार्य छन्रपुर मँ अथ सुरक्षित है । इनमे पदावली, मावना- 


पच्चीसी, छगनपचीसी तथा अष्टयाम भ्रकारित हो के हे । 


-रासपद्ति, 
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महात्मा सियासखीं 
ओर चन्द्र अली 
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( प्र° ४२७ ) 
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चहुदिसि छोचन चपर चर्त जनु खंजन अंजन मद्‌ के प्याये। , 
'कृपानिवासः राम पटरानी रस दामिनि हसि रस बरसाये ॥ १ 
सनिमे सिघाखन सुभग, कोमख . बसन विदछाय । 
पधरावैे तव खाड्कि, तक्रिया गेंद गाय ॥ 
क्क छव सूरज . सुखी, . चन्द्रसुखी बहनारि । 
रिद्यवत.गाय बजाय के, पिय प्यारी निज प्यारि॥ 
विधिध भोग श्छंगार के, पान करावै नीर।. 
पट परसवे हषे सो, दे मुखरंजन बीर ॥ 
सकर संज करि आरत, गान तान भरि भाय । 
परिकमो द युशुक पुनि, चरन कमङ सिरनाय ॥२ 


१६. सियास्खी 


सियासखी जी का व्यावहारिक नाम गोपाख्दास था । “सियासखीः अंतरंग 
सेवासम्बन्धी नाम था । इनका आविर्माव जयपुरराज्यान्तगंत बडार्गोव नामक 
स्थान में एक गोड ब्राह्मण परिवार मं हआ या । कुछ समय तक हस्थजीवन 
व्यतीत कर इन्होंने अग्रदास जी के प्रदिष्य ्ञो्चदास जीसे दीक्षा छली ओर 
शरृङ्गारीभाव से साधना करने खगो । इसीसमय जयपुर नगर मे चांदपोरू दरवाजे 
पर स्थित सीताराममन्दिर की इन्हे गदी मिटी, किन्तु वरहो इनका मन न ख्गा 
ओर केवल १७ दिन तक महन्ती करके गही का मार अपने छोटे माई “चन्द्र 


` अटी को सोप कर चित्रकूट चङे गये । वरा कामदगिरि पर प्रिया-प्रियतम 


की रासखीत् का ध्यान करते हुए तपोमंव जीवन व्यतीत करने रगे । कदा 
जाता ह कि यीं इन्है दिव्यरास की ओरंकी मिरी । इसके बाद पुनः जयपुर 
चङे आये । कालान्तर मे इनकी मानसीभावना इतनी बद गई किं महीनों तकः 
ये केवर आराध्य का चरणामृत पान करके निराहार रह जातेये। सियासखीजी का 
पूरा परिवार दही माधुर्यभाव से राम का उपासक था. इनके छोटे भाई चन्द्र- 


` अखी आर पुत्र रूपसरस उलछृष्ट साधक ओर कविं ये । अयोध्या. मे जयपुरमन्दिर 


( रहस्य-प्रमोद-वन ) इन्हीं की .शिष्यपरम्परा दारा स्थापित करिया गया हे । 
इनका उदय १८ वीं शती के पूर्वाद्धं मे इमा ्विन्ु उस की कोद निशित 
तिथि अभी तक ज्ञात नहीं हदो सकी है ओर.न इनकी कोड सम्पूण स्वना दी 


उपलन्ध हई है । शङ्गारीकाव्यं के पाचीनसमरहों मं इनके ङक पद्‌ मिकते है । 





१-क्षरुनसंम्रहावरी, प° १८  र-भावनापचीसी, भर० ९ 


मः यकि) कना नः = = = 


५१५४ राममक्ति मं रसिकं सम्प्रदाय 


इनकी भाषा मं राजस्थानी का पुट दे। 
सियास्खीजीकेदो छद नीचे दिये जाते है 
सिया वाइ जू सघुनियो अरज हमारी । 
ओरनके तो ओर भरोखो स्दारे आख तिहासै॥ 
करनो को तुम ओरन देखो अपनी निरद सञ्डारी। 
एेसो होयनहयोया जगम लेग खं दे तारो ॥ 
रगमह मँ आवन दीजो खनो पिया अवध विदारी । 
सियासखी ऊ सरतस तुम दो ओर द्ग नहिं खारी ।) 
चरीं गज गामिनी सज के । नगारे नोवतं बज के 
दिये दधि दूब गोरोचन । सुमुखि राजीव नव व्योचन |¦ 
करै कट गान पिक वेनो! इरे सुर सुमन की श्रेनी॥ 
जन्म श्री चारूदीटा को। हेत रसराज ठीखा को॥ 
सुदित मन दाच्रुजित महराज । देवें मुक्ता मनी गज बालि ॥ 
वधाद बज रदी घनघोर । उमंग आनन्द मह्न दोर ॥ 
श्री मिथिलेस जू आये । डी मुख जोदहि सुख पाये ॥ 
ट्ुटाये खल ` अनमोले । बड़ बड़ मोर विन तोठे॥ 
सियासखिः हषे खखि पायो । सोडईं रसना सरस गायो ॥ २ 


१७. रामप्रसाद "बिन्दुकाचायंः 


अयोध्या में रसिक सन्तो की परम्परा इन्हीं महाराज की मेरणा से स्थापितत . 


हई । इनका जन्म रुलनऊ के निकट, मलीहावाद्‌ मे, श्रावण शुक्क ७, सं° 

१७६० ( १७०३ ई० ) को एक ब्राह्मणक में हया था । पिताका नाम 
हीरामति था। इनके विद्यागुर, किसी समीपस्थ गोव के निवासी, बसावन नामक 
एक दैव महात्मा ये । पट्ने-ल्िखने में इनका मन कम गता था, इससे शिक्षा 
का व्यवस्थित करमन चक सका। कुल्परम्परानुसार ट्डकपनमे ही इनका 
विवाह कर दिया गया था, फिर भी खदस्थी की श्चंद्ययोंसे ये विरत दही रदे) 
इनका सारा समव, जट ठ्डाने ओर बाख्कों के साथ धूमने मे बीतता थः । 
कुक बड़े होने पर पिता की ॐँट-फटकार की डर से ये आदत चट गहं । इसके 
बाद इनकी पङ़त्ति सन्तसेवा की ओर सुड़ी । गोव में आयेदिन उपस्थित सन्त मंड- 
च्या को गुप्तया पकट रूप मं घर से सामान ठे जाकर खिखाने कगे । जिसका परिणाम 





` 9 -युगरोव्कटाप्रकारिका, ° २८ 
र२-वधाडं श्री हनुमान जी दी, धू ८२ 
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यह दहृ किं भादा ने; माता-पिता के विरोध करने पर भी, इन्हे प्रथक्‌ कर 
दिया । इस घटना के वाद भी इनकी दानद्यीखता पूर्ववत्‌ जारी रही । इसी 
तीच लक्ष्मीराम नामक वैष्णव महात्मा से इन्होंने मन्त्रदीश्चाञे खी ओर 
साधना करने कगे | थोड़े ही दिनों मं हस्थाश्रम मं रहते हए ही ये अपनी 
सिद्धि के लिये विख्यात हो ये । तव माइयों ने प्राना कर इन्द पुनः सम्मिलित 
कर लिया । रामगुलम नामक एक पुत्र ओर रामकुवरि नामक एक पुत्री को 
जन्म देने के कुछद्ी वर्षो बाद्‌ल्लीका देहान्त हो गवा | गोँव के बाहर उस 
का अन्तिम संस्कार कर इन्होंने उसी स्थान पर एक वाटिका लगाई जिसका 
नाम्‌ 'जानकीवागः रखा । वहीं राममन्दिर बनाकर ये तपोमय जीवन व्यतीत 
करने लगे । 
एक वार रामनवमी के अवसर पर ये अयोध्या गये । उस समय वहाँ दोव 
संन्यासियों का उपद्रव चल रहा था । किसी प्रकार उनसे बचकर ये सोनखर 
कुण्ड पर कुटी बनाकर रहने ट्गे । सं° १७८७ को जानकी नवमी के दिन 
एक विदोष घटना घटी "उस दिन पूजा के समव ये अपने मस्तक पर तिक 
करना भूल गये । कषा जाता है कि दण्डवत करते समय इनका मस्तक विन्दु 
से शून्य देखकर जानकी जी ने स्वयं अपने हाथों से इनके माये मं विन्दुः खगा 
दिया । अन्य साघ्युयों ने इनके मस्तक पर अपने सम्प्रदाय की परंपरा के विरुद्ध 
“बिन्दुः का तिरक देखकर वड़ी आपत्ति की । लाख कहने पर भी जब उन्हें “बिन्दु 
सम्बन्धी घटना की सत्यता पर विद्वास न हुमा तत्र सरयू तर पर इन्ह ठे 
जाकर बार-बार तिख्क को बाद से रगड़ कर धोया गया किन्तु उसकी छतरि जैसी 
की तेसी बनी रही । इस घटना के बाद साधुं मे इनकी बड़ी प्रतिष्ठा हो 
गई आर ये “िन्दुकाचायंः की उपाधि से भूषित किये गये । इसके अनंतर 
कई वषं तक ये मिथिखा, चित्रकूट, नैमिषारण्य, विदूर ओर सन्डीखा आदि 
स्थानों की याचा करते रदे । इसी याचा मे अपने जन्मस्थान मलीहाबाद क 
नी गये ओर ब्रद्ध माता-पिता को, सेवा के य्यि अपने साथ अयोध्या लवो 
आये । ख्गमग इसी समय महात्मा रामचरणदासर जी इनके सम्पक म आये 1 
रामपसाद जी ने उन्हे श्रङ्गार का सम्बन्ध देकर रसिक भमक्तिके प्रचारकी 
मेरणा दी । प्रसिद्ध है किये धुगलसरकारः के समक्ष तम्बूरा ऊेकर ओर पैरों 
मे वरू बोधकर कीर्तन करते थे । यह धुधरू अव तक वड़ा स्थानः मे सुरक्षित 
है । इनकी इस म॒द्राका एक चिन्न भी उपलब्ध है जो अन्यत्र दिया जा रहा 





१- श्री महाराज चरित्र, ए° ५२ २-रामरसिकावरी, प° ९१२ 
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दै । अन्त में १०२ वषं की दीघं आयु मोग कर श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार 
सं° १८६१ (१८०४ ई ०) को इन्होंने दिव्य सकेतटीला मेँ मवेदा किया यद 
उर्टेखनीय दै कि इनके जन्म॒ ओर शरीरान्त की तिथियाँ वही है जो गोखामी 
ठक्सीदास जी की हँ । श्रीमहाराजचरित्र के अनुसार एक बार अर्धसुतावस्था 
मे इनके माता-पिता को दद्यन देकर ठल्सी ने उनके युत रूप मे अवतार 
लेने का वन्वन दिया था। कालान्तर में गं धारण करने पर इनकी माता को 
पिता ने “अध्वात्मरामायणः की कथा सुनाई थी । उसके उपरान्त इनका भरादुर्मादि 
हुआ था ।* इसी घटना के आधार पर आज तक इनके विषय में यह कदावत 
चरली आती दै-- | 
'वाखसीक तुखसी भये, तुखसी रामप्रसाद 

रघुराजसिंह जी ने इनके हनुमान जी से रामायण पटने ओर उसकी टीका 
करने का भी उस्छेख किया है, साथ ही सीताजी केद्वारा बिन्दी दिये जाने कीं 
ूर्वाक्त घटना की मी पुष्टि की है । किन्तु अव तक इनकी छली कोई टीका 
प्राप्त नदीं इद ह । इधर इनके नाम से “शिक्षा-पत्रीः र "गीता तास्पयं निर्णयः, 
ये दो र्वनायं प्रकादित हई हं । 


१८. रामदास शतपसी जीः 


इनका आविर्भाव १८ वीं दती के पूर्वाधं मे जम्मू ( कादमीर राञ्य) से 
२५ कोख पर स्थित वङापिड खन्तापाडा नामक भआाममें हा | इनके पिता 
पंडित हरिनारायण सारस्वत ब्राह्मण थे । नौ वषे की अस्प आयु मे उसी गोव 
करे रामानन्दीय वेष्णव महात्मा संतदासने इन्दं दीक्षादे दी ओर भ्रामदासः 
नाम रला। ऊख दिनों बाद्‌ गुरु का साकेतवास हो गया। इनके पंच गुर 
भादयों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी गददियों स्थापित कर रीं । किन्तु रामदास 
ने मट्धारी होना स्वीकार नहीं किया 1 कड वर्षो तक ख॑तापाडा मे साधनामय 
जीवन तरिताने के बाद ये तीर्थारन को निकठे । दहिमाल्य स्थित तीथं का दर्शन 
करके मथुरा, उन्दावन;, द्वारका, पंढरपुर, रामेदवर;, जगन्नाथपुरी, मिथिला, 
नैमिषारण्य आदि पुण्यस्थलं मे विचरते हुए अयोध्या आये ओर यहो रामधार 
पर कुटी बनाकर रहने ख्गे । ऊढ दिन अवधनिवास करने के पश्चात्‌ इनकी 
इच्छा पुनः देशायन की हुई । अवकी वार इन्दोने अमरनाथ, ङ्ध; सुति 


नारायण, आबू, गिरनार आदि बीहड़ पर्वत-प्रदेशीय तीर्थो कौ यात्रा की। 


| जा क ज जामा 
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पर्यटन समाप्त होते पर ये पुनः अयोध्या छोर आये ओर रामघाट वाटी अपनी 
पुरानी कुरी मँ रहने ल्गे ] इसके पश्चात्‌ ये अयोध्या से फिर कमी बाहर नहीं 
गये । रामधाट पर इनकी एक विशा छावनी वन गई जिसमें बहुत बड़ी संख्या 
मे मजनानन्दी साधु निवास करने खगे । अयोध्यावास करते हुए इन्होने भाजन्म 
तीन नियमों का पाठन करिया-प्रातः सरयूलान; संध्या को जन्ममूमिदंन ओर 
भात्रि मे भंडार में श्चाद्र्‌ खगा कर सोना । 

इस प्रकार भजन अर संतसेवा मं जीवन के ११५ वषे व्यतीत कर 
रामघाट परर तपसी जी ने अपनी हिक खीला समाप्त की 1 जनश्रुति है किः 
अयोध्या के प्रसिद्ध संतसेवी वावा मनीरामदासर पहर इन्दींकीछावनीमे 
'अधिकारीः थे ओर इन्दं भजन के लिए तपसीजी ने एक माटा म्रदान की 
शी । इन दोनों स्थानों प्र पूर्वाचार्य द्वारा स्थापित संतसेवा की परम्परा अव 
भी किसी न किसी रूप में चल रही हे | इस गही के रिष्यों ने देश के विभिन्न 
भागों मे मठ स्थापित कर रामभक्तिके प्रचार में योग दिया दहै, जिनमें 
ये मुख्य है-- 

१. गोमंती (द्वारका) 


श ७ 


 दोषरुफा (नारायण सरोवर) 


२. खाक्चोक (खुदामापुरी) ६. गोविन्ददास (बेतिया) 
३. महालक्ष्मी (वंवई) ७. आनासरोवर (यायपुर) 
४. पागनाथ (राजकोट) ८. चसिहटेकरी (ओंकार जी) 


तपसी जी की किसी र्वना का अव्र तक पता नदीं चरू सका है| 
१९. मनभावन 
ये जयपुर राज्य में दूधू नामक गोव के निवासी ये। पुरोहित हरिनारायण शर्मा 


ने उन्हे श्रजनिधिः (महाराज सवाई प्रतापसिह १७६४-१८०३ ई०) का समकाटीन 
बताया है । सूरकिोर की तरह ये भी सीताजी कौ उपासना, पुत्रीभाव से करते ये। 
कहा जाता दै इनकी भावना इतनी सिद्ध थी कि जानकी जी मत्यक्ष होकर इन्हें 
ददान देती थीं । अपनी ध्टछीः की आराधना ये धर पर ही करते थे! उन्हें 


छोडकर कीं बाहर नदीं आते जातेये। दधू के ठाङ्कुर पदाडसिह, उनके 


` परिवार की लिया तथा अन्य बहुत से रोग इनके शिष्यो गये ये] मक्त 


होने के साथ ही अपने समय मे एक उच्चकोटि के विद्वान्‌ तथा काव्यमर्मज्ञ 

केरूपमें मीये प्रसिद्धथे। एकनार किसी कान्यग्रंथ के किन स्थलों का 

मर्म स्पष्ट करने मे जब सभी दरबारी कवि तथा पण्डित असमर्थं रहे तो जज- 

निधिजी ने इर बुख्वाया । दरबार मं ॒पर्हैचकर पले इन्होने महाराज क 
२७ 


१८ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


आग्रह से अपनी सरस रचनायें सुनाई, उसके वाद्‌ विवादग्रस्त छन्दो की 
व्वाख्धा इतने मनोहर ठंगसे की किं सभी उपस्थित छोग मं्रसग्धसे दो 
गये 1 महाराज के बहुत आग्रह करने पर भी ये “ल्टीःके दर्शानो से वंचित 
होने के भय से वहं नहीं सके । दरवार द्वारा यथोचित रीति से पुरस्छृत होकर 
बिदा हृए । 
भनभावन जी का कोई स्वतन्त्र ग्रंथ उपलन्ध नहीं दे चरिन्त इनके जो 
फुटकर पदं रसिक संतो सं प्रचलित हें, उनसे जानकी जी मं इनकी गृ वात्सल्य- 
भक्ति व्यक्त होती ह । 
इनकी रचना के कुछ नमूते नीचे दिये जाते दै- 
स्ियाजू सोहि भरोस तिहासे। 
सुल भिथिलेख मारि ङ्डेती अपनो विरद संमासे । 
नाता नांव-गोँवं मिथिलाक ओर न कोऊ इसारो। 
(भनमावनः क यही वीनती चरनन ते नहिं टाये।!? 
सियाजूपेवार पानी पोवां, 
जीवन जड़ी राम रघुवरकी देखि देखि छवि जोवों॥ 
सुख की खान हान सत्र दुख रो रूप षा रस खोवों। 
'मनभावनः सिया जनक फिरोरौ भिटी सक्ति नदीं छीवां 13 
सिया आंगन मँ खें नूपुर वाजे सुन छयुन । 
डगमगात पग धरति अवनि पर सखिकर सों कर जे 
विमटखादिक सखि हाथ खिखोना तोतलि वानी नो 
(मनभावनः सखि खड ठ्ड़ावे रंभागति रख पेे ।* 
२० रामचरणदास' 
रसिक सम्प्रदाय के संगटन ओर प्रचार मं रामचरणदास जी का मुख्य हाथ 
रहा है । इनका जन्म १७६० ई० के कगभग प्रतापगद्‌ जि मे एक कान्यकरुन्ज 
ब्राह्मण के घर भा था । कहते हं कि धर पर ही साधारण दिक्षा प्रात करक य 
यतापगद्‌ के राजा के यहाँ नौकर हो गवे ओर वहं कद वषे तक खजांची का 


~~~ ~ [1 








१-जजनिधि यन्थावरी, ° ५४ ₹२-छटकूर षद्‌ 
३-रजनिधिं उथावखी, ए ५६ 9-पफुटकर पद्‌ 


` भ-आचायं रामचन्द्र शङ्क इन्दे रामभच्छि में गारी भावना का प्रतेक मानते 
ड, किन्तु नवीन उपरन्ध सामथ्री के अलुलारः, तुरूसी के समकाङीन, 
रलिक्छाचार्यं अदास जी उसके भवतेक उहरते हें । 


च 
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रसिक साहित्यं ओर उसके निर्माता ४१९ 


कायं करते रदे । एक दिन मगवद््‌भजन में तन्मय हो जाने के कारण इह कामं 
पर जानेमेंदेरी हो गई । कचहरी सं पर्हुचने पर जवर इन्होंने राजा से अपनी 
चुटि पर ग्डानि प्रकट की तो उसे बड़ा आश्चयं हा क्योंकि उसने इनके द्वारा 
प्रस्तुत कई राजकीय कागजों पर उसी दिन इस्ताक्चर किये ये। रामचरणदास 
जीकोउसी समय भगवान की असीमक्रपाका ज्ञान हो गया ओर त्यागप्र 
देकर अयोध्या चे आये । य्ह पर्हच कर ये सर्वप्रथम हनुमानगदी का दशन 
करने गये । छोटते समव उसकी सीदियों पर डिन्दुकाचायं महात्मा रामप्रसाद 
के शिष्य रघुनाथप्रसाद से इनकी भट दो गई । उन्दींके साथ इन्होनि 
“बड़ा स्थानः पर जाक्रर रामप्रसाद्‌ जीका दर्चान किया ओर उनके आदेशसे 
रघुनाथग्रसाद्‌ जी करिष्य दो गये 1* कुछ दिनों वाद्‌ कुटुम्वियों को जत्र इनके 
अयोध्या मं रहने का पताख्गा तो वे रामप्रसाद जी के पास आये ओर 
इनको धर छोटाने का अनुरोध करने ख्रो। रामग्रसादजीने इन्द धर 
जाकर खहस्थ जीवन व्यतीत करने की अनुमति दे दी। अवतोये बड़े धम 
संकट में पड़े । इतने मं इन्द एक वात सञ्च गई । खोटाने क स्यि आये हए 
खोगों से उन्होने कहा कि कर ष्वलैगे । दूसरे दिन दोपहर को जब सन्त रोग 
मोजन करके उटे तो कुटुम्बियों के सामने ही ये उनकी पत्तलों से जट्न उटा 
कर खाने ठ्गे । यह देखकर कुलाभिमानी परिजनों ने इन्हे पंक्तिश्रष्ट मानकर 
छोड़ दिया ओर घर खोट गये। पीछे इस घटना कौ ठक््यकर रामचरणदास 
जी कदा करते थे किं सन्तों काएक दिन का जूढन जव सांसारिक सम्बन्धो से 
छुटकारा दिखा देता है तो उनका नित्य का जघन तो अवद्य ही भववन्धन से मुक्त 
करा देगा । इसके अनन्तर ये जन्म भर सन्तों की खीतप्रसादी ग्रहण करते रहे । 
इनका यह निवम जानकीधार पर गही स्थापित करने के वाद्‌ भी नदीं दृटा । 
अयोध्या मं कुछ दिन निवास करने के बाद्ये रामप्रसाद्‌ जीके साथ 
चित्रदरूट गये । वहो उनसे गारी उपासमा के सिद्धान्तो ओर साधनापद्धति का 
ज्ञान प्रास्त किया । चित्रकूट से मिथिखा जाने पर व्यँ के तत्कारीन माधुयोपासक 
सन्तो का इन पर वड़ा प्रभाव पड़ा | श्रङ्खारी साहित्य के अध्ययन को जिज्ञासा 
इनके मन में यहीं जगी । अयोध्या छोटने पर गुर की आज्ञा लेकर माधुयं भक्ति 
के सिद्धान्तो का ज्ञान पराप्त करने के उदेद्य से रेवासा गये । यहाँ “अग्रसागरः का 
अध्ययन इन्होंने अपना तिरक परिवतित करके किया, इसका उस्ठेख पह 
दो चुका दे । रेवासासे अयोध्या ठोयने के वाद्‌ इन्दोने जानकीधाट पर 
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१-रसिकभ्रका् भक्तमारु, पू० ७१ 
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चार्यीलाभवन तथा चारशीलावाग निर्मित कराया ओर वहीं अपनी गदी 
स्थापित की 1 अयोध्यावास करते हुए संतो मे जेसी निष्ठा इन्टोने दिखाई वह 
अद्वितीय है । अपने आश्नमवासी रिष्यों एवं अन्य संतोँसे भीये व्यक्तिगत 
सम्पकं रखते थे ओर उनके ऊपर किंसी म्रकारका भी दुख पड़ने पर स्व 
जाकर उनकी सेवा-सुश्रूषा करते थे ! इसीष्थयि आजतक अयोध्या सें ये कर्णा- 
सिन्धु" के नामसे प्रसिद्धदहै। इनकी सिद्धियों ओर संतसेवा से प्रभावित 
होकर नवाव आसफ़दौखा ने कड गौर ओर जानकीवाट की सारी भूमि इन्द 
भेर कर दी थी) 
रामष्वरणदास जी की मानस-कथा जानकोधाट पर निव्य होती थी} जिसमं 
हजारो की संख्या में अयोध्या तथा अन्य प्रदेशों के विद्वान्‌ सम्मिलित होते थे । 
उसकी प्रसिद्धि से आङ्ृष्ट होकर मिर्जापुर के प्रसिद्ध मानस-तच्चज्ञ प° राम- 
गुलाम द्विवेदी मी अयोध्या गये ओर उनका सत्संगलाभ करते हुए छ दिन 
ठरे 1 इस खवास से इन दोनों मानसप्रेमियों मे इतनी घनिष्ठता ह्यो गर कि 
इन्होंने साथ ही साकेतयात्ा का त्रत के लिया । 
कहा जाता है किं एक बार रीवांनरेश॒विदवनाथसिह ने रामचरणदास जी 
को सत्संग के किए रीवां बुलाया । उनके कर्मचारी इन्द के जाने के छिए सवारी 
ठेकर आये । इन्ोनि उनको एक स्वरचित पद्‌ देकर छोटा दिया, जिसकी 
ग्रारम्मिक पक्तिर्यो इस प्रकार दै-- 
वात यह को नहिं सनत हंसो । 
तजि रघुनाथ जो जोंचत ओरदहिं तायुख मये मसी ॥ 
रामचरणदास की परखोकयात्रा के विषयमे प्रसिद्ध हे कि शरीरांत 
के तीन दिन पूवं सेकडों सन्तों को एकत्र करके वे रामधाट पर नामध्वनिं 
करते हुए गए; तीन दिन तक वहो बराबर कीत॑न ओर सन्त मोन त्वा । 
तीसरे दिन सन्ध्या के समय पं° रामगुखाम द्विवेदी का भेजा हुआ एक व्यक्ति 
पत्र ठेकर आया जिसमें अपनी परलोकयात्रा के समय का सन्देशा भेजते हुए 
उन्होने रामचरणदास जी कोभीसाथदही प्राणत्याग करनेकेत्तका स्मरण 
दिकाया था । रामचरणदास जी को पटे से ही उसका आभासदहो गया था, 
इसीष्ि वे रामघाट पर आ गये थे । पत्र पाने के थोडे ही समय बाद, माघ- 
यङ्क ९ सं° १८८८ को अपना शरीर छोड़ वे दिव्य खीला में प्रविष्ट हुये । 
रामष्वरणदास जी के तीन दिष्यों ने रसिक भक्ति के प्रसारमें विदोष 
सहयोग दिया। ये ईै-जीवारामजी “्युगल्प्रिया?, जनकराजकिंशोरी शरण, %रसिक- 
अटीः यौर हरिदास । रामचरणदास तथा उनके उपयुक्त दि्यों ने सेद्धान्तिक तथा 
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सामान्य काव्यप्रंथों की रम्वना कर रसिक धारा के ओशाख्मीयपक् कौ विविध 
पराचीन संहितां तथां अन्य खोतोँसे मरातत प्रमाणोँसे पुष्टिं की। इनके 
दिष्य-प्रिष्थों ने पीछे इस कां को पूरा करिया) 

यद्यपि इन स्वनाओं मे साम्प्रदायिक सिद्धान्तो की व्याख्या ओर साधना 
पद्धतियों के निरूपणविघयकत प्रसंगों की दी अधिकता दहे, तथापि उनमें इनकी 
काव्यप्रतिमा के परिचायक अनेक आकषक गरसंगों की भी योजना हई दै। 
रसिक साधना सम्वन्धी मोलिकि एवं संग्रहग्रन्थों की रचना के साथ ही अपने 
जीवन का जो सरसे महच्वपूणं कायं इन्होने किया, वह रामचरितमानसः की 
टीकां थी ।कहने की आवद्यकता नदीं कि मानस का यह पथम तिरक, विद्वत्ता 
एवं सरसता मं आज भी अपनेटंगकाएकहीदहै) इसके द्वारा मानस के 
सिद्धांतों का भक्तों मं व्यापक प्रचार हुआ । 

रामचरणदास जी की कुक २५ रम्वनाये अवतक उपलन्ध हई ह । उनका 
विवरण इस पकार दै- 


१. अम्रतखण्ड १३. विरह शतक 

२. दातपंचासिका १४. वेराग्यशतक 

३. रसमालिका १५. नामद्तक्‌ 

४. रामपदावली १६. उपासनाशतक 
~. सियारामरसमंजरी १७. विवेकशतकं 

६. सेवाविधि १८. पिंगल 

७. छप्पय रामायण १९. अष्टयामसेवाविधि 
८. जपमाकसंम्रह २०. कवितावखी 

९. प्वरणचिह २१. काव्यश्ृङ्खार 
१०. कवितावटी २२. इूलन 
११. दष्टांतयोधिक २३. कोशडेन्द्ररहस्य 
१२. तीथैयात्रा २४. रामचरितमानस की रीका 


२५. रामनवरल्सारसंग्रह 
इनकी स्वना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते ई- 


अवधक्षीरनिधि उद्यचंद्‌ श्री राम भ्रसादस । 
पूरण प्रेम पियुष नेम जम जुग कुरंग बस ॥ 
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खजस प्रकास सयूष वचन कुयुदन चकोर जन । 

संत गुरू अगवंत्त माव यक्त संससीतछ सन ॥ 

कटि आपुखरिस.खव विधि उथयय श्री रघुनाथ भरसखाद्‌ गुर । 
प्रयु जुग पदुम पद्‌ वंदि रज राश्रचरण डो कैः फुर! 


सदं तजि अवधपुरी रहिए 

राम रूपिय रासनाम सुख कर खेवा गहिए । 
मज्जन एान खदा सरयू को समदुख सुख रहिए ॥ 
जह तरह रामचरित सुनि लित खहज सुखि किए । 
श्री रामचरण रघुदोर छपात क्कु फ नदिं चहिये ।}2 
देखो सखि अति अनन्द्‌ रास रच्यो रामचन्द्र, 
रजनी छि चछ्टिकि रही सरद च॑ंदनी। 

बहु सखि संडलाकार चत्यगान स्वर सस्ार, 

चृत्यत रघुनन्दन भिधिलेश नंदिनी ॥ 

कचन मणि छस्रत भूमि चत्यत पद्‌ चपर घूमि, 

नूपुर छवि छम्म छनन छनक छंदनी । 

कमला विमलादि तान रागाढ्ुगादि गान, 

करहि राग रागिनी कटा करंदनी ॥ 

चन्द्रकटा बीना मुरचंग धुनि ग्रदंग मधुर, 

अपर सखि क्षित्तार तार तर तरगिनी। 
ताधिगधिगता धिगधिगताधिगधिग ताधिग धिग, 
धिक धिक धिक धिक धिक धिक धिक प्रवंधनी ॥ 
उघटत संगीत राग तार सुछेनादिं जाग, 

हाव भाव पानि मुरनि नयन खंजनी । 

'रामचरणः जुत समाज मेरे दिय मँ विराज, 

यह विहार नित अखंड रसिक मंडनो ।।3 


२२. शिवखार पाठक 
इनका आविर्भाव गोरखपुर जिले के सोनहुला नामक भराम में फाल्गुन 
कष्ण चतुर्दशी सं० १८१३ ८ १७५६ ई० ) में हमा था । पिता का नाम देवीदत्त 


१-अख्रतसखंड, एू० ¶ | 
२-रामनवरत्नषारसंमह, प° ८५ 2-स्फुटपद्‌ 
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पाटक ओर माता का सोट्खी देवी था। इनके जन्म के दस ही महीने बाद माता 
कादेहान्त हो गया। पिताने दूसरा विवाह कर खिया। विमाता के दुव्यंवहारसे 
चिन्न होकर ये काशी चले गये ओर वहं गोरखपुर के ही एक हट्वाई के साथ 
रहने कगे । इस समय इनकी आयु केव ९ व की थी । पटने की ओर विदोष 
टचि थी । सोभाग्य से शिवलोचन नामक एक परटृद्ाद्ी विद्वान्‌ ने इनकी 
पदृद्ध का भार अपने ऊपरङे ल्या । शाखी जी मं पांडत्य के साथ उच्चकोटि 
की रामना मी थी, मानस को वे धर्मपुस्तकों मं सर्वाच्चस्थान देते थे । उनकी 
छत्रछाया मे रिवर जी शाखो के पारंगत बिद्रान्‌ हो गये। साथ ही रामचरित- 
मानस मं भी उनकी वड प्रीति दो गई । इन्दीं दिनों रामचरितमानस के छन्घ- 
प्रतिष्ठ वक्ता परमहंस रामप्रसाद संस्कत पद्ने की इच्छा से कारी आये । पाठक जी 
से उनकी भट हो गद । परमहंस रामप्रसाद इन्हीं के पास ठहर कर अध्ययन 
करने खगो । अनघ्याव के दिनों में गुर ते छिपाकर परमहंस जी अपने सहपायियों 
को मानस की कथा सुनाया करते ये । एकदिन संयोगवश पारक जीने उनकी 
अम्रतवपिंणी वाणी मे प्रवाहित मानसकथा सुनी । उसपर वे इतने सुगध हो गये 
कि दूसरे ही दिन अपने शिष्य का शिष्यत्व ग्रहण करने मं उन्हं हिचक नहीं हई । 
गंगातट पर जाकर उन्होने परमहंस रामप्रसाद्‌ जी से षडक्षर राममंत्र की दीक्षा ङेखी। 
इसके बाद उन्होने गुरु से मानस का मटीमोंति अध्ययन किया । मतिमा ओर 
अभ्यास के वरू से शीघ्र ही वे मानस के अपूर्वं व्याख्याता के रूप मं परसिद्ध हो गये। 
सुना जाता हे कारी में जतनवर सुहस्ठे मे ज्र उनकी प्रथम सावैजनिक मानस 
कथा हई तो ७५ हजार रुपये चदृवि मं आये थे ] वह सारा द्रव्य उन्होने गुर 
चरणों मे समपित कर दिया । पाठक जी की अद्भत वाग्शक्ति ओर शाखक्ञान से 
काञ्ची के पण्डितों मे मानस की धाक जम गड | 


पार्क जी सख्यमाव के रामोपासक थे] उनकी निष्ठा वशिष्ठपुत्र; उुयज्ञ 
की थी ओर इस सम्बन्ध सेवे अपने को रामका प्रिय सखा मानते ये । रसिक 
सादित्य मे गुरूपुत्र भाव के उपासक ये अक्ठे भक्त उहरते ह] प्रियसखा 
होने से इष्देव की श्रंगारी खीलाओं के ध्यान में ये निरन्तर मग्न रहा करते ये । 

इनकी तीन कृतियाँ मिरती द 

१ मानसम्यंक 

२ मानसअभिप्रायदीपक 

३ वाद्मीकिरामायण की भावप्रकारा टीका। 


इनकी स्वना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते दै 
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जय जय जय सुख चन्द्‌ जू, रखिकन आनद कद्‌ । 
बूञ्चि छ्डैननो राजू, गहि सुज हरियि प्द॥ 
जोरो खाड्क खाडिकी; रगि सिगार रसं गात। 
रस बस गदु वातै करत, हौ कदि जय जय जात |! 
सुनि युयुकाई. बुखाडइ दिग, युग कर्णा रस भेड्‌ । 
कदे चन्द्रिका रख. रचन, जो सानस रस देइ्‌।॥। 
ख्खी मारुती रचि तकी, खर रस रसिकन्ह्‌ चाह । 
बीज देव गुन दाक्ति दिग, वेखि तडैती छोड ॥१ 
श्री सीता रस रसि अरु, असिष भक्तं रखराज । 
र्वी सखीय निचारिके, तुखसी रवि र राज ॥ 
पांति विराजत आजु गि, श्री खरयू ॐ पार। 
पाठक्र श्री दिला उर, सत उपासन हार ॥ 
क्षर-अक्षर अक्षर रहित, जानि निरक्चर पार) 
पार निरक्षर बेठि दिग, जनक रटी.खर धार ।।२ 
२२, राकरदास 
महार्मा शंकरदास “रसिक रका ॒भक्तमालः के रचयिता भरी जीवाराम 
धुग्ग्रिया के पिता ओर गुरु थे । इनका जन्म छपरा जि के एक कास्यायन- 
गोत्रीय कान्यक्ुन्न परिवार मे अटारहवीं दती के उत्तराधंमें हमा था। 
इनके पिता का नाम प° चयोभाराम चतु्वंदीथा। वे एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी 
थे ओर उसी त्ति से परिवार का पाटन-पोषण करते थे । अपने जन्मस्थान 
तथा वं का परिचय देते हृएट एक पद्‌ मं इन्होने स्वयं अपना नाम शंकरदास 
दर्मा तथा पिता का शचोभाराम चतुवंदी बताया हे- 
रमा गोत्र कात्यायन पारायण नारायण 
पद गाये श्रीराम सुयद्च रांकरदास इमो 13 
इषुआपुर चतुव दौ सोभा दविज ताके सुत, 
दांकरदास राम आसर गोत्र है कत्यायन ॥* 
इससे यह विदित होता है कि इनकी जन्मभूमि इसुपुर नामक गोँव में 
थी । यह गाँव छपरा जि मे, मसरख वाइन पर, पूर्वोत्तर रेख्वे के मदा स्टेखन 


कः = 


से वायव्य कोण मे, चार मीक की दूरी पर स्थित हे। पिता का बाल्यावस्था मं 
0 । 


भ जा क त च = = चि चः म म 
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क 


 देहान्त हो जाने से इनकी शिक्षा-दीक्षाका भार माता परपडा। घरकी 
आधिक स्थिति ओोष्नीय थी, अतएव माता गायं पाङ कर ओर खेती करके 
कटम्ब का निर्वाह करती थीं] गायोंके चराने का कार्य, परिवार मे अन्य 
कोई पुर्प न होने से, शांकरदास को ही करना पड़ता था । जन श्रुति है कि 
इन्हीं दिनों गाय चराते समय एक दिन शिकारी के वेषं इन्होनेरामको 
घोड़े पर जाते देखा ओर कद दिनों तक गायों को छोडकर विरह मे व्याकरुख 
उसी वन मं धूमते रदे । बहुत द्ट्ने के वाद्‌ माता इन्दे घर छवा खाई । जबये 
६८ वषे के ये, विहार मं भीषण अकार पड़ा । माता के अतिरिक्तं इनके परिवार 
मं एक बहन भी थी । अतएव तीन मनुष्यों का भोजन जुटाना दुष्कर परतीत होने 
लगा । उस समय इसुयापुर के समीपस्थ कोई देवसिह नामक धर्मात्मा जमीदार 
यति व्यक्ति को एक आना मोजन के ल्थियि देते ये | दांकरदास को मी इनकी माता 
ने वर्ह मेजा, उन्ह एक रुपया मिला । कुछ दिन उससे कटे । इसी समय इन्हे 
पता ख्गा किं अयोध्या की ओर सुकार है, अतएव गोविके कुछ साथियों के 
साथ माता ओर बहिन को ठेकर ये अयोध्या ष्वले आये ओर कस्पवास करने 
खगे । वो पीताम्बरदास नामक किसी महामा से सत्संग हआ, इससे उनकी 
विरक्त मावना वदी । अयोध्या में कस्पवास करते ही माता का शरीर छट 
गया । वहन को किसी निकट सम्बन्धी के यहो छोडकरये अयोध्यासे 
बद्रीनाथ चे गये । वर्य से रोष तीनों धामों की यात्रा करते हए उज्जेन पर्हचे । 
ङुछ दिन वर्ह वास कर नैमिषारण्य आये । वर्ह किंसी रमनदुवे नामक पण्डित 
की कन्या से इनका विवाह हो गया ओर खरी सित इयुयापुर आकर रहने 
ख्गे । इनके प्वार पुत्र हृ, रामकिंकर, म्रयागदत्त, गङ्गागोविन्द्‌, ओर जीवाराम। 


च 


(2१ 


- यदी जीवाराम आगे चलकर ध्युगल्प्रियाः के नाम से प्रसिद्ध हुए । धर पर 


कुछ दिनों तक रहने के वाद्‌ दंकरदास सपरिवार आरा जि के बोध-छष्परा गोव 
को गये ओर वहीं किसी महात्मा से गुखदीक्षा ढी । ये महात्मा कोन ये १ इसका 
पता नदीं । वरहो से ये फिर जन्मभूमि को चले आये। कभी-कभी पटना 
जि मे मडरा स्टेदान के समीप कोठिया गोँवमं मी जाकर ये रहा करते ये। 
जज पुत्र वयस्क ओर धर का काम संभाले योग्य हो गये तो ये घरवार छोडकर 
सरयू-गंगा संगम पर चिरान ( छपरा ) नामक स्थान में जाकर निवास करने 
लगे । कुछ दिनों बाद्‌ जीवाराम मी विरक्त होकर पिता के पास "चङे आये 
ओर उन्हीं से म॑त्रदीक्षा लेकर, साथ रहने खगे । गंगातट पर चिरानवाे अपने 
आश्रम का इन्होने कड स्थलों पर उल्केख किया हैः- 
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शांकरदास गंगा सेवन कृरि ठे चियन्द्‌ रहि 
खोग सब केला अगवथरी अस्थानिक 
य्ह ये बद्धावस्था में अंतकार तक रहे, एेसा इनके निस्नाकित पद ते 
संकेत मिक्ता दे- 
अइ विरधापा नियराइर हे अन्तकाड 
दाकरदास राम रह्‌ गंगा जट पीता २ 
शंकरदास जी दास्यभाव के रामोपासकं यथे, उनके निश्रल्खित छंद से 
इसकी अभिव्यक्ति होती है- 
राम राम राम राम रास रघुनायक 
अति बड़ द्या दानि के करे नेदार, 
रूप गुण सीख निधि सब विधि सव छायक 
हांकरदास सीतापत्ति रामचन्द्र मेरे इ 
हेरे -एक कोर मोहिं ह्ोयगो सहायक ।|3 
इसीखियि जव जीवाराम जीने श्रुङ्गारी भक्ति की जिज्ञासाकी तो इन्होनि 
अयोध्या मे तत्कालीन रसिको मे अग्रगण्य महात्मा रामष्रणदास की अरणगा- 
गति कु उन्है आदेश दिया । 
 शंकरदास जीका केव एक मन्थ “रामनाममालाः मिलता है । उनकी 
चिष्यपरम्पया मे आविभरूत महात्मा जानकीडरण ने इनके समय समय पर के 
गये पदों भौर ऊ दों को एकन कर उसे यह रूप दिया था] सर्वप्रथम 
१९०१ ई० मे यह पुस्तक छपी थी । काव्यसोष्ठव के विचार से यह एक 
साधारण र्वना हे किन्तु माषा के विचार से महत्वपूर्णं है । 
रामनाम माः में इन्होने जिख भाषा का प्रयोग किया दहै, वह मागधी- 
मिश्रित मोजपुरी दहै । इस भाषा में रचित रामकान्य बहुत कम मिते हँ । शंकर 
दास जी बिहार के एक मरामीण क्षेत्र मं रहते ये, उनकी शिक्चा-दीक्षा मी साधारण 
ही थी, अतः अनभव ओर सत्संग के द्वारा संचित वि्ारों की अभिव्यक्ति 
माव्रमाषा में दी उन्ह सुखम जान पड़ी । कीं कीं उन्होने फारसी शन्द का 
ही नदी, वाक्यों तक का प्रयोग किया दहै । निभ्नङ्खित उद्धरणों से उनकी माषा 
का रूप स्पष्ट हो जायगा- 
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धन्य सो प्राणी जिन्ह राम नाम ठे । 

वेद्‌ ओ पुराण इतिहास ददि ददि ददावहं प्राणपान खोज खोजभइले जेड।१ 
होह पविन्न वे पचिन्न प्रेम अनप्रेम अनखाय अखसाय अङ्ुलाय समन्चावे 
ङांकरदाख संख इख बो हानी लाभ होवे करे कोई न मिटा ॥२ 


| >< >< >< 
| इसन तु कडखर्द ते पडवह्‌ कत आपन फ 
> जस्द्‌ राम जपह्‌ जते बारह तु जिदा 13 
| >< >€ >< 


ह 


वैव योष्छा वय हिफाकत गो काह श्लादं सद्र कवहि 
होय न एक मोहर जिला काजी ॥ 
>< >4 >< 
नीचे (यामनाममालाः से उनके दो पद दिये जाते र्द 
राम राम राम जपे सेड अखा तपसी 
सीता जी माता ह, जगत सक्छ वाख्क हे, 
पालकं श्रीरामचंद्र सवन्दि के बसी। 
त राम एक आत्मा अनाद्मा म्रमात्मा है, 
कोड वेद॒ विद जाने केड एक जपसी । 
सहज सरे न राम भिटदहि प्रक्तन संस्कार विना 
चार दिन सहि न जात माघके एक ञ्मपसी। 
खोज चीनी मिश्रो कंद रामनाम भजि अनद्‌ 
दांकरदास जगत सुख महुआ क ख्पसी ॥ 
वेद्‌ पुरान शाख संगत से संत कर्हि जे जाप । 
सखे अक्षर हम भ्रगटे गावर, भजत छ्टे चय ताप ॥ 
सब सखाधुन मो जाय जाय हम, की सुनी सब मत लीन्ह। 
५ तब निर्वै ठउहराय गाय ये, राम भजन हम कीन्ह ॥ 


२३. बरुदेवदास चन्द्रभलीः 

इनका प्रसिद्ध नाम वण्देवदास था । ये सियासखी जी केोटे भाईये 
ओर उनके चित्रकूट चे जाने पर जयपुर के सीताराम मंदिर की गदी पर बडे 
ये । अपने अग्रज के समान हीये इष्टदेव की मानसी सेवा के परमसुख के 
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भोक्ता ये । इनक पदरचना का एक संग्रह “अष्टयाम-पदावटीः के नामसे दहै, 
जो अभी तक अप्रकारित है) इनकी कुछ रचनायें सांप्रदायिक निष्ठा के 
अनुसार विविध उत्सवों पर मी मिल्ती द। नीचे इनका एक पद्‌ दिया 
जाता दै- 
ख्खोरी भिधिला सोद भरी । 
साधव शुद्धपक्ष पूरण तिथि वार चन्द्रधरी। 
चित्नानखत खगन धनि धनि बह धन्य सो धन्यघसे ॥ 
रानी चन्द्रकान्त चप अरिजित सुक्रत की वेखि ररी । 
जन्मी चारुरीटखा जू जिनकी 'चन्द्रभटीः अदधचरी ॥ 
२४. रामगुखाम द्विवेदी 
ये मिजापुर के असनी नामक गोवि के निवासी ये। उन्नीसवीं शती के 
प्रसिद्ध राभभक्तों एवं मानसतच्चज्ञो मे इनकी गणना होती है । बाव्यावस्थासें ही 
पितरवियोग हो जाने से गहस्थी का सारा दायित्व इन्हीं के ऊपर पड़ गया 1१ 
परिवार के भरण-पोषण के ल्यि उन्होने मिर्जापुर नगर मे परल्केदारी काकाम 
कर छिया 1२ ‡ 
१- मोहि इरि पारो अपनो कै के। 
दोष अनेक एक्‌ नहि छेखे अपनो ओर चिते के ॥ 
बारदि पिता स्यागि सुरपुर गे समै गरीबी सदि क । 
आगे नाथ न पाछे पगहा जियो खेहमगखे ॐे॥ 
खोंची मौँगत फिर धान चर ओली केर रितिके। 
देखि छोड्‌पय सदन वेठायो भोजन बसन अट ऊ। 
रामगुराम सेद समरथ कियो सिय पिय कन-कन दै के ॥ 
( कवित्त भ्रवन्धं ) 
र२-रामगुखाम जी के एक छद से एेसा ध्वनित होता हे कि थोड़ी जायु भेदी 
जीविकोपाजंन क खिये इन्दं धरवार छोड़कर बाहर रहना पड़ा था । 
बुद्धि बू हीन दीन दूबरो विपत्ति बस, 
खोक वेद्‌ विञ्युख भयो न काट कामको । 
कपटी कचाली कूर कलहा करकी क्रोध, | 
कट्टुष कदंब कौर करत हराम को॥ 
वारे ते विदेस बस्य देलि दसा देश्च दस्यो, 
पेट भरिबे के काज कष्टौ जस राम को। 


~ ` 
ॐ 
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इनमान जीमें इनकी आस्भसे हीवडी निष्ठाथी। गोवके समीप 
'“छोहनी हनमान?” नामक एक स्थान था । वरहो जाकर ये हनुमान जी को नित्य 
मानस कां पाठ सुनाति थे, इसके वाद्‌ घर आकर मोजन करते थे । गोँव ओर 
उस मन्दिर के बीच मे एक नाला पडता था । एक दिन अधिक काम पड़ जाने 
सेये षरदेरसे आए ओर व्यग्रता तथा थकावट से अपना नियम भूल कर 
भोजन करने कगे । कुछ समय बीतने पर इन्हं उसका स्मरण हो आया । तत्काल 
भोजन छोड कर हनुमान मन्द्र को चर पडे । वर्षा का समय था, उस दिन 
नाला बद्‌ गया था, किन्तु इसकी कोई परवाह क्ये जिना दी ये उत्ते पार करने 
खगो । पानी के वेग में इनके पैर ठहर न सके ओर ये बह चङे, किन्तु किसी ने 
( हनमान १ ) आकर इन्दे निकाला । इनके कपडे ओर मानस की पोथी भीग 
चुकी थी । उसी द्या मे उन्होने हठमान जी को मानस करा पाठ सुनाया । 
जनश्रति है किडइस दद्‌ निष्ठा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इन्हं मानस का 
सांगोपांग अध्ययन कराया किन्तु इसके साथ दही यह मी आदेय कर दिया 
किं उसकीवे कोक टीका न करंगे। रामगुखमजी ने पव्डेदारी छोड दी 
ओर मानस के पाठ-ग्रवचन ही से अपना जीविकोपाज॑न करने खगे । रसिक 
परमहंस रामप्रसाद जी, जो पटले गंगा तट पर जफरावाद्‌ मे रहते थे ओर पीछे 
जानकीघाट ( अयोध्या ) में रहने रगे थे, इनके दीक्षागुर वने । उनसे इन्होने 
'वात्मीकिरामायणः के गृटु तत्वों का अध्ययन किया!” सन्तों का विदवास 
हे किं रामगुलमजीने (मानसः की कोद टीका नहीं कोथी। मानस के 
रिष्ट अंयों की जो व्याख्यार्पैँ आज इनके नाम से उपङन्ध हं उनका संकलन 
इनके ग्रवचनों के आधार पर, कुछ मानसप्रेमी श्रद्धा श्रोताओं ने किया था | 


जनश्रुति के अनुसार इनकी परधाम यात्रा का समय वही है जो रसिकाचा्यं 
रामचरणदासख का दै। युगल्प्रियां जी ने ^रसिकप्रकाशः मक्तमाक मे इनका 
जो परिचय दिया है उससे विदित होता है किं उनके समय ( १८३९ ३० के 
आसपास ) मे रामगुलम जी एक प्रकंड विद्धान्‌ ओर रामायणीके रूपमें 


षणी सा = क = क = = = चा = = = ज क = = ~ क ~ = 


तऊ न "गुकाम रामः सकत विरोक कि, 
हाय हजुमान मोसों दूसरे निकाम को ॥ 


( कवित्त प्रबंध ) 
१-९० प्र भक्तमारु) घू० ७३ 


४३० राममक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


विख्यात हो चुके थे 13 


प° रामगुलाम जिस य्रकार व॒लसीसादित्य के गृटु रदस्यवेत्ता ये उसी 
प्रकार एक रसन्ञ रामभक्त कवि भी । उनका यदह दसरा रूप अभी तकं पकाय में 
नहा आया हं । उनकी रचित छोरी-डी बारह तियो की हस्तटिखित ग्रतिर्योँ 
प्रस्तुत ठेखक ने देखी हैर जिनसे उनकी अद्भुत काव्यक्ति का पता चरता है । 


उनको रचनायों की ताछिका निम्नलिखित है- 


१, कवित्त प्रचन्ध ७, रामकृष्ण सप्तक 

२, रामगीतावटी ८. श्रीकृष्ण पंचर पष्क 
३. खलित नामावदी ९. श्री रामाषएटक 

४. विनय नव पंचक १०. रामविनय 

५९. दोहावली रामायण ११. रामस्तवराज 

६. हन॒मानाष्टक १२. बरवा 


इनकी रष्वनाओं के कुक नमूने नीचे दिये जाते हः- 


जाके वाम भाग से विराजं मिधथिलेख सुता 
सदत स्नेह खदारछवि की छटा छई । 
दाहिने रहत जाके ख्खन अनूप रूप 
नखरिख नीके देम उपमान हां दङै॥ 
जाके अङ्ग अङ्कः पे अनंग कोटि वारयत, 
धारे धलुवानं सानि विस्व विजयी नह। 
वदत शगुखाम राम दया करि दीजे राम 


न) 





 -~-- = 


¶-जुगर भक्तं पण्डित प्रचर नाम जू रामगुखाम वर । 
असनी मिजीपुर प्रधान दोड नाम उपासक । 
वारुमीक वक्ता ज॒ एक दउुरुसीक््त माषक ॥ 
भाविक भरवर जान सन्त जन श्रोता जिनके। 
खोक परसंसित विभव विरद किमि किये तिनके ॥ 
परमहंस गुरुकपा र्हि रामायन सुखधाम पर। 
गरू अक्त पण्डित प्रवर नाम जु रामगुखाम वर ॥ 





मेरे मन वसे सोई मूरति छपामईं ॥3 


चके 
^ 


२-प० सीताराम जी चतुर्वेदी (काशी) के पास द्विवेदी जी के ऊख 


हस्तङिखित अथ सुरक्षित हे । 
द कवित्त-शरव॑ध से 


| [नाका काका 


रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता , ४२१ 


नभते दरि तरया छिन छिन छीन) 
एेखहि वपुवय रेया दिनि दिन दीन ॥ 
सूदा विपिन बटोदही सगे ददि । 
संग असित वटपरवा कीन्हीं छटि। 
पृच्छ तोहि पथिक्वा क्ट घर तोर॥ 
दिना चारि के ददे परिगा भोर। 
क च 


सै यै वोखे छेरी विक धरि खाय॥ 


समदय यह्‌ चर्‌ क्रो जग गगिद्ि जाय ।|१ 


के {> 


देख हरि होरीरंगरसे। 
मभु सुखरखखि सिय सखिन जृथ मर्ह ट्खन ए बन्धु धसे | 
सकि टगी टलना गन उतते जलज सहार खसे ॥ 
चप षिदेह पुशते जे आई तिन वहु भोति हसे। 
जे अङ्ग वसन सकछरंग वोरे अञ्जन नैन चैसे॥ 
रासगुलाम जानकी वर कै नित जस अवध ठ्स ।॥२ 
२५५. महाराजविद्वनाथसिह 
राम भक्ति ओर साहित्य प्रेम की, रीवांराजवंश की, अपनी एक विशिष्ट 
परम्परा दै । महाराज विद्वनाथसिह ज्‌ देव का जन्म इसी एेतिहासिक वंश में 
चेत्र २४, सं° १८४२ (१७८९ ई ०) को हुआ था ] अपने पिता जयसिंह की 
नति ये संसत ओर भाषासाहित्य के अच्छे ज्ञाताये। उनकी मू्युके वाद्‌ 
१८३३ ६० में ये गदी पर बैठे ओर २१ वधं तक राज्य कर कार्तिक ष्ण 
७ स्छरुवार सं° १९११ (१८५४ ३० ) मं साकेतवासी इए । 
महाराज विदवनाथसिह की गणना प्रसुख रसिक राममक्तां मं की जाती 
हे | रसिक साहित्य मे इसके भी प्रमाण मिल्ते हं कि रामभक्तिकी इस धारा 
के वे सहायकं ही नहीं विधिवत्‌ दीक्षित साधक भीथे। वे निव्य श्री सीताराम 
की अष्टयामभावना सखी रूपमे क्रिया करतेये। श्रङ्गारी साधना के रहस्या 
काज्ञान प्रात करने के छिरः उन्होने महात्मा प्रियादास से "षडक्षर राम मंत्रः 
करा उपदेश लिया था 13 


५ ०४ 


¢ 


¢ 


१-बरवा से र-रामगीतावरी से 
३-उनके पुत्र, महाराज रघुराज सिंह स्वयं इसका उदष्टेख करते इष 
कहते है- 


४३२२ रामभक्ति में रसिक सम्भदाय 


युगलप्रिया जी ने रसिकाचायं रामचरणदास जी से इनके रसिक-दीश्चा छेन 
तथा मानसी-पूजा कौ विधि सीखने का मी वर्णन किया है ओर इन्हे ““शंगार- 
पंथःः का भ्मेदीः बताया है--° 
महाराज रुराजरसिंह के अनुसार विद्वनाथसिंह की रसिक साधना 
इतनी ऊची स्थिति की थी किं एक वार चित्रकूट के नित्यरास मे वे सखी रूप 
म सम्मिङ्ति भी हये थे । इस घटना के वाद्‌ आजन्म वे अपने को दिव्य दंपति , 











ख्यो जन्म मो पितु विद्धनाथा । रीवांनगर महाघ्युदं गाथा ॥ 
आद्धिकू तासु रद्यो यहि भति । चारि दृण्ड बाकी उडि राती॥ 
करं भावना ध्यानदहिं सही । सखी खूप सिय रासहिं काही ॥ 
आद्धिक श्री सीतापति केरो । कर्हि भावना चेद्‌ निवेरो ॥ 
चारि ध्यान निदि दिन सें करीं । भव वासना सकरू परिहरदटीं ॥ 

एक समय विश्चुनाथ को, स्वप्ने शांख्र आय | 

राम षडक्षर मंत्रको, तेहि एकांत छे जाय ॥ 

--रामरलिकावरी, घू० ९०० > 


रसिक भावना की मरणा विडवनाथ चह को भ्रियादास्रजीचे द्धी भिरी 
थी, इसका आभास जानकीरसिकलारण कौ निस्नप॑क्तियों से मिरता दै- 


गुर भ्रियादास्जी सखे रामर्म॑न्न बीज पाय, 
सतगुरु भाव जरु सीचि के बद़येदें। 
कीरति सुखा रसिकन सुखदा बिन, 
देखे को प्रतीति कोड कोड जन पये ॥ 
-र० भर° अभ च० १२ 
१-जगत विदित उत्तम कथा विश्वनाथ चृपराज की । 
सीताराम चरित्र अथ अवरोकत निसिदिनि। 
जुगरू नाम अर्‌ जुगरू रूप सुधि छेत छिनदहि छिन ॥ 
उत्तम पंथ श्चङ्गार भक्ति दसधा के भेदी । 
पंडित करा प्रवीन रसिक रस्र मन्थ निवेदौ ॥ 
श्रीरामचरण सतगुङ कृपा क्रिया मानसी साज की । 
जगत विदित उत्तम कथा विदवनाथ गरपराज की ॥ 
- बही, ए १२४ 


| 
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का पाषेद मानकर उनकी उपासना करते रहे 1 

फिर तो रासटीटा मं इनकी इतनी निष्ठा दो गई करि एक बार किसी सन्त 
ने जनं इन्द एक उखन्दर यालिघ्राममूति भट की तो उसका नाम इन्होने "रास- 
विहारी दी रखा |: 

'रामरसिकावखीः से ज्ञात होता दै कि “संगीतरघुनन्दनः नामक ग्रन्थ; जो 
अपने विषय का उत्तम अन्थमाना जाता है ओर "रामाहिकः अथवा 'रामाष्टयामः 
की रचना मी राम के रसमय चरि को लेकर हुदै थी) इसकी प्रेरणा उन्हें 
'रासव्रिहदारी रामःसे दी पिटीथी।3 

महाराज विदवनाथसिह की रामभक्ति सगुणक्षे्र तक दही सीमित न रही 
निर्युणक्षेत्र भी उसकी दिव्य आमा से अदुरंजित हम । इसके महत्व का अनुमान 
"कृव्रीरवीजकः पर उनकी 'पाखंडखंडिनीः दीका पटने वाके साहिव्िक खगा 
सकते दै । निर्गुण वाणी को सगुण राम के गुणों पर घटा कर उसका इतना 
विद्रत्तापूणं ठंग से प्रतिपादन करना उन्हीं का काम था 1 बीजक कौ साखियो ओर 
'रमैनीः की जैसी व्याख्या उन्होने की दै उससे उनके हृदय का वह रंग जिसकी 
लाटी से समस्त चराचर जगत राममय दिखाई देता है, स्पष्ट हो जाता है ।४ 


~~~ -- - - - -ः 


१-पुनि चकि चिन्नद्रूट यक काला, पुरङ्चरण तहं छ्य विशाङा । 
रख्यो स्वस्च मर्ह यक निरि मदी, सखी रूप चकि गोुर कादीं ॥ 
सीताराम रास जहौ होते, महा मोद्‌ छनं छन्द उदोतो । 
सखी खूप तर्द आपु क्षिधाह्, रहन रूग्यो पुर म्ह सुख छाई ॥ 
आयो पुनि रीवां नगर, शम रंग महं छाछ । 
पार्षद्‌ वषु समानत निजै, रहन रगो भसु ताकि ॥ 
-रामरसिशावरी, एू० ९०० 
२-एक समय आयो यक्‌ संता । ङीन्ह शरालिम्राम अनंता । 
पित्र ॐ मूरति सिर ॒धञ्यो, चक्र चिन्ह दुरशाय । 
रास-बिहारी नाम तेहि राख्यो प्रीति बद़ाय ॥ 
-रामरखिकावरी, ० ९०२ 
३-स्वप्न माहि प्रश्ु शाखन दीन्हों । स्यो नहि मन्थ संस्कृत कीन्हों । 
तब संगीत रघुनन्दन अन्था । रच्यो राम-सिया-रासु-सुपंथा ॥ 
बहुरि राम आधिक निमौण्यो । निहि दिनि चरित राम जो ॐन्यो ॥ 
-रामरसिकावरी, ए० ९०१ 
-एक प्रसिद्ध “रमेनी' की व्याख्या वे इस प्रकार करते है-- 
दशरथ सुत तिह रोक बखाना, राम नाम को मम आना 


२८ 
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उनका यहं रामु-प्रेम भावनाजगंतं से बाहर व्यावहारिक क्षेत्र में भी प्रकारित 
हमा । अयोध्या-दशन ओर सरयू-स्नान उनकी रामभक्ति के अविभाज्य अंग 
हो गये । सरयू में स्नान करते हए एक बार उनके तीन कोस तकं बह जाने का 
उद्केख मिलता ह 1” रसिक साधकं कौ सुतव्रिधा के व्यि चिव्रक्रूट सें उन्होने 
अनेक मंदिर एवं भवन बनवाये । कहते हँ अयोध्या ऊ रसिक संत श्री युगला- 
-नन्यद्यरण पर उनको विदोष श्रद्धा थी ओर चिचक्रूट के भवनों के निर्मागणकी 
प्रेरणा उन्हँ उनके चित्रकूटा के अवरस्तर पर पिटी थी। अपने वहो 
रवो मं स्थापित सीताराम मंदिर में चैत्र मास में रामखीला का आयोजन वे 


बड़ी धूमधाम से करते थे ।२ 

इस प्रकार शङ्करी रामोपासना के प्रचारमं उनका वडा योग था। 
राजकायं के साथ ही मक्ति-साधना ओर काव्य-रख्वना के इस विषमव्रत के 
पालन में उनकी समता सें विरले ही भूमि-पति आते है | 


इस युग के रामसादित्य को महाराज विडवनाथक्िह की सवस मह्वपूणं 
देन है-उनका “नंद रघुनन्दनः नामक नाटक, जिसमे पां के नाम संस््रत धाठु- 
परत्यययुक्त होने के खाथ दही उनकी चारित्रिक विरोषताओंके आधार पररखे 
गये ह । जेसे तरेतामछ्छ ( हनमान ), युजमूधण ( अंगद्‌ ), रेणुकेय ८ परद्चराम ), 
दिकृडिरा ( रावण ); डीख्वराधर ८ लक्ष्मण ) आदि । अनेक नारकीय गुणों 
से रहित होते हृष्ट मी हिंदी साह्य का प्रथम नाटक ओर रामभक्ति साहित्य 
का प्रथम द्द्यक्राव्य होने से उका महत्व निर्विवाद हे । महाराजः विदवनाथ- 
सिह की अन्य कड रचनायें भी रापचरित ओर रामभक्ति पर मिलती हं। 
उनकी संपूरणं प्र॑थसंख्या ३८ है, जिसका विवरण इस प्रकार हे-- 


"णीन ममि किति 


सो दशरथ सुत को तो तीनों खोक जने हैँ पे रामे नाम को ममे कोऊ 


कोड जाने & अर्थात्‌ कह दृश्ारथ सुत कूब नारायण कबहु व्यापक श्य 
ही अवतार छेड्दै । नित्य साकेत बिहारी परम पुरुष पर जे श्री शमचन्द्र 
ङ जिनके नाम ते बह्म डश्वर वेद शाख सन निकसे हैँ तोने राम नामको 
तो ममे आन दें । 
^ | बीजक सटीक, प° ४१३ 
$-रासमरसिकावरी, एू° ९०५ 
-युनि मंदिर सुन्दर बनवायो, सीताराम तदह पधरायो । 
कर राम रीखा मधु मासा, कहं कहूं दाइ भव्यक्ष तमासा ॥ 
वही, | पऽ ९०० 


प 
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१. रामगीता रीका २०. रामपरत्व 

२. तत्वमस्य्थसिद्धांत भाष्य २१. व्वंग्यप्रकाड 

३. राधावछ्छमीम।ष्य २२. विदवनाथप्रकाद 

४» सर्व सिद्धांत २२. आहिकयषएटयाम 
` ५. रामरहस्य टीका २४. धमशास्र-तरिशद्छखोकी 
६. राममंन्ार्थनिर्णय-टीका २५. परमधमनिर्णय 

७. सुमागै-स्तोच्र-टीका २६. यांति-गतक 

८. बीजक-टीका २७. विद्वनाथ-चरित 

९. विनयपच्निका-टीका २८. श्रुवाष्टक सतिखक 
१०. वेष्णवसिद्धांत-टीका २९. मगया-दातक 

११. धनुर्विद्या २३०. परमतत्व 

१२. रामचं द्रकाद्धिक-तिरक ३१. उत्तम-कानव्य-प्रकाडश 
१३. राग-सागराह्िक ३२. गीता-रधुनंदन-रतिका 
१४. संगीतरघुनंदन ३३. रामायण 

१५. युक्ति-सुक्ति-सदानन्द २४. गीता-रघुनंदन-प्रमाणिक 
१६. दीक्षानिणय ` ३५. सर्व-संग्रद 

१७. व्यंग्यार्थ-चद्धिका ३६. रामचन्द्र जू को सवारी 
१८. भागवत-एकादख-स्कध की टीका ३७. भमजनमाला 

१९. सुमागं की उ्वोत्ल्ला टीकां २३८. आनंद रघुनंदन नारक 


काव्यकटा फी दष्ट से विद्वनाथसिह की रचनाओं मं ऊुक दी उत्कृष्ट 
ह किंतु सूक्तियां ओर व्याख्याओं मं उनकी प्रतिमा अधिक निखरती दिखाई 
देती है । साधारणतया उन्होने जिस भाषा का अधिक व्यवहार किया दै वह 
वघेली मिभ्ित व्रज है किन्त अवधी ओर यत्रतत्र संस्कृत का प्रयोग भी उनकी 
स्चनाओं मं मिक्ता है । “आनन्द रघुनन्दनः नाटक के सातवें अंक मे तो मस 
देशीय, यूरोपीय, असी तथा वुरकी गायिकाओं के मह से उनके अपने 
अपने देल की बोल्यिों मं भी गाने गवाये गण दह । इस प्रकार इस नारक 
मे अग्रेजी, संस्कत, फारसी, पेयाची, मराटी आदि भाषाओं को मी स्थान 
दिया गया हे । 

नीचे उनकी रष्वनाओं से कुछ उदाहरण प्रस्त कयि जाते दै-- 


उठो कुंबर दोउ म्रान पियारे । 
हिम रितु प्रात पाय सव पिटिगे नभ सर पसरे बहकर तारे । 
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जग बन भह निकस्यो हरषित हिय, विचरन हेत दिवस सनि यारे। 
“विरवनाथः यह कौतुक निरखहु रविमनि दसहुँ दिसनि उजियारे ॥* 


भूषित तुरंग रग रग के विराजं संग, 
~ 1 ् ॥ ४ 
.. गाजं त्यां मतंग सद्‌ कन्हं मेवराज को 1 
सरवे सिरोही करी करक सिल्ाहन की, 
करक सिपाह सींग गारे गवं गाज को ॥ 
नाम हे भ्रतदेन भ्रतापी कालिराज जू को, 
विद्वनाथ नोंधे व्यूह्‌ बीरन समाज को । 
वाजि पै सवार होत डंका की धुकार प्यार, 
आयो रेड्‌ दार बको यार रघुराज को 2 
नीकी पचवदी महा सरि तटि पटी फवे संसटी । 
बेटी वेनि ठ्टी सपत्र निपदी रँ परग ठ्टी ॥ 
तग € € 
तापै नास भटी अनन्द्‌ उघटी दुष्टहेगैदुवंटी ॥ 
कत्पोतुस्य घटी जोई यहि डरी सोहे कुटी स्वनेटी ।3 


२६. मनीराम 

ये अयोध्या मे “वड़ा स्थानः के महात्मा रामप्रसाद की चोथी पीदी 
मे हए ये । “इनके द्वारा स्थापित मनीराम जी की छावनी ( अयोध्या ) मजना- 
नन्दी संतो की सेवा के लिए आज भी प्रसिद्ध हे | षवाद्मीकिरामायणः में इनकी 
बड़ी निष्ठा थी । चित्रकूट मे मंदाकिनी के तट पर इन्दोँने उक्त ग्रन्थ के चोवीस 
पाठ “भीकामदनाथः को सुनाये ये। वों से अयोध्या आकर इन्होने जानक 
घाट पर आसन ख्गाया मोर सरयू तट पर एक महीने मे वाद्मीकिरामायणः के 
तीन पाठ पूरे किये । इसके पश्चात्‌ उसी की कथा कहने लगे । धीरे धीरे संतों 
को उनकी कथा मे इतना रस आने खगा कि उनकी कुटी के आसपास उन्होने 
अपनी कुयियोँ बना रीं ओर वह छावनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । अवध 
प्रदेश मे जनसाधारण में संतसेवा ओर संतो मे सदाचार के प्रचार का बहत 
कुछ भेय इन महाराज को है । इनकी कोई स्वतंत्र रचना नदीं मिख्ती । कुछ 
टकर पद्‌ मौर दोहे जनता में प्रचित ओर ग्रन्थों में संग्रहीत हं । उनम से 


नमूने के रूप में दो नीचे दिए जाते द 


१-साहिष्य संकङन, प° ६९ 
२- वही, प9 ७० ३२- वही, परऽ ७र 
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जय श्री रघुनाथ जय जानकी साता। 
दोकर जोरी चिनवौं म्रथुसोरि सनो वाता॥ 
तुम रघुनाथ हमारे प्राण पितता साता। 
तुस ह्यो. सजन रसंघाती भुक्ति सुक्ति दाता॥ 
चौरासी प्रस वंध छंडायो मख्यौ जसन्रासा । 
निसिदिन भ्रु सोहि राखो अपने संगसाथा ॥ 
रघुबर छक्ष्मण भरत शाचरुहन संग चारौं मेया । 
जगमग ज्योति विराजे सोभा अति रेया॥ 
हल्चमत नाद्‌ बजावे नूपुर द्ुमकेया । 
सवणे थाक आरति करत कौराल्यां सैया ॥ 
रास करवीर छक्ृपा करि बोले बोले उपकारी । 
ओ हरि हहं वतताओ सियाराम धलुषधारी ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महादेव खबको सुखदाता । 
धन्य तुम्हारो दरसन करिहौ प्रतिपाखा॥ 
्रीट सुट सकराकृत कुंडल सोभा अति भारी । 
'सणीरामः दरसन को पठ पर बहरी ॥१ 
>< > >< 


खेती कर ओ हरि भले, जथा सक्ति कषु देय । 
याह पै हरिना भिङे, तो सनीराम से ठेय ॥२ 


२९७. हरिदास 


रसिक संप्रदाय मं मधुराचायं के बाद्‌ प्राचीनमक्तिसादहिव्य के संस्कृत 
नापा च्विगये रथों की शाख्रीय दौटी मे माधुयं परक भाष्य करने वाके 
ये सर्वश्रेष्ठ विद्धान्‌ माने जाते ह । ये कान्यकुन्ज ब्राह्मण ये। वड़ा स्थान 
( अयोध्या ) के संस्थापक महात्मा रामप्रसाद के ग्ररिष्य हलमानदास जी; 
इनके गुरुथे। किन्तु शृङ्गार रस का सम्बन्ध इन्होने रसिकाषायं राम्रण 
दास से खया था अतएव उन्दींके साथ चारुशीखा बाग, जानकी धार 
प॒र रहा करते ये। साम्प्रदायिक साहित्य का ममे समञ्चने, उसके शाख- 
सम्मत सिद्धान्तों से विद्द्वगं को अवगत कराने ओर उनमें रामभक्तिका 
प्रचार करने के लिए इन्होने उसका गंभीरतापूवंक अनुश्ीखन किया या; 





९-मजनरनावदी पु० १९० २-एक्‌ रोक प्रचकित दोहा 
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एेसा उनके माष्यों की विषय-सामग्री से विदित होता है] इस सम्बन्ध में स्वयं 
उनका कहना दे । 

श्चतिस्मरतिप्रमाणं च द्यक्तार्थं दीयते मया । 

येन ददा रती रासे पंडितानां भविष्यति |° 


उनका अपनी मक्तिभावना का क्या स्वरूप था इसकी व्याख्या एक स्थ 
पर उन्होने इस प्रकार की दै-- 


राम एवास्स्युपायो मे स्वप्राप्रेनं ततः परः। 
साध्योगयश्च तद्धक्तिः भिद्धोपायश्च स स्वयम्‌ ॥ 
तत्केकयेस्य भोक्ताहं भोग्योऽदं तस्य वस्तुतः । 
अभयस्तत्प्रपन्नत्वान्निभेरस्तच्छरीरतः ॥ २ 


इनके च्खि अन्थोंकी संख्या बीस के ठगभग वताई जातीदै रवे 
जानकौधाट ( अयोध्या ) मं रामचरणदास जी की गदी मे सुरक्षित कदे जाते 
ह, किन्तु उनम से अत्रतक केव भरामतापनीयोपनिषदः तथा रामस्तवराज 
माष्य ही प्रकाश में आये हं 1 इनसे उनके प्रकाण्ड पांडित्य का पता चलता है ¦ 
हिन्दी मं उनकी कोई र्ना उपक्न्ध नहीं है । अतएव उनकी कविता क 
उदाहरण रूप में संस्कत के ऊुछ इखोक नीचे उद्धूत किये जाते रै । 
रामं सवेशुणोपेतं ज्ञेयं गम्यं गतिं ग॒सम्‌ । 
द्विभुजं धञबोपेतं जानकीरसिकं भजे ॥ 
जानकीं जगदीद्ानां बद्यरुद्रादिसेविताम्‌ । 
चिद्रूपं द्वि्युजां श्यामां भजेहं रामवलमाम्‌ ॥ 


परात्परतरं तत्त्वं खत्यानन्दं चिदात्मकम्‌ । 
ज्ञेयं ध्येयं गतिं गम्यं प्रपन्नानां परांगतिम्‌ ॥ 
निरामये निराभासे द्यद्ैते तमसः परे। 
विमलाचारुरीटखादिसखिभिर्नित्यसेविते ॥ 
नित्यं च सीतया साधं विभूतिद्रयविहारिणि। 
भूषणैर्विविधैदिव्यैभूषिताङ्गमनोदरे ॥* 


णयाय --*- - 
व 1 रं 





१, २₹-रामस्तवराज भाष्य, ए° ३, 
३-श्री रामतापनीयोपनिषद्‌ आण्य, ० १ 
-श्री रामस्तवराज भाष्य, एू० १३२ 
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२८. जीवाम शुगर प्रियाः 
जीवाराम महात्मा चोंकरदास के पुत्र थे। पिता की इच्छा इन्द पण्डित 


२८४ 

बनाने की थी । अतएव आरम्म मं इन्द व्याकरण ओौर ज्योतिषकी रिक्षा 
दी गह ।१ चन्त जीवाराम की ग्रद्ृत्ति विरक्तं की ओर थी, अतएव 
छपरा जिल मं खरोद गोँव के निवासी मंसाराम नामक साधुसे इन्दोनिं 
अष्टांगयोग ओर स्वरोद्य की क्रिया सीखी। शंकरदास जी को जव यह 
ज्ञात हुआ तो उन्होने इन्दे योगसाधना से विरत होकर भक्तिमार्गं का 
अवलङबन ठेने का उपदेद दिया । कुर दिनों बाद चिरान आकर जीवायम 
पिताकेदह्ी शिष्यहो गये । शंकरदासजीने इन्द अध्ययन करने के य्ि 
अग्रदास जी की श््यानमंजरीः मंगाकरदी ओरकटाकि (इसके अध्ययन से 
तुम शीव ही प्रथुक्पा के अधिकारी दो जाओगे }› इससे यह निष्करषं निकाल 
जा सकता ह कि स्वयं दास्यभाव के उपासक होते दए मी शंकरदास 
जीकीश्ैगारी मक्तिकी ओर स्ञ्ान थी ओरपु्रको वेउसी मार्गं परे 
जाना उचित समश्चते थे । जीवाराम को रामचरणदास की दारणागति छेते का 
आदेश देना इस अनुमान की पुष्टिं करता है । 

पिता की आज्ञानुसार जीवाराम अयोध्या आये ओर, रामचरणदास जी 
के स्थान, जानकी घाट पर गये |= रामचरणदास जी ने उन्ह शगार भक्ति का 
(संबंधः दिया । जीवाराम ने कुछ दिन ठहर कर उसकी विधि सीखी । इसी 
त्रीच मेँ उन्होने रामचरणदास जी की मानस की टीका भी पदी, जिसका उनपर 
बहुत प्रभाव पड़ा | 3 इसके वाद्‌ वे चिरान चे आये ओर पिता की कुटो पर 
रहने खगे । शंकरदास जी के देहावसान के अनन्तर टिकारी राज्य की सहायता 
से उन्टोनि वहां एक मयिया वन वादे ओर गदी स्थापित की } बीच बीच में गुर 
दशन एवं सत्संग के ल्यि वे अयोध्या बराबर जाया करते ये । जनश्रुति हे कि 
पहञे वे रामचरणदास जी के आश्नम-जानकी-घाट पर ही उहरते ये । किंतु एक 
दिन जव वे मोजन करके पक्ति से उटेतो देखा कि रामचरणदास जी ने अपने 
नियम के अनुसार पंगत उटने के बाद्‌ संतों की शीत प्रसादी के खयि जिस पत्तख 
की जूट॒न उठाई वह इन्दीं की थी । गुरु को अपना जटा खाते देखकर युगख्प्रिया 
जीको बड़ी ग्लानि हई ओर तव से इस “अपराधः से वचने के च्यिवे अलग 
ठहरने कगे । 
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रसिक भक्तं क सिद्धान्तान॒सार (सखीः भाव के साधकं को युग सरकार 
की उपासना में अपने व्यि कोई सेवा-विदोष चुननी पड़ती है । युगल्पिथा जी 


छ चै 


जु ककि = ककः 


ने अपनी सेवा गदग वजाकर प्रिया-प्रियतम का मनोरंजन करने की चुनी थी। 
स्वभाव से हो उन्हे इसका बड़ा योक था। इस कामें वे अपनी आचार्या, 
रसिक भक्तों की निष्ठान॒सार, जानकी जी की प्रधान सखी ओर बहन, चन्द्रकला 
जी को मानते थे । कदा जाता हे कि मावनामेंभी वे युगलसरकार फे सम्मुख 
ग्रदगसेवा किया करते ये । एक दिन तन्द्रावस्था मे उन्होने चन्द्रकलाजीसे 
अपने को ग्ृदंग सीखते हए पाया, साथ दी यह भी देखा किं उसी समय, वहो 
स्वेदवरी वचार्ीखा जी आगरं । उन्हे आते देख चन्द्रकला जी ने उटकर 
स्वागत. किया । चन्द्रक्डा जी चिना विधिवत्‌ संबंध चव्ि आर चाख्दीटा 
जी की अमति प्राक्त किये, युगच्प्रियाजी को मरदंगकी चिक्षादेने मं संकोच 
करती थीं, कारण कि रामचरणदास जी के नाते युगक्प्रिया चास्शीखाजीकी 
ही परिकर थीं। षचास्शीटलाजीने उसी समय षचन्द्रक्डा जीको इन्द अपने 
समाज मं रखने की अनुमति दे दी ओर युगख्पिया जी को उन्हें ही अपनी 
आचाय मानने का आदेश दिया । जागने पर युगख्पिया ने रामचरणदास 
जी से स्वप्न का सारा इत्तांत कहा ओर उनसे चन्द्रकखापरत्व की अनुमति 
वाही । रामचरणदास जी ने इन्हे अपनी भावना के अनुकू आचार्या-निष्ठा की 
स्वीकृति दे दी 1 


[वि क ` 1 त त त क 





¶१-इसर घटना का उल्छेख युगर्प्रिया जी के “श्टङ्गाररसरहस्यदीपिकाः नामक 

अन्थ में इस प्रकार भिता है- 

बीन वजा चन्द्रकूखा, चन्द्रवती जू गाय । 

कक्ली रसी गति शद्ग की, परम भ्रणाली छय ॥ 
भली अली कदि ख्ख सो माड । भरो मांति ये शद्ग बजाई ॥ 
कृपाधाम पुत्री तव मूरति । युगर्प्रिया कर शखन सूरति ॥ 
खुनि ुषक्ाय बहि गदि सिय जू । मस्तक सुधि गायो दिय ज्‌ ॥ 
चःर्शं।खा तेहि समय पधारीं । जेहि दिन कृपा करी सिय प्यारी ॥ 
करि पदिचान धानसम जानी । चन्द्र कला तेरी उ््करानी॥ 
है मम बहिनि खूप गुन खानो । जापर कपा करी सिय रानी ॥ 
निकट खाय कही यह बातें । मानी करना सिधु के नाते ॥ 
है यद इहमरी छम्हरे गन में । यह प्रसङ्ग राखो निज मनं ॥ 


रसिक साहित्य आर उसके निर्माता ` ४४१ 


युगल्प्रिया की परम्परा सं इसी घटना के आधार पर आज मी श्रीचन्द्र- 
करापरत्व, उपासना का सख्य आधार माना जाता हे, किन्तु श्री रामचरणदास 
जी की परम्परामे श्री चास्यील-परत्वकीदही प्रतिष्ठा दै। इस प्रकार रसिक 
सम्प्रदाय के अन्तगंत जीवाराम जी के समय से ही, उपयुक्त घटना के अनुसार 
दो प्रथक्‌ पथक्‌ परम्पयओं मं श्री चार्यीला जी यर श्री चन्द्रकडा जी को 
प्रधानता दी जाने लगी | 
जीवाराम जी का सन्त परिवार सवसे अधिक फैला । इनके द्वारा ही अवध 
ओर विहार मे रसिक उपासना का व्यापक प्रसार हुआ । जीवन भर रसिक 
साहित्य ओर माधुयं भक्ति का प्रचार कर १८५७ ई० मे चिरान (छपरा ) मं 
उनका साकेतवास दुआ । 
महात्मा जीवाराम का सवस महत्वपूर्णं कायं रसिक सन्तो कै इन्त संग्रहीत 
कर ^रसिकपरकाद भक्तमाटः की र्ना करना या | रसिक ध्रारा का यह एक. 
अच्यन्त उपयोगी इतिद्ास मन्थ हे । 
“रसिकग्रका भमक्तमाखः के अतिरिक्त युगच्ियाजी की तीन र्वनायें 
मिख्ती ह । १-पदावटी, २--श्रृङ्गाररसरहस्य, ३-अष्टयामवा्तिक । 
ये सभी साम्प्रदायिक विधयो से ही सम्बन्ध रखती हँ तो भी उनमें काव्यतच्य 
पर्यात्त मात्रा मं पाया जाता दै । “रसिक प्रका भक्तमाटः के छप्पयों मे इति- 
इृत्तातसक प्रसंगो के बीच वैसी दी सरस पदयोजना दृह दहै, जेसी नामादास के 
छप्पयों मे मिल्ती हे । मापा सरस ओरर्मेजी इई है। भोजपुरी प्रदे के 
` निवासी होते हए भी इन्होने जेसी स्वच्छ ओर परिमाजित अवधी का प्रयोग 
किया दहे, वेसी भाषा का दशन बहत कम अवधेतर प्रदेरवासियों की र्नाम 
सँ होता दहे । 
इनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिए जाते ह - 
सघुराचारज मधुर सुरस च्छंगार उपासी। 
रंग मह रस केडि ज मानसी खवासी ॥ 
निभि कुर जन्म उदार सुखद्‌ सम्बन्ध प्रतापी । 
पेटारी रस्िकेन्द्र कपा माधुयं अखापी ॥ 


यह श्रसङ्क निज रूप री, सुनहु रसिक जन राय । 
भजन रीत्ति जनुभव रही, कहो जथारथ गाय ॥ 
जो प्रसङ्ग यदह गाद, ते पदै निज रूप । 


रसिक गुरुन की कृपा से, बहुरि नदीं भवकरूप ॥ । 
--शगाररसरहस्य दीपिका, पन्न ९ 
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द्वाद वाषिक रासरस, छीखा करि बहु सुख दिये । 
विक प्रंथ रचि रसिकता, राम राख पद्धति क्रिये ।।* 


जय श्री चन्द्रकला अल्वेी । 

अति सुक्कुमारि रूप गुन आगरि नागरि गवै गही ॥ 
निभि कुल प्रगटि संग सिय प्यारी प्रियकारी रखकर । 
चन्द्रम्रभा जो करे सुद्रत कल्पतरु उल्हौ छता नवेरी || 
कंचन वन कमला भ्रमोद्‌ वन छङीलखा ख्हरी से 1 
सोहन जंत्र बीन स्वर टेरति प्रतिमा चिन्त ज्खिन ॥ 
'युगङ श्रियाः अनुराग सदा सम्बन्ध राग की डली ।|2 

२९. श्री जनकराजक्िशोराशरण ^रसिकच्ररीः 


ये महातमा राजराघवदास के दीक्षित एवं रसिकाचा्यं रामचरणदास जी 

क साधकं रिष्य ये| “सिद्धान्त मुक्तावखीः3 के रचनाकार के अनुसार 
इनका समय १८१८ ३० के आस पास ठदहरता दै । इनका जन्म काचियावाड में 
खदामापुरी के पास; नागर ब्राह्मण वंश मं हुआ था। कडकपन में ही किसी साधु 
के साथ ये अयोध्या चठ आयेयथे। सुना जातादहै किं अयोध्या आने पर 
ये सर्वप्रथम कनकमवन का दशन करने गये । बहोँ वेटे-बरैटे नींद आ गड ¦ 
स्व मे देखा कि भगवान दिव्य परिकरो के साथ विहार कर रहे ह । जागने के 
बाद इस घटना का स्मरण करये रोने ल्गे। इसी समय वरौ महात्मा राज- 
राघवदास मी दशन करने आये । बाल्यावस्थामे ही इनकी एेसी भक्ति 
देखकर ये प्रभावित हृष ओर इन्द अपने साथ आश्रम को ठेते गये । कुछ समय 
बरीतने पर इन्द दीक्षा देकर शिष्य बना छिया। महास्मा राजराधवदास की 
कृपा से ये थोडे ही समय में संस्कृत ओर भाषा के पूण पण्डित ह्यो गये । ऊख 
वयस्क होने पर गुरु से इन्होंने रूपके ध्यान की जिज्ञासा प्रकट की] श्री राम- 
राघवदास मिथिला के दास्यमाव के उपासक अर्थात्‌ मधुरदास ये । उन्होने 
अपने सिद्धान्तानुक्रूढ युगरस्वरूप के ध्यान का उपदेरा दिया । इसका कुछ समय 
तक अभ्यास करने के वाद्‌ रसिकञअलीजीने पुनः गुरु से निवेदन किया 
कि दास्यम जो पुरषर का माव दहै, वह “भावनाः के समय उहरता नहीं| न 
जाने क्यों सखी भाव उत्पन्न हो जाता दै । राजराघव्रदास जी ने उन करणा- 
न ~ ---------- 
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१-रतिक पकड भक्तमार, ए० ३१ 
र२-खोजरिपोट, 9९१७-१९१९, प° २०७ 
३-सिद्धान्वसुक्तावरी, ° “र 
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सिन्धु ( रामचरणदास ) जी के पांस श्रंगारी सम्बन्ध ठेने के लिये मेजा । उसी 
दिन सन्ध्या को पिता केद्वारयामेजे हुए चिरान सेश्री जीवाराम जी भी रससम्बन्ध 
लेने की इच्छा से जानकी घाट पर आये । रामचरणदास जी ने दोनों चिष्यों 
को एक साथ दी माधुयं मक्तिकी दीक्षा दी। 


रसिकञअली ने रामचरणदास जी से रससम्बन्ध ठेते हुए भी उनसे अपने तिरक 
से भिन्न किसी अस्य तिलक का उपदेदा करने की प्राथेना की । सद्गु ने उन 
अधंचन्द्र सहित चिन्दु धारण करनेका उपदेश दिया । रसिकथटी इसके 
अनन्तर रससाधना मे इद्तापूर्वक ग्रवरत्त दए ओर अष्टयाम तथा नित्यमावना 
मं मग्न रहने गे । युगखविहारटीला का ध्यान करते हुए उनका मन दिव्य 
कनकभवन की भावना में विदोष रूप से रमता था । रामचरणदास जी की प्रेरणा 
से इसी समय टिकारी के राजा इनके शिष्य हए । रसिकटी ने उर 
दिव्य कनक भवन कै स्वरूप का उपदेश दिया । उससे राजा साहव की इच्छा 
माघुर्वमावना के अनुसार नववनों ओर अष्टकुंजों सहित कनकभवन का निर्माण 
कराने की हुई । रसिक अलीजीकी मी वदी अभिखाषा थी। राजा ने दस- 
हजार द्पये कनकभमवन के निर्माण के लिए दिये । रसिकञअटी ने बडे 
समारोह के साथ कायं आरम्भ कराया । युगकसरकार के माधुयं-केि-सद्न 
करा निर्माण कराना था, अतएव उन्होने उसके सतर साज-सामान मधुर दी रखे । 
मजदुरों तथा राजगीरों को नये पीतवच्र पहना कर काम कराना, उनके शरीर 
मे इचादि सुगन्धित द्रव्यं का लेपन; दिन मे कई बार मधुर आदार ( मिडईं 
पडी आदि ); ओजा मे, कारीगतें ओर मजदृसें के हाथमे रवव वांधना; 
काम होते समय मधुर बाजे बजते रहना; जितन लोग दंखने आते उन्दै मधुर 
प्रसाद्‌ देना ओर कारीगरों को मह मांगी मजदूरी देना--इन आयोजनों से आघ 
से अधिक रुपया नीव में ही समाप्त हो गया । इन्हीं दिनों रामविवाह का अवसर 
आ गया। संतोँंकी प्रेरणा से उसी स्पयेमेंसे रसिकटी जीने बड़ धूम- 
धामसे विवाह रीलाकी ओर संतोंको भंडारा दिया। जो रेष बा उससे 
कुछ महीनों तक काम चला । वदी सुदिकल से दस हजार रुपए मे अष्टकुंजां मं 
एक कुंज का केव एक द्वार बन पाया । दशंकों ओर सां ने इनकी वडी 
खिद्छी उडद । राजराघवदास जी भी इनके इस अनुभवहीन कृत्य से अप्रसन्न 
हो गये । उनके यह प्रश्च करने पर कि इतना धन इस प्रकार बरबाद्‌ करने से 
तुम्हे क्या मिला; रसिकअटी ने उत्तर. दिया संत सुखी हुए ओर भक्ति 
का प्रचार हआ ।` राजा साहब भी धन के इस अपव्यय को देखकर खिन्न दए 1 
रुपया देकर कायं को आगे बदाने का साहस वे न कर सके । 
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अथाभाव के कारण रसिकटी जी काम को अधूरा छोड़ने पर विवद हो 
गये । इस घटना से उन्हँ वड़ा कष्ट हआ, वे चिन्तामगन रहने खगे । अपने मन 
को संतोष उन्होंने यह कहकर दिया कि प्रियतम कनकभवन की दिव्य टीला 
का रहस्य पापात्माओं के समक्ष खोटना नदीं चाहते थे, इसीलिए कायं पूरा 
न हुआ? किन्तु यह सान्तवना क्षणिक थी | इस घटना के वाद्‌ अयोध्यासे 
` उनका मन उष्वट गया आर वे पर्यटन को निकर पड़े । धमते घामते जालोन 
पहुचे । वहो एक निजंनस्थान में बारह वे तक॒रहकर रसिक साधना करत 
ह्ये वे भक्ति का प्रचार करते रहे । याँ उनके हजारों शिष्य हो गये जिनमें 
पसुख ये-खाड़लीलाल्दारणः, जो पहल आचारी वेष्णवं ये, शाखा में पराजित 
होकर उन्होने रसिकञटी जी का दिष्यत्व रहण किया था] उन्हे साथ लेकर 
बारह वषे के बाद रसिकञदी जी पुनः अयोध्या आये । कुछ दिन यहं उहरकर 
मिथिला गवे ओर फिर आजन्म वहीं रहे । रसिकञटी जी ने मा्॑शीषं पूर्णिमा 
सं° १९०९ को (प्रधामः यात्रा की | 

रामचरणदास कौ ही तरह रसिकञटी भी रसिक सिद्धान्तं के 
प्रचारक आचायंके रूपमे प्रतिष्टित है।* मोल्िकिता ओर विचारस्वत्॑रता 


--~=~ ~~ -=------- ~न 





¶ -- संवत रस नभ अंक ससि, अगहन स्तिततिथि पूर । 
उसनवार पुनि रोहिनी, सिद्ध जोग भरिप्र ॥ 
रास समय निसिअधं में, तन तजि चङि परधाम । 
जनक राज किसोरि इति, सरन सित सुभ नाम ॥ 
तहं बिज परिकर सों मिरी, पुनि सर्वैरवरि जाय । 
तिन्हजुत उत्सव हषंजुत, सिय सियवर उरद्याय ॥ 
आनंद्‌ धुनि जयशब्द्‌ जत, बाजत धुनि बहुछाय । 
रास राम सय द्धं रद्यो, सखव परिकर सुखपाय॥ 
-दोहावरी की पुष्पिका 
र-- सव रसिकन सुख देन, भरो सिद्धान्त विचारो । 
महर अटारी दुकी, नेन प्रत्यक्ष निडारो ॥ 
रची उपाय अनेक, यथामति ताहि सुधारी । 
कट मिथिला करट अवध, महक ऊुंजन के चारी ॥ 
रस राज कथा बहु अन्थ रचि, जिक्ञासू इद्‌ करन की । 
सब भांति भङाङ् प्रिय कथा, जनक किशोरी सरन की ॥ 
-रसिकप्रकाश् भक्तमारू, ० &१ 
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उनकी रसभावना की सख्य विदोषता थी, इसका प्रमाण उनके द्वारा रसिकों की 
परंपरागत तत्युखी सिद्धान्त कै विपरीत स्वसुखी शाखा का प्रवर्तित होना है। 
इन्दीं विदोषताओं के कारण अपने समय के प्रधान रसाचार्यों मे उनकी गणना 
होती थी ।) 


रसिकञअटी की रचनाओं से जिज्ञासु रसिक साधकों को ही वृति नदीं होती, 
अपितु सादिव्यरसिकों के य्थि भी उसमे पर्या रस की योजनाः मिख्ती है। 
संस्कृत; व्रज तथा अवधी तीनों भाषाओं मं उन्होने काव्यरचना की दै] उनके 
बनाये अन्थों की संख्या २४ हे । जिनकी सूची इस प्रकार दै- 


१. सिद्धान्तसुक्ावली १३. आत्मसम्बन्धदर्पंण 

२. सीताराम सिद्धान्त अनन्यतरंगिनी १४. होलिका विनोद्‌ 

३. आंदोलरहस्य दीपिका. १५९. वेदान्तसार सुभदीपिका 

४. तुलसीदास चरित्र १६. श्रुतिदीपिका 

५. विवेक सार्न्िका १७. श्रीरामरासदीपिका 

६. सिद्धान्त्ौतीसा १८. दोदहावटी 

७, बारदहखड़ी १९. रध्ुवरकर्णाभरण 

८. टलितश्रृज्खारदीपक २०. मिथिटाविदलखास 

९. कवितावली २१. अष्टयामप्रवन्धपद्‌ 
१०, जानकीकर्णाभरण २२. वर्षोत्सवपदावटी 
११. श्रीसीतारामञअनन्यतरंगिनी २३. जिज्ञासापेचक 
१२. श्रीसीतारामरहस्यतरंगिनी २४. अमररामायण 


इनकी रचना के नमूने नीचे दिये जाते द- 

म्रीतम भ्रियामुखसखिढश्रमक्रन पोछ्छि हित सुख केत । 

जनु नागराज सुडंदु अरचत सुधा साधन देत ॥ 

जव छाडिटी कटि खचकर मचकति ज्ुकति पिय की ओर । 
तव जात बलि वलि खाडो गति होत चंद चकोर ॥ 
जब परस बार उरोज अक्र उडत सिय सङ्कुचाय । 
पुनि हेरि पिय तन नमित चख रहि रसन वसन दवाय ॥ 
खखि हाव पिय कर भाव सरसत चाव चित उमगात। 
सो निरखि दंपति सुख सरख अछि सुदित उर्मगी गात ॥२ 


१-स० २० भ्र ° भण, प्र० & २-आंदोरुरदस्य दीपिका, प° ८ 
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यथा रूप निज भव करि, कर मानसी सेव । 
भ्राप्रिहु में तस पावदीं, रस्तिक जान यह भेद ॥ 
दास दासि अरु सखि सखा, इनमे निज रुचि एक । 
नातो करि सियराम सों, सेवे भाव विवेक ॥ 
होरी रास दहिडोखना, महन अशू सकार । 
इन्ह रीन की भावना, कर निज भावदुसार ॥| 


राघव रंगभरी अखियां अवखोकनि रंगहि मे जनत॒ बोरी । 

रंगभरी युसकानि सनोहर पान बिरी मुख रंगरच्योी ॥ 

रंग भरे युख बेन कदे गज चार चङे र₹गराचि रद्योरी। 

अंगहि के रंग भीजि रदीं हम नाहक डारत हौ रैगरोरी ॥२ 
३०, रक्ष्मीनारायणदास पौहारी 

पोहदारी जी का आविर्माव देवरिया जिले मे राप्ती नदी के तट पर स्थित 

महेन नामक गोवि मं हय था ।उ इनके पिता का नाम पं° शिवराम पडे था। 
घर के पास “महेन्द्र नाथः महादेव का मंदिर था, बास्यावस्थासे ही इनकी 


उस स्थान में श्रद्धा हो गद । प्रायः दिनि मर वहीं दिवनाम का जप करते रहते ¦ 


थ । वयस्क होने पर पिता ने इनका विवाह कर दिया, किंतु इनकी इत्ति पूर्ववत्‌ 
विरागोन्मुख रही । एकवार चन्द्रग्रहण के अवसर पर ये अयोध्या गये । वहो किसी 
मदात्मा की प्रेरणा से इनके मन मे तीव्र रामभक्ति उत्पन्न हो गई ओर तव से 
घर खोटने पर मीये रामनाम जप में ढीन रहने ठगे । दानैः शनैः इनकी विरक्ति- 
भावना उदी होती गदे | खी, माता, पिता सभीसे जिदा केकर ये 'मेन््र 
नाथः के मंदिरिमें ही स्थायी रूप से निवास करते हए मजन करने खगे । का 
जाता है इस प्रकार इनके रहते हृष्ट थोड़े ही दिन बीते ये किं एक हाथी कीं 
से आया, उसने इन्हँ सड से अपने कंधे पर चदा छया । इसके वाद्‌ वह पहटे 


इन्दे पैकोखी ऊ गया, उसके पश्चात्‌ वैकुंखपुर ओर बड्हल्गंज से होता हुमा +> 


इहै पुनः पेकोटी खाकर उतार दिया ओर वह छस्त हो गया । इस परंपरा के 
राममक्तों का विद्वासदहे किं हाथी रूप मे स्वयं श्रीकृष्णदास जी पयदहारी 
पधारे थे] इस घटना के आधार पर आज भी उक्त तीनों स्थान पूज्य माने 


जाते ह ओर वह इस शाखा की गददि्योँ स्थापित है । 


9-सिद्धान्त सुच्छावरी, प° २२ 
२-होलि काविनोद्‌ दीपिका, प° १२ 
३-श्रीपोहारीजीवनचरिन्न, ० ११ 
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इसके पश्चात्‌ लक्ष्मीनारायण जी गुरुदीक्षा के व्यि अयोध्या गये । वहो 
बडास्थान के तत्काटीन अधिकारी महात्मा अवधप्रसाद से दीक्षा ग्रहण की १ 
अयोध्या से छोटकर पेकोली के समीपस्थ कुना नदी के किनारे “कुरी? के वन्य 
यदेदा मे उन्होने कुछ काठ जपयोग करते दृएट बिताया । वहो से सं° १८६० मं 
पैकोटी आये सौर यहो एक बरगद के इश्च के नीचे कुरी बनाकर रहने चगो । 
सं° १८७७ में संतो की जमात सहित इन्ोने चित्रकूट की यारा की । जानकी 
कुंड, कामदगिरिं आदि स्थानों का ददान कर पुनः पेकोी छोट आये । 

इसके अनन्तर उनका समस्त जीवन भजन ओर पर्यटन में बीता । अपनी 
तीनों गददियों मँ त्रतोत्सवों के मनाने की इन्दोने एक नई परिपाटी चटाई । 


पेकोखी मे रामजन्म ओर कष्णा्टमी; बड़हक्गंज मं रथयात्रा ओर वैकुटपुर मं 


रामविवाह का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था । उनकी यह परम्परा 
अब तक अ्षुष्ण रूप से चटी आती है । ल्क्ष्मीनारायणदास का 'पौहारीः 
नाम पड़ने का कारण अन्नत्यागकर सदैव उनका फलाहार इत्ति से जीवन यापन 
करना था । इस गदी के अधिकारी, पूर्वाचार्य की माति यज मी विरक्तिमावना- 
पूर्वेक कालक्षेप करते हं । 
पौहारी जी का साकेतवास, आषाद्‌ श्ुक्क वतीया, चन्द्रवार सं०° १९०२ 
मे हया । 
इनकी छङ्खी केव एक पुस्तक श्री भक्तिप्रकारिकाः ( हस्तछख्िखित ) 
ग्रास हई है । उदाहरण. के रूप में उससे कुछ छन्द नीचे दिये जाते है 
` अवर बराती सो बने, श्री हरि नाम उदार । 
दुह दुहिनि सो ख्सै, नाथ रकार मकार ॥ 
-करमज रेखा मेरि दे, सीताराम दयाङ । 
जैसे खोधा धातुको, मरी आयु कुटिजाय ॥२ 
प्ररन-- करा भूमि को जीवे हः करा स्वगं को देह । 
कहां पवन को वेग दे, कों अध्चिको गेह ॥ 


-सतगुर हो में.अधम भिखारी । 
` काम को मोदिं अधिक संतावत खोभं मोह अति भारी ॥ 

ताते अरज कियो . सरणागत सुनि रीजे. जसुरारी | `` 

अवध प्रसाद अवध के बासी देखो नयन पसारी॥ 


लक्ष्मीनारायण दासं तुम्हारो आरत वचन उचारी॥ 
`. -श्नरीमक्ति प्रकाशिका; पन्न ९ 
र-श्री भक्तिप्रकारिका पत्र -; `, 
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उत्तर-- गंध भूमि को जीव दै, नीर स्वगकोदेह। 
दन्य पवन को वेग दै, दारु अभनिको गेह ॥। 
र्-- कहा भक्ति को आदि दे, कटा ज्ञान को अन्त । 
बीच बीच का होत है, काहकरत नित संत ॥ 
उत्तर-- सह जभक्ति का आदि हे, बह्म ज्ञान का अन्त 
बीच बीच सतसंग दै, विसल्करत सति संत || 
हों मै हरि चरणन की दासी ॥ 
जा दिन तै हरिद्रणन्हि आए मेटलि सकर उदासी । 
गुरु की सेवा साधु की संगति मीदिगए अविनादी॥ 
तव ते काम क्रोध भय छट दोद्‌ गए सुख रासो । 
ज्ञा विराग योग वहु बादृत भक्ति दहं हिय वासी। 
होड अलुराग परम पद्‌ पावत भट अवध के वासी। 
तब ते छोभ भए वोहि चप के जाने निज पुरबासी ॥ 
म्र कर कमल रीस पर परसत यम सुख खागत मासी । 
असख संयोग पूर करि रघुपति सिया छषन संग वासी ॥ 
'क््मी नारायणः दासि तुम्हारी छटि गहं जग खासी ।२ 


काम कदे हमरो कहबावहु क्रोध कैः हमरो कह ङ | 
ल्मेभ कदे हम मोर स्यो तर्हेवा रघुनाथ को दीन दोहाई ॥ 
सूनि ल्य महराज धनी हनुमान बली करै दीन पठा । 
खातन मारिके कडि द्वियो अपने जन जानि के खन्द छोड़ाई || 


३१. प्रतापर्कँवरि बाई 


ये जोधपुर कै जाखण परगने के निवासी गोयन्ददास रखलरोत की पुत्री 
ओर मारवाड के महाराज मानसिंह की तीसरी रानी थीं] बाल्यावस्था में 
ूर्णदास नामक किसी रामाचजीय वैष्णव महात्मा के संसगं से इनके हृदय में 
मक्ति के अंकुर म्रस्फुटित हृ । सत्संग ओर मक्तिकाग्य के अनुशीक्न से इनकी 
आध्यासिक भावना उत्तरोत्तर चट्‌ होती गई ओर पूणदास जी से इन्होने दीश्चा 
ग्रहण कर खी । दैवयोग से सं° १९०० ( १८४३ ई० ) मं पति का अकस्मात्‌ 








निरे 


१-श्री भक्ति भरकािका, पन्न, २० 
२- वही, पत्र, १५ ३-चदही, पन्न, २२ 
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देहान्त हौ गया। इस घटना से इनके हृदय पर गहरी ठेस ख्गी । इनका 
कथन है-- 
पति वियोग दुख सयो अपारा । हआ सकल सूना संसारा । 
कषु न सोदाय नैन वद नीरा । एति विन कौन र्वैधावे धीरा ॥ 
यह्‌ दुख छरत ये दिण केते ! जानत सक्ख स्च सुख जेते। 
देख देख छत अज्ञा कारी । कटु इकू दुख की वात विसारी ॥ 
इसके पश्चात्‌ इनका चारा जीवन सत्सङ्क, अध्ययन, काव्यर्वना ओर 
रोकोपकारी कार्यों सं वीता । जयपुर मं अपने श्रद्धासद महाप्मा दामोदरदासः 
के स्यि इन्होंने 'रामद्वारः नामक एक विदा मन्दिर वनवाया । 
प्रतापर्कुवरि की रचनाभंसे विदितदह्ोतादहै किरामके निगुणरूपकीौ 
ओर मी इनका छकाव था ओर उसकी टीला के वर्णन मेये रुचि ङेती थीं। 
इनकी टिखी १५ पुस्तकं बताई जाती हं, जिनमं अब तकर निम्नांकित दस 
क्रा पता चङ चुक्रा द। 


१, रामचन्द्र महिमा ६. रधुनाथ जी के कवित्त 
२. रामगुणसागर ७. भजनपद्‌-हर- जस 

३. रघुबरस्नेहटीटा ८. प्रताप-विनय 

४. रामसुजस-प्बोसीं ९. श्रीरामचन्द्रविजय 


५. राम प्रेम-वुखसागर पनिका १०. हरजस-गायन 
इनकी स्वना के नमूने नीचे दिए जाते हं - 


मणि जटित खंभ सुंदर केवार । देही रची विद्रुम सुधार । 
मोतिन पर सानि खगे खार । चित्राम मनो कन बेलि जाक ॥ 
चहँ दिसो विशजठ विविध बाग 1 ता माँहि कटपतर्‌ रदे छाग ।' 
ञत्चो खिदहाखन अति अनूप । ता बीच बिराजत ज्य रूप ॥ 
घट घट भर्ति व्यापक एक गोत । पट तंतु जथा सिङि ओत भरोत ॥ 
इक आदि पुरुष अणधड अकेख । नहि ख्हत पार सारदा देष ॥ 
आधार सरव रह निराधार । नहि आदि अन्त कहि आरपार॥ 
पर तीन अवस्था गुणातीत । धर सगुण रूप निज सक्त भरोत ॥ 
गौ चिप्र खाघ्ु पार्क छपा । देवाधिदेव दाता दयाल ॥२ 








१-मध्यकारीन हिन्दी कद यिचि, प° २२८ 
२- वही; पऽ २२९ 
९९ 
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होरिया रंग ॒खेखन आओ । 
इला पिगंखा सुषमणि नारीता संग खे खिलाओ | 
सुरत पिचकारो चओ ॥ 
काचो रंग जगत को छडो संचो रंग ख्गाओ। 
बाहर भूख कवों सत जाओ काया नगर वसाओं | 


२२, काष्ठजिहस्वामी देवः 


स्वामी जी संन्यासी होते हृ भी सगुण रामोपासक ये। ये काश्चीनरेदा 
महाराज इदवरीप्रसाद्‌ नारायण सिंह के गुरु थे २ कहाजातादहे क्रिंएकः वार 
गुरु से इनका किसी बात पर विवाद हो गया। इस घटना के पीछे गुर- 
अवज्ञा का इन्हे इतना पश्चात्ताप हृ कि आजन्म मोन रहने कातल स्वया 
ओर जिस इन्द्रिय ( जिह्वा ) के द्वारा रेते पापः मं इन्हें पडृत्त होनापड़ाथा 
उस पर कारक एक खोर चदा डी ।3 काष्टजिह्वास्वामी नाम इनका इसी 
स्यि पडा । पदञेये काशो में रहते ये, किन्त वाद्‌ मं काशीनरेदा के आग्रह 
पर्‌ रामनगर चे गये ओर वीं इन्होंने काव्यरचना, सत्संग यर साधना मं 
जीवनयापन किया । इनकी “पदावटीः नामक रचना का निर्माणकाठ सं ° १८९५ 
( १८४० ई० ) है । अतः यदी इनका समय माना जा सकता हे । महाराज 
इेदवरीप्रसाद्‌ नारायणसिह का रासनकाठ १८३५ ३० से १८८२३ ई० तक था । 
इससे भी उक्त स्थापना की संगति बेखती दे । 
काष्ठजिह्वास्वामी रसिक रामभक्तां की श्रेणी मं आते दहं । रसिकथ्रकार भक्त- 

माक मे इन्द उचकोटि के श्ंगारी भक्तों मे स्थान दिया गया हे ।* स्वामी जी 
के निम्नङिखित छन्द से उनकी उपासना-पद्धति का ममे खंक्ता है- 

सियजूकी ट में नित रदिहों 1 

सतशुर जस कलु राह बताई वादी रहनि से ये अदि ॥ 

काम क्रोध को मीत वनैहों कारूते कबहुँ न कटु चदि । 

वाद्‌-विवाद्‌ नदीं काहू से सब मत एके कर॒ गदिहां ॥ 

सखियपद्‌ मे या चंच मन को भरेम रजू से धरि नदिं । 

इष्ट देवता श्रीलिया जू की पद-रज सन्तन से छिदां ॥* 








१-म० हि० क०, ० २२० ४-रसिक्प्रकाङ् भक्तमाख; छ° १२४ 
२-शिव सिह सरोज, घृ० ४३४ ५ जानकीबिन्दु, पद्‌ ६६ 
३-मिश्नबन्धु विनोद्‌, प° १०८८ 
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कंठ उनकी यह रसिकोपासना सखीभाव से न होकर दास्यभावसे थी। 
वाह तो उसे मधुर दास्यभाव कह सकते ह ।५ 

वैराग्यप्रदीप के अंत में ष्देवः स्वामी ने परसिद्ध सख्यरसाचायं रामसखे जी 
की वंदनाकी है। इससे भी मरक होतादहै किवे रसिकपद्धति के साधकये |२ 

स्वामी जी ने अयोध्या-सिथिल-चित्रकरूट इन तीन ती्थोंकी यात्राभी 
की थी । उनके एकचछ्ंद्‌ सेणेसी ध्वनि निकल्तीदै कि मियिटामं वासी 
नही, वहा के श्रङ्गारी संतं का उन्होने कुछ दिन सत्संग भी किया था 13 

ईदी भाषाके परोद क्विदोने के अतिरिक्त स्वामी जी संस्कृतकेभी 
प्रकाण्ड पंडित ये । उनकी भाषा मं भोजपुरी, खडी बोटी ओर अवधी की 
खिष्ड़ी से एक अपूर्वं मिटास आ गद हे, जो इस काठ के कुछ ही भक्तों की 
वाणी में मिख्ती है । अवतक उनकी निञ्नकिखित कतियों का पता चखा दै- 


१. रामायण परिचर्यां ९. जानकीनिन्दु 

२. विनयागरत १०. पंचवक्रोरामहिमा 
३. पदावली ११. मथुरात्रिन्दु 

४. रामटगनं १२. रामर॑ग 

५. वैराग्यप्रदीप १३. दयामरंग 

£. अयोध्याचिन्दु १४. इ्यामसुधा 

७. अशध्िनीक्रुमारतरिन्दु १५. उदासीसंत-स्तोत्र । 


८. गया-चिन्दु 


कक ~ -- ~ - - ~~ ~ ~ ~ = ~-------~------ - - 


१-चरण दारण मं आङे सिय जू को खवर करो। 
दास भाव तन मन सें छायो गुर अस राह बताड ॥ 
-- वैराग्य प्रदीप, प° ८५ 
२-माध्व-वंश्च भूषण करन, निध्वाचायं पारु 1 
राम सखे पद्‌ वंदि करि, को न्ह होत निद्ारु ॥ 
--चैराग्य प्रदीप, ए० १४० 
३-तिन संतन की बङ्हिरीजेसियाजू के नगर बसत । 
छोटी ङुटिन में सिया राम की जोरी रुचिर पधारी ॥ 
रात दिवस परिचरत प्रम से बारहि बार निहारी। 
नाचत गावत परम इरष से वेटि बजावति तारी ॥ 
आन "देवः इन के जङ्गन मे देखत धरम विचारी । 
--जनकपुर की क्ौकी, प° २० 
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उनकी र्ना के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते ईै- 

कवु न जियरा थिरा रासा पठ एको, 

पाचन के जाखन सै भरमि कै सादी अस अरश्चाहड रामां | 

कोन करार रहर सारद से कौनी भीर भिराइक रामा । 

कहत कढत नाकन द्म अआ]इख बहते साथ पिराइछ यसा | 

मे तो देवः इरण ने आयो जयपि जनस किरार रासा 11१ 

चसो यहि सिय रघुवर को ध्यान । 
इयामर गौर छिदोर वयस दोड जे जान्‌ की जान ॥ 
ख्टटकत ढट ख्दरत श्रुति ण्ड गहनन की ञचसकान । 
आपुस में चिदसि के दो खात खियावत पान | 
यह वसंतु रितु सह सह महकत ख्हरत खता वितान ¦ 
विहरत दोऽ तेहि सुमन बाग मे अछि कोकरि कर गान | 
ओहि रहस्य सुख रस को कैसे जानि खके अज्ञान । 
देव'हु की जँ सति पर्हुचत नहि थकरि गये वेद्‌ पुरान ।}‡ 

जगत में तीन मतवा । 

हाक मस्त कोई मार सस्त हे, जरी चरम के कोई घाले ॥ 
चदम देवाना दृर-द्र धूमे, माख्मस्त धन के पाठे । 
हार मस्त कोद राम देवाना, जिसकी जीभ पड़े छे 3 


२३, पतितदास 


ये गोंडा जिले मे, टेदी नदी के किनारे, गिरधरपुर नामक गोँव के निवासो 
ब्राह्मण ये| अपनी रष्वनाभों मँ अनेक स्थलों पर ये किसी ध्राह्यगीः को संबोधन 
कर उपदेशा देते देखे जाते है । संभव है, वह उनकी खरी ही रदी हो । अपने 
जीवनचत्तविषयक जो छंद उन्होने यत्र तत्र स्वरचित प्रथो मे र्खे ह वे 
उनके यस्थ होने की सूना देते द । स्थानीय जनश्रुति भी उनके विवाहित 


होने की पुष्टि करती दै । 


१) 











१- वैराग्य प्रदीप, प° ७७. र्-वही, रू ७० इ-बही, ए° ५२१ 
-तू बाभनि्यं क्या कन्द फरूहार । 
यज्ञ चत दान भजन ना हरि के, ना मन से तजेड विकार । 


खर बरु काम ऋध बिन खोड, के चाहो सुख गहे विकार ॥ 
8 ८ 
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कभी कभी आर्थिक कष्ट से पीडित होने पर ये उसे, संतोष धारण करते 
ओर भगवान की असीम कपापर विंख्वास रखने की शिक्षा दिया करते ये 1 

जान पड़ता हं गव के खछोग इन्दं तंग क्रिया करते ये । उससे व्यथित होकर 
इन्होने अपने उद्वार अनेक स्थलों पर प्रकट कयि हैर तथा अपने विरोधियों में 
“क्रिुनदंत्त पंडितः ओर कुवेर इन दो व्यक्तियों के नामों का उल्छेख किया है ।3 

कुछ दिन स्थी भोगने के बाद्‌ इनकी इच्छा तीथाटन की हुई । कई 
वषो तक देरके प्रसखखतीर्थो का पय॑टन करकेये फिर गिरधरपुर छोट 
आये ओर स्थायी रूप से वद्या रहने टरो । इन्होने घर पर दी रामनाम की 
साधना आर॑म की | छः मास के भीतर गोस्वामी जगदीश नामक एक महात्मा 


` गिरधरपुर आये, उनके दर्न ओर सत्संग से इनकी समस्त ॒शंकाये नित्त हो 


गहं । इसके अनन्तर वे अयोध्या गये ओर वहो महात्मा मनीराम के शिष्य हो 
गये । उनका गुर रूप मं वे वारतार स्मरण करते द- 
माधुरी मूरति निसुदिन निरखो, अब न के कलु ओर बहाना । 
अनीराम गुरु नेति सिखायहु, दाखपतित कै भरे खजाना ॥४ 
पतितदास जी ने अपनी कतियों मं तत्काखीन राजनीतिक, सांप्रदायिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक स्थितियों पर भी यत्रतत्र विचार प्रकट कयि दहै। 


> = =>, पा 








इतसें भये न उतसं दुविधा, पापन वधे मोट पहार । 
दास पतित की कदीजो मानो, सव तजु मजु करतार ॥ 
--भजनसर्वसंग्रह, ० ९८ 

१-कादेक इ्षखस्ि वेंभनियों । 

सीधा घटी अवध से आड परुटू धरे दुकनियाँ । 

कपड़ा घटी सगहर से आड तने कनीरा तनि्थौं ॥ 

--फुटकर पद्‌ 

२-गिरधरपुर कस दोय गुजार । 

टेढ़ी टेद् गिरधर पुर रेढो, घर घर छाय रहे अपकार ॥ 

हे देस डरो परोख अध्रमी, हित पर निदा सू कुवार ॥ 

विभ्र कहावत करम कसाह, रेसो है अधम भँवर ॥ 

दुष्ट नगर दुन की वास, कीन्हे भेष ह सानडं यार ॥ 

दासपतित" पति रं तहा कस्,बिना कृपा कीन्हे करतार॥ 

--भजनसवंसंमरह्, प° ८८ 

३-भजनसवेसंम्रह, ° १२९ ४- वही, प° १७० 
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१८५७ का गदर इनके सामने हभ था । उसके भीषण मानवसंहार का बन 
करते हुए इन्होने सवार्पौचलाख मनुष्यों के मारे जाने का उल्छेख किया दै | 
इससे इनके समय का निद्चया्मक बोध हो जाता है । 

अब तक इनकी तीन स्चवनाओं, १ गुप्तगीता, २₹-पतितपदावटी ओर 
३-भजनसवेसंग्रह का पता ल्गाहे) इनं जो छद्‌ मिरूते द उनसे यह 
ज्ञात होतादे किं उपासक तोये श्री रामचन्द्र के सगुणसर्प कथे किन्तु 
भावाभिन्यंजन के स्यि इन्द नि्युणदोखी ही अधिक पसंद थी। इनकी भाषा 
मे अवधी के साथ कदीं-कदीं भोजपुरी के भी शब्द मिकते है जिसका 
कारण संभवतः तीर्थाटन के समय मोजपुरीप्रदेशा मं इनका डुक दिन 
निवास करना था । 
इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जातं द- 

राघो जो आज आंगन मोर आये । 

ऋषिसुनि देवा सखकड संपदा संग मँ अधिक ल्वाये ॥ 

होत विहार हरष सुखनाना पूख्न डी बृष्टि कराये । 

धाय परिडं दिर चरनन दे के करगदहि सों उरटाये 

मुक्ति सक्ति शुभ खिल्छति दीन्देड वरदे चढ़ वेठाये । 

'दास पतित प्रभु नाम मरेसे ना अनर यमहं डेराये ॥“ 

गक द वादी खड़े रघुबीर । 

कानन छंडर लालन कूगी बयं हीरा ओ पट चीर ॥ 

भूषण वसन करटो ठे वरणं कमर कटारा धलुतीर 1 

घर घर आनन्द वधाव कुखाहख चिता सोच दूरि भै भीर।। 

निरखि-निरखि सिया राम खषण छनि द्रवानी हञुमत बीर । 

'दासपतिंतः प्रभु चरणन ददौ माफ करो तकसीर ॥२ 

सद्या मोरे आये अवधपुर हमरो सुधि विखराई । 

आपु अवध के वासी भटो दौ मँ भई चेरी पराई ॥ 

जाह ससी सजन जनोटी हो कैसे _मोरी छरति ददाई । 

जव गि आवरई न पीतम हो तबे ना सिगार सुहाई ॥ 

८दासपतितः सखी कनं पौटी दो राखहु मोर छाटाई ॥ 


भो = =-= का 





१-भजनसर्वसंमष्ट, एु० १७५ 
२- वही, ०9 १९९ 
द वही). प° ४० 
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२४. पं० उमापति त्रिपाठी (कोविदः 


इनका जन्म देवरिया जिले के पिण्डी नामक ग्राम में आदिवन कृष्ण ९ बुधवार 
सं° १८५१ ( १७९४ ३०) को हआ था । पिता का नाम पं° शंकरपति िपाी 
था | आरम्ममें घर पर थोडी बहत रिक्षा प्रास्त करये विद्याध्ययन के ल्व 
कारी गये । वहाँ श्रीकृष्णराम दोष से व्याकरण, श्री धन्वन्तरि भद्ध से मीमांसा 
ओर पं० मेरवदत्त मिश्र से न्याव का अध्ययन किया ] अपनी असाधारण म्रतिभा 
के कारण ये शीघदही प्रसिद्ध हो गये। विद्याध्ययन समाप्त करये कारी से घर 
आये, विवाह हुआ ओर कुछ दिनों तक ग्रहस्थजीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ 
एक कन्या उत्पन्नं हई । जब इनकी आबु २५ वकी हृदैतो पण्डितोंसे 
वाग्िलास के लि ये देशान्तरश्रमणार्थं निकले । पहले चित्रकूट गये । वहो से 
ग्वालियर के सिन्धिया दरवार में प्हचे । ग्वालियर से नैपाल गये । उस समय 
वदाँ के नरेश राणा सुरेन्द्रविक्रमशाह ये | याल्नाथमं नेपाङ के प्रसुख पण्डित 
इनसे पराजित हुए । दरार से इन्द एक ङाख रुपए भेंट किये गये । खोरते 
समय इन्होंने वह खारा धन पण्डितों मे वितरित कर दिया । नैपाङ से ये खखन ऊ 
आये । यहाँ नवा कै सभासद्‌ राजा बख्तावर सिह के यदहो ठहरे । लखनऊ 
से महाराज विदवनाथसिह की गुणग्राहकता सुनकर रीर्वौँ गये। दरबार में 
जाकर इन्ोने आशीर्वाद के रूप में निम्नकिखित छन्द्‌ पटा | 

यस्य हृदोऽवनिजाता जातु न यातु । 
विदवनाथनिद्वाद्यस्सत्वां पातु ॥ 

संस्कृत भाषा के इस बरवे छन्द्‌ से उनकी मौलिकता का पता चल्ता है 
ओर यह मी स्पष्ट हदो जाता दै किं संस्कृत को कहां तक वे जीता जागता रूप 
देते मे समे थे। इनके पाण्डित्य का कहना ही क्या | रीवोँं की राजसमा मं 
जब भागवत के प्रथम उलोक् क इन्दोने ४७ अथं किये ओर उनमें से अधिकां 
महाराज विद्छनाथरसिंह पर घटाये, तत्र सभी चकित हो गये । फिर मी इनकी 
परीक्षा छेते के विचार से दरवारी पण्डितो ने बडी नम्रतापूर्वैक निवेदन किया 
करं “पण्डित जी वह इरोक तो पुराना द । इसका ममे समञ्च कर पं° उमापति 
जीने उक्त बरवे के ही १७ अथे कर डाले । रीं से यथोचित सम्मान प्राक्त कर 
इन्होने वरिटूर की यात्रा की। वर्ह पेदावा से मि कर अयोध्या चे आये | 
अयोध्या के तत्कालीन राजा दशंनरसिंह ने इनका वड़ा आद्र किया । वहाँ कुक 
दिन निवास करये हरिद्वार गये मिथिलाके पण्डितोंसे शाख्नाथै करने के 
उदेद्य से हरिद्वार से जनकपुर गये । इसी प्रकार नदिया, शान्तिपुर, दरभंगा, 
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जयपुर, जोधपुर, काडमीर इत्यादि विचाकेन्द्रो मे अपने विलक्षण पाण्डित्य का 
परिचय देकर इन्होंने सो विजय-पत्र प्राप्त किये ओर श््रीमच्छतकजयप्रव्त॑कः 
की उपाधि धारण की । जो धन जहाँ प्राप्त हुभा, वह वहीं दान कर दिया | 
इस विजय-यात्रा के वाद्‌ जव्रये धरोट तो पिताका स्वगंवास हो चुका था 
ओर माता, पति के साथ सती हो गई थीं । अव केव एक ही पारिवारिक उत्तर 
दायित्व दोष था, वह था उनकी एक मात्र कन्या शिवमूर्तिं का विवाह । इस 
कायं से निदत्त होकर उन्होने गहस्थी कीश्ंश्चटसेद्यु्रीपाखी। 
इसके बाद वे काशी गये ओर पं° महादेव मिश्र से व्रह्म-विन्या प्रात कौ । मिश्र 
जी ने उन्ह किसी तीर्थं मे अचर बवास कर परमाथ साधन ओर छोकोपकार का 
आदेश दिया । काशी से वे घर आये । इसके अनन्तर किसी सिद्ध शाक्त महात्मा 
की प्रेरणा से विन्ध्याचर की यात्रा की । यहीं उनके मन मे अयोध्यावास की इच्छा 
उत्पन्न हई । इस सम्बन्ध मे इट्‌ निश्चय कर वे क्खनऊ गये ओर वर्य नवाब 
वाजिदञअटी दाह के क्रपापात् राजा दद्यंनसिह, महाराज बालकृष्ण ओर राजा 
ज्वाखाप्रसाद्‌ आदि से मिककर अपनी अवधवास की इच्छा व्यक्त की | उक्त 
महान॒भावों ने नवाब से अयोध्या में नयाघाट के पास स्थित वेगम साहिवाका 
वंगा जो हयात बागः के नाम से प्रसिद्ध था, पं० उमापति जी को दिखा 
दिया 1 निवास-स्थान का म्रचन्ध हो जाने पर सं०° १८८४ मं वे अयोध्या आ गये 
ओर फखाहार्रति से क्षेत्र संन्यास ठेकर रहने ठ्गे | कुछ दिनों के वाद्‌ ब 
रामपुर के महाराज दिग्िजयसिह ने उनके लियि. निवासस्थान ओर भिनगा 
कीरानीने एक ठाकुरद्वारा बनवा दिया ] उनके इन उदार शिष्यो ने सेकडं 
विद्राधियों के विद्याध्ययन के अतिरिक्तः; आश्रमवाियों के भरणपोषण का मी 
प्रजन्ध क्रिया | 
पं उमापति जी संसत के उद्धट विद्धान होनेके साथ ही माषाकेमी 
सिद्धहस्तकवि थे । कोविदः छाप से हिन्दी मं उनकी अनेक रचनाएं मिकती 
हं । परसिद्धदहैकिवे भाषा के कवियों का भी आद्र करते थे। एकवार सुवनेदा 
नामक किसी कविं को, निम्नडिखित छन्द सुनाने पर उन्होने पुरस्कार मे ५००) 
रुपये प्रदान क्ये ये | 


दोऊ को प्रचर जस गावत सकठ जग, _ .. 
दोऊः ह यु खीर दोड गुण गण खाना द । 

दोउन को नाम धाम पूरन करत आस, ् 
। 


दोऊः दोष दारिद हरन वरदानी ई 


# क ऋः ऋ "नके + + ~ ॐ क. „= ॐ 
ति 


| 


ॐ 





रसिक साहित्य ओौर उसके निर्माता ४५७ 


भच अुबनेश यदा विख्सत देश देदा, 
सेवत नरेद दो जौन जन ज्ञानी हैं । 
उमापति जू खां उमापति सों फरक एतो, 
उत वास हँ भवानी इत दाहिने भवानी ह ॥ 
चिपरी जी ने ४६ वष तक अखंड अवधवास करके माद्र कृष्ण द्वितीया 
सं° १९३० ( १८७३ ई० ) मे दिव्यलोक की यात्रा की | 
उमापति जी की उपासना वात्सस्यमाव की थी । श्रीरामचन््रजीकोवे 
राजकुमार रूप मे, अपना दिष्य मानते ये ओर अपने को उनका गुरु, मित्र, 
सभासद्‌ छ्खिते ये। इस तथ्य की पुष्टि रम्यपदावखी की निञ्नाकरित पुष्पिका 
से होती है- 
८“इति श्रीमन्महामहीपङ्कमार पद्मपरमाजयकार श्रीमच्चक्रवर्तिक्ुमार 
श्रीमद्रामसद्र शुरु, भित्र, सभासद्‌ त्रिपाल्युमापति दाम्भेनिर्मित "वनरा 
पद्विीः समाप्ता 12१ 
यह आश्चयं का विषय दहै कि वात्सल्यनिष्ठ मक्त होते हए भी, उनकी इस 
याव की रष्वनायं बहूत कम मिलती हं । रम्यपदावटी के छंदों मे फागलीटा, 
दिडोरलीखा इत्यादि प्रसंगो पर राम की माधुयंलीला अभिव्यक्त हई है । उनकी 
रचनायों के अनुरीलन से यह स्पष्ट हो जाता दहै कि उपासना के भावसेतोवे 
राजकुमार राम से गुरुरिष्य का नाता मानते ये, किन्तु आराध्य की टीलागान 
के समयवे उनकी श्॑गारी खीखञंमेंदही मगन होतेये। अपने आश्रम में 
स्थापित श्रीविग्रहः को वे गुरुसदनविहारीः कदा करते थे । 
उनकी निश्नांकित र्नाओं का उल्छेख मिक्ता है-- 
१. न्यायतरंगिणी ११. वेदस्तुतिरीका 
२. महातच्वप्रकाडा २, सख्यसरोजमास्कर 


३. कपिटसू्रसारोद्धार १३. गीतगोविन्द 

४. पतंजलिसत्चव्रत्ति १४. उमापतिरातकन्य 
५. वेदान्तकस्पकतिका १५. सुधामंदाकिनीस्तोघ्र 
६. इत्तपरकाश १६. सरयू अष्टक 

७. माष्यरिप्पण १७. सीता शतनाम 

८. शब्देन्दुधराधर १८. वणैमाला 

९. व्याख्येन्दुधराधर १९. रामजानकीस्तोत्र 


२०. रम्यपदावखी 
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दोदहावटी-रलावटी 
भरीधरशतक 
रुद्राष्टक 
द्रशंनरातक 
कालिका अष्टक 
अयोध्या विंडतिका 
करुणाकत्पर्ता 
रघुनाथस्तोत्र 
इखमद्‌ष्क 
लेबोद्र अष्टक 
-रामस्तोत्न 


२२. 


३२. 


२३४. 
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२५. 
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२७. 
२८. 
२९. 
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च र ठि 


जानकीस्तोन्न 
रधुनंदनषोडरक 
हनुमत कुंडलिया 
विचित्र रामायण 
रामसंगीत 
कऋतुव्णन 
होकिकाविसजंन 
अक्चरमालकाभाष्य 
दरानरातक 


४१, दिग्विजयदरातक 


सामसहस्तनाम 


पंडित उमापति जी रागरागिनियों के भीन्ञाता थे । उनकी °रम्यपदावलीः 
म संगीतशांख्र की विविध रागिनियोँंके साथ ही कहरवा, पूर्वी, जोगिया 
आदि लोकगीत मी भिरूते हँ । इनकी भाषा अवधी है, उसके साथ कीं कहीं 
कृवि की मात्रभाषा भोजपुरी के भी राब्द रगे मिकरूते दं । 


इनकी र्वना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते ह- 


श्री गुरु सदन विहारी खेखो होरियां हो मारी। 
ठे संग बन्धु सुहद दाखादिक रंग भरत पिचकारी ॥ 
उत सखियां सुखिया ख्खु खी मन किय राजङ्मारी । 
पीत अपोत गुखाख थार सत॒ बरसत यक यक बारी ॥ 


जगत जार यह ख्याढ व्याकुलित जय जय सबरह पुकारी । 
गान तान नाना बिधि धाहिनि गुनि जन गाड सुधारो ॥ 
ख्खि छीला अद्भूतरीला सुर वरसत सुभ संद्ारी। 
“कोविद्‌ कविः छवि रषिवंडी की अतिहि प्रद्ंसी सारी ॥" 


जूत दीने गल्वाहीं । 


रघुनन्दन अरु जनक नन्दिनी प्रम पगे सुखुकादीं । 
आछि ्ुखावति गावति नाचति वारति तन मन चादीं॥ 
धनि साथन धनि धनि यह विहरनि धनि सुर परि युरादीं । 


१ -रम्यपदावली, ° २१ 


(कोविद कविः छवि कविमति मोहिनि बस्यो सदा मन माहीं ॥२ 
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बनरा रे जनकपुर एेखो । 

निज सोभा रस सरस नसादे सब मतवारो केटो ॥ 

नित्त निभित्त सबं सब छदे का जानी का भैलो। 

कोविद्‌ पानि-मीन . गति ङुखियत रेखे अजब छेरो ॥ ^ 
इनकी संस्करृत-कविता का एक नमूना देखिए- 
कुदालकौ रार्को राख्को रा खा- 
कुरारपाख्कवाट्कटालिका । 
कमर्केरवपालिङ्कलालिका, 
न दिथिङा सिथिलाधिपबालिका ॥ २ 
३५, रामरण 
महात्मा रामरारण, निवासी तो अवध प्रदेशाके थे किन्तु इनके जीवन 

का अधिकांडा मिथिला मं दी बीता। अतएव इनकी जितनी प्रसिद्धि जिहारमे 
हुदै उतनी अपनी जन्मभूमि में नहीं । ये मिथिलाके ही संतो मं गिने जाते 
ओर इनकी गदी मी वीं स्थापित है । इनका जन्म अवध के तिलो राज्य में 
तमसा के तट पर, पंडितपुरवा नामक ग्राम में, आषाद्‌ शङ्क द्वितीया सं° १८६४ 
( १८१७ ई० ) को दमा था । इनके पिता पं रामस्वरूप, ज्योतिषी ये । 
दोशवावस्था में दयी माता इन्द छोडकर परखोक सिधारीं। दादी ने पाङ्नपोषण 
किया । कुछ बड़े होने पर पंडित रामदत्त नामकं किसी विद्वान्‌ से इन्होने थोडी 
बहुत रिक्षा पाई । पटने में विरोष मन न गने से पिता के व्यवस्था करने 
पर भी ये यथोचित शिक्षा ग्राप्तन कर सके । इनका मन संसारसे धीरे धीरे 
विरक्त होता गया । सोलह वषै की आयुमे णह त्याग कर तीर्थाटनं को 
निके । सर्वप्रथम प्रयाग गये । वरहो से अयोध्या आये ओर सुग्रीव-रीला पर 
महात्मा गरीबदास से मंत्रदीक्षा खी । अयोध्या मे कुछ कार तक गुर सेवा कर 
ये काशी चङे आये ओर बहुत दिनों तक सत्संग करते रदे। काशी से पुनः 
अयोध्या छोट गये । अवरकी वार कनकभवन मे नित्य पुष्प पर्हचाने की सेवा 
का नियम ठेकर कुछ दिनों तकं वह व्रत पाठ्न करते रदे । अयोध्या से ये दक्षिण 


+ यात्रा को निकडे । चित्रकूट तथा पंचवरी पर कुछ कार तक ठहर करश्री .. 


रंगधाम पर्हैचे । यहो से पन्ना, कन्याङुमारी आदि तीर्थो का पयेटन करते हूए 
तिरुपति गये । वहो के अधिकारीने इन्द रोक ख्या ओर बडे आदर सें 
ठहराया । वे कटेद्वर भगवान की कुछ दिनों तक सेवा कर ये यहीं से पुरी गये । 





१-रम्यपदावरी, प° १२२ २-सुषामंदाकिनीस्वोघ्र, छु० र 
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बर्हा रइते कुछ समय वीतने पर श्री सीतारामीय हरिंहर्रसाद नामक किसी 
महात्मा से इन्होंने सख्य भाव का सम्बन्ध चछिया ओर पुरीसे मिथिटा के 
लिए प्रस्थान किया । मागं मे बक्सर र श्रगुश्रम पर कछ काट 
टर्‌ । बक्सर से पचारी नामक स्थान पर भी इनके कुछ दिनों तक रहने का 
पता र्गता ह । यदीं पर सुरसरि के वावू रामउदार सिह इनके दर्शन को 
आये । बाबू साहव के बहत अनुरोध करने पर भी इन्टोने पद्धी करी वनाने 
कं स्वीकृति न दी । तव सेवकोंने कची कुटी के वायो ओर मंदिर भौ 
कुटी निमाण के छिए धन गाडने की सलाह की] रामडारण जी को जव यद 
लात हुआ तो ये बहुत अप्रसन्न हुए ओर तत्काल ही वह स्थान छोडकर 
जनकपुर चङ गये । य्ह से शिष्यं के अनुरोध से ये नोयादही गये । अयोध्या के 
महात्मा जानकीवरद्यरण से इनका विदोषं स्नेह था। उनके आग्रह परये 
अयोध्या आये, यहाँ दो मास निवा कर पुनः मिथिला छोट गये | 
सुना जातादं बुटृापेमे इन्हें च्छवा मार गया या, कितने दिन इस 
राग से कष्ट उढाना पड़ा; इसका पता नहीं) किन्तुरेसा प्रतीत होता दं 
क्रि यद रोग ही इनके व्यि प्राणान्तक सिद्ध हआ । वैराख छकष्ण॒चठुर्द॑शी 
( संवत्‌ अज्ञात है) को इन्होने नित्य साकेतधामके यच्ि संसार से महा- 
प्रयाण क्रिया | 
मिथिला को अपना निवास बनाोक्रर साधना करने वाटे सख्यभाववेरी 
संतों मे महात्मा रामस्चसणका स्थान सर्वोच्च है। उनके रचित दो ्रन्थ 
ह-रामतच्वसिद्धान्त-संग्रह ओर मेथिटीरदस्यपदावटी । प्रथम सिद्धान्तभ्न्थ 
दै ओर दुसरा समय समय पर की गई उनकी भावात्मक रचनां का संग्रह । 
अवध-ग्रदेड के निवासी होने पर मी उनकी माषा मोजपुरी ओर मागधी से 
प्रभावित है। उन दें में दीधंवास करने के कारण यह्‌ स्वामाविक ही था। 
यह बात थोडी बहुत आश््वयंजनक अवद्य है कि सख्य भाव के उपासक होते 
दए भी उनकी स्वना में उसके प्रमाण वहूत कम मिलते हँ । श्गारी संतो की 
तरह केवर प्रथु की विहारखीखाओं के वर्णन मं ही उनकी रुचि रही है । एक 
त मं वे सखाओं से भिन्न पडतं ह; वह हं रामका सम्बोधन) वे स्पष्ट रूप 
सं अपने को रघुवंी, निमिवंशी तथा ऋषिवंशी सखाओं की श्रेणी मे नदीं 
रखते । फिर भी राम को जिस दृष्टि सेवे देखते हं, वह रसिक साधकं की दी है । 
उनकी स्वनावं अधिकतर सोहर छंद में छिखी गई ह । जिनका विषय दै- 
जनक का हख्यज्ञ, जानकीजन्म;, तथा ल्वारीखीखा इत्यादि । इससे पता 
चट्ता है कि उन्होने इनकी स्वना घर-घर गाये जाने के विचार से की थी ओर 


[ध >= (म ० श 
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इस प्रकार लोकजीवन को राममय बनाने का उनका संकत्प था | 
नीचे उनकी स्वना के करर नमूने दिये जाते दै 
दख्ना जोति ते राजा जनक नये हो राजा जनक न दहो। 
ख्छना अनुपस कन्या पाये खुसोद बद़ायेड हो ॥ 
मास बेस जद्क पक्ष नवमी न द्ये। 
ख्टना सखीतानास धराये युनिन गुन गाये हो ॥ 
वेद्‌ पुरान अखंसत जाहि प्रसंखत द्ये । 
ट्छना सुनयना जू गोद्‌ खिखायिल दिये हखसखाइख हो । 
रामखरन सिथिलेख ह्वार पर भिथिलेख द्वार परद्ो। 
खना चहुदिकि संगख्चारु सुसोदर गायेख दहो ॥ १ 
चे दोनों रसिक घ्ुखन परआयोदह। 
द रारथ वर श्री जनक कुमारी अङ्ग अङ्क सुषमा अनंग जायो है । 
प्रीतम के संग प्यारी इयुख्तु है मजे सजे सिया पिया वीणा 
बजायो हे । 
विपिन स्िरोमनि श्री प्रसोद्‌ वन हरे हरे महि सान द्रखायो है। 
राससरन श्री अवध निका ख्खि सरयू के तीरे तीरे मेरा मन 
भायो हे ॥ 
आये सिधिलेद्ध के वगिया हो दप युगङ किंडोर । 
नोधे.वसन्ती छे पगिया हो दिनकर छवि छोर । 
सारे नजर के कोरबा हो सधि हरि डीन्दीं मोर। 
` चितवन वदी उर ॐोरवा हो हिया साखत मोर । 
गरविच मोतिन के इरवा है बुख्कन चित चोर । 
खसखत वसन्ती के जामा हो दामिनि दुति थोर । 
रामसखरन दोउ छटा हो सखि इयामल गौर । 
छलितेहिं मोहनि भरति दो धि बुधि महे भोर 13 
रस रंगन धूस मचाये रसिया । 


तेरे रे अवध मं सरयू बहति हँ उमगि उसगि सव आई नदिया । 
राम सरन धन धन पुरवासी पिया प्यारी जदं कर केडिया ॥ 
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३६. रधुनाथदास 


वावा रघुनाथदास दास्यनिष्ठा के संतथे] इनकी अखंड साधनां यर 
चमत्कारं की कथायं आज भी अवध के गोव गोव में प्रचलति दं) इनका 
जन्म सीतापुर जि के पेतेपुर नामकर्गोव में चैत्र शक्र त्रतीया सं १८७४ 
(१८१७ इ०) को हआ था । पिता का नाम पंडित दुर्गादत्त था । उ्ड्कपन में 
घर पर इन्द केवर अक्षरजान कराया गया था। इस अवस्था मे ही इनमें 
विरक्ति के लक्षण दिखाई देने खगे थे । गहस्थी के कामसे जो समव वचता, 
उसे एकान्त में वैटकर नामजप मे वितातेये। कुक वडेहोने पररगाव के 
समवयस्क कड़कों के साथ इन्होने कुदती ओर लाटी गतका इत्यादि का अभ्यास 
किया । इसी समय इनके विरोध करने पर भी पिताने विवाह कर दिया। 
किंतु इससे ये णहवेधन मे वोधे न जासके । इनका मन निरंतर उचय्ता ही 
गया । एक दिन घर से गंगास्नान के बहाने म्रयाग को प्रस्थान किया | पैतेपुर 
से छखनऊ आये । जिस स्थान पर टिके उसके निकट ही नवाब की प्रट्टन 
के खयि राबरं नामक कोई अग्रज अफसर, सिपाहियों की भती कर रहा था | 
उत्कंठावश ये भी उसे देखने गये । दृष्ट-पुष्ट देखकर, रावटं ने इन्दं समन्चा- 
बुञ्लाकर भरती कर छया । आट मास वाद्‌ प्रयागमें कुम ख्गा। सेना से ५० 
दिनि की दद्ध केकर कुछ साथियों के साथये प्रयाग पर्हैचे । वहां महात्मा 
वख्देवदास जी मोनी से इनकी भेंट दुई । उनकी तपोनिष्ठा से प्रभावित 
होकर इन्होंने वहीं उनसे दीक्षा ठेखी)+ करुम समाप्त होने पर ये ङ्खनऊ 
खोट आये । 

रघुनाथदास जी के सेनिकजीवन सम्बन्धी कई चमत्कार परसिद्ध द । कतं 
हं किं एक वार पूजा करते दए वे इतने तन्मय हो गये किं ङ्चृटी का स्मरण ही न 


9१- वासुदेवघाट परमहंसन को रट जहा, 
रहै यहे हाट होत सौदा गुर ज्ञान को। 
भक्ति जोग कमं की उपासना वैराग्य सदा, 
साधना समाधि सिद्धि धारना ध्यान को॥ 
माया-बह्य जीव-सींव सार ओं असार दै 
विचार आलो जाम एक नाम अगवान को ॥ 
चेरो रघुनाथदाल याही “अस्थान कोः 


श्री स्वामी बरुदेवदास पणं प्रथ मेरे दं । 
-हरिनामसुमिरनी; ए° ६४ 
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रहा 1! जव ध्यानद्ूटा तोदेखा कि दो घंटे की देरी हो गई दे । तत्का षब- 
डाए दए ्युटी पर गये किन्तु वाँ पहरा बदर चुका था । उपस्थित सिपाही 
से जव इन्होने अपनी भू की बात कदी तो उसने बताया कि (अमी मैने 
आपसे ह्ीतो पहरा बदला दहे! रघुनाथदास जी को पठे तो उसके कथन 
पर विद्वास न दइआ किन्तु उसके वार वार दुहराने परये विद्वस्त दो गये 
कि यह कृपा, करुणासिधु मगवान ने ही की दै । उसी दिन नौकरी से त्याग-पत्र 
देकर ये निकर पड़ । खन से प्रयाग पर्चे । वहो से गंगा के किनारे-किनारे 
श्रमण करते दए कारी आए । इस यात्रा मे ये कई स्थानों पर वों कुटी बनाकर 
रे थे । अतएव प्रयाग से काशी पर्हैचने में उन्हे दस वर्प टरो । काशी मे राज- 
घाट पर स्नान किया । बर्हा से चलकर नगर से संख्गन रिवपुर नामक स्थान में 
कुटी बनाकर रहने खगे । इसी बीच इनके रुरु प्रयाग से अयोध्या आ गये ये | 
उन्होने अपने एक शिष्य को अयोध्या वापस याने का संदेश ठेकर इनके पास 
येजा । गुर आज्ञा रिरोधायं कर ये अयोध्या चङे आये यौर उनके पास दी 
कुटी बनाकर रहने ठ्गे । एक वपं अयोध्या रहकर गुरु के आदेदा से माता- 
पिता का दशन करने पेतेपुर गये । पिताकादेहान्त दहो चुकाथा। माता 
जीवित थीं । उन्ह ये बदरिकाश्रम ठे गये । वहाँ से खोटकर कुछ समय तक धर 
पर रहे! जववचल्नेख्गेतो खी किसी भी प्रकार इनका साथ छोडने को 
राजी न हदे । अतएव उसे साथ लेकर ये गुर के पास फिर अयोध्या आये । 


वहीं एक कुटी बनाई ओर गुर की आज्ञा से एक वर्षं तक गृहस्थ जीवन व्यतीत 
करिया । एक पुत्र उन्न हआ । उसके वाद्‌ पुत्र ओर खरी को घर पर्हैवा आये 
ओर पूण विरक्त होकर वासुदेवधाट पर भजन करने कगे । उनके साथ सौर 
मी कई महात्माओं ने उसी स्थान पर कुटी बना खी] इससे वह॒ छावनी के 
नाम से परसिद्ध हो गया । यह भूमि अयोध्या राञ्य कौ थी। राजकर्मवचारियों 
की ओर से छेड-छाड होने पर इन्होने वह स्थान छोड़ दिया ओर अयोध्या से पूर्वं 
मंडना नामक स्थान पर कुटी बनाई । अयोध्या के तत्काटीन नरेश मानसिह को 
जब यह माटूम हआ तो वे स्वयं महात्मा रघुनाथदास को मनाने मंडना गये । 
उनके वहूत अनुनय विनय करने पर ये अयोध्या चले आये । इस वार चारो 
ओर सरयू से धिरे माज्िमे इनकी कुटी बनी । रीर्वोनरे महाराज रघुराज 
सिंह ने इसी स्थान पर इनका दशन किया था । वर्षाकार आने पर मांज्ा छोड 
कृर रघुनाथदास जी अयोध्या के पूर्वं सोनखर कुंड के पास एक पीपल इक्ष 
के नीचे रहने ख्गे । संतो की यर्हौँ भी एक विशार छावनी बन गई । यह 
स्थान आजकल “बड़ी छावनीः के नाम से प्रसिद्ध है) मदातमा रघुनाथदास 
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मृत्यु पर्॑न्त यदीं रहे । काशीनरेश महाराज ईदवरीप्रसाद्‌ नारायण सिह ने 
इनका इसी स्थान पर दशंन किया था । पौष शक्र एकादशी सं०° १९३९ को 
इन्होने अपनी एेहिकखीला समाप्त की । | 
बाबा रधुनाथदास की केव एक पुस्तक "हरिनाम युभिरिनीः प्राप्त हो सकी 
दै । जिससे यह विदित होता है कि कविता में ये अपना नाम “जन रघुनाथः 
तथा ^रघुनाथः रखते थे । काव्य की दृष्टि से इस र्ना का विदोष महत्व नहीं 
है । किन्तु नाम-माद्याम्य, मानवजीवन का उदेदय तथा भक्ति ओर ज्ञान-संवंधी 
उनको अन्य उक्तियों स्वानुभूत तथ्यों पर आधारित होने के कारण आकर्षक 
ओर सरस हें । भाषा अवधी है । एकाध स्थलों पर भोजपुरी का भी पुट मिलता 
है जिसका कारण भोजपुरी प्रदेश में उनका दीं प्रवास था | 
उनकी कुक र्वनाओं के नमूने नीचे दिये जाते दै-- 
बाख्पन्ने से न बाखन खंग अघाय स्वतंत्र हे खेखन पायो । 
पाय जुवा घन घाम संवारि न नारिन हके भयो सन मायो॥ 
आय जरा बसि ओधपुरी मे न राम सियापद्‌ मे मन खायो । 
हा इत को न भयो उत को "रघुनाथः बथा नर॒ जन्म ्भवायो ॥ १ 
मान वे मान अन मूढ मत सार संसार यह एक दिनि जायगा रे। 
ताव ओौ मात सुत रात हित भाभिनी भोन भंडार रहि जायगा रे॥ 
आजु ही कारिं प्रे आय के एक दिन अचानक सरे काट ठे खायगा रे । 
“रघुनाथः को का नहि मानता मूढ तौ आदि हू अंत पछितयगा रे ।२ 
मन की कोनो .कल्पना, बाकी ना रहि गैर । 
महाराज ददारत्थ को, देखि छवीठे छे ॥|3 
घट ही व्यापार रामनाम छो खरीद करौं, 
धरौ ह सम्हारि कीं अन्तहि न जात होँ। 
छमा के तराजू संतोप सेर पूरो करि, 
द्या के ढुकान पर॒ बेठि अटित होँ॥ 
कै ^रघुनाथदासः संतन मुख वेचत हौ, # 
हाजिर कौ हजूर ताते फेरत सङ्कचात हौं । 
भयो सुख मारी लभ दनो भरि पायो माोर्हिः 
यही बनि आई बनिआ करि खात हो ॥* ह. 


¶-हरिनामसुमिरिनी, प° ६५ वही, ए० ८७ 
२-गही, प° &० |  9-फुटकर छद्‌ 
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३७. युगखानन्यश्चरण शहेमल्ता' 


महात्मा युगलानन्यशरण उन्नीसवीं -दाती के उन साधको में ह, जिनकी वाणी 
से माधुयं भक्ति को चरम अभिव्यक्ति प्राप्त हई । इनके ८४ म्रन्थोँ मे सारी 
रसिक साधना सिमट कर आ गदं | उसका कोई कोना अद्कूता नदीं बचा । 
श्रृङ्खारी कवियों मं इनकी ठठ्ना मे केवर रसिकाष्वायं रामचरणदास खाये 
जा सकते हँ; किन्तु उनकी कविता आवायेत्व के भार से थोड़ी-बहुत दबी 
रहती थी । उन्होने साम्प्रदायिक सिद्धान्तो के म्रतिपादन के व्थि मावसे तक 
को प्रधानता दी ओर प्राचीन भक्तिसादित्य के श्रङ्खारी वर्णनां की छाया 
ठेकर उन्हे इतिदृत्तात्मक दखी मे संम्रथित किया । परिस्थितियों के आग्रह 
से किसी सीमा तक यह आवइयक मी था । युगङानन्यश्रण तक आते-भते 
रसिक धारा मं मरञुर साम्प्रदायिक साहित्य की खष्टि दो चुकी थी । अतएव इन्हे 
ताम्प्रदायिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन ओर निरूपण की जिम्मेदारी नहीं उठानी 
थी | इनके सामने केवर प्रचार ओर साधनात्मक पश्च की प्रत्यक्ष अनुभूति 
द्वारा आत्मशक्ति का उपाजन-येदीदो लक्ष्यये। इन्होने इनकी पूति ही 
नदीं की, अपितु अपनी सरस रचनाओं के द्वारा जिज्ञासु साधकों मे रसिक भक्ति 


के प्रति आकषण भी पैदा किया । इनके सेकडों विरक्त शिर्ष्यो-पररिष्यों ने यह 


भक्ति स॒दूर प्रान्तों में फैखाई, जिसके फरस्वरूप आज जितने शिष्य इस घराने 
से सम्बद्ध है, उतने अन्य किसी रसिक परम्परा से न हीं । इसका बहुत बड़ा श्रेय 
रसिकाधिराज युगलानन्यशरण के ग्रभावशाखी व्यक्तित्व, तपोमय जीवन, प्रकाण्ड- 
पाण्डित्य, अद्भूत-अमिव्यंजना-शेखी ओर अपार भावसम्पत्ति को दै । 

इनका जन्म कातिक छ्क्छ ७ सं° १८७५ ( १८१८ ई० ) को फल्गु 
नदी के निकट, पटना जि के इर्खामपुर नामक गोव के; एक ब्राह्मण परिवार 
मे हमा । बाल्यावस्था में ही माता का देहान्तं हो गया । इनकेदो 
माई ओर दो बहनें थीं । पिता दूसरा विवाह न करके पुत्रों की रिक्चा-दीक्षा 
मेदी लगे रहे। बाल्यावस्था में इन्दोने इष्ण नामक विद्वान से शाखो 
का अध्ययन्‌ किया ओर फारसी का ज्ञान; निना किंसी शिक्षक के स्वयं अध्ययन 
करके, प्राप्त किया । इसी समय इन्होने म्ख्युद्ध ओर संगीत का भी 
कुछ अभ्यास किया। १५ वषे की आयुमें ये भक्तमाखी नामक किसी 
संत से युगख्प्रिया जी की प्रदंखा सुनकर उनके दारणागत हो गये ।. 
गुर ने इनका नाम युगलनन्यशरणः रखा । इनकी इच्छा तीथायन कौ - 
हृदै। घर से कारी गये ओर पंचक्रोशी की परिक्रमा की । वर्ह एक दिनि 

३२० 
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नायब गोक्रुख्चन्द्‌ के अवन्ध से रामनगर रामटीखा देखने गये । कारोसें ये एक 
वषं रहकर चित्रकूट "ङे गये । अव॒ तकं हस्य वेष में ही ये, सवारी मं बोढा 
था आर कुक आवदयक सामान मी साथ था । चित्रकूट मे विरकवेष धारण 
करके धोडा ओर सामान सव कुछ इन्ोने दान कर दिया । वदँ से अयोध्या 
आये । यदहो मधुकरी इत्तिसे लक्षण कटि मं रहने ख्गो। पं० उमापति 
सथा परमदंस शील्मणि जी से इनकी वड़ी षनिष्टतादहो गङई। ये अयोध्या 
से २४ मीक दुर ताची कुंड पर जाकर १४ महीने तकं मोन जत धारण 
करके रदे । तपकार समातत होने पर फिर अयोध्या चले अवे आर 
रसिकं के आग्रह से सर्वप्रथम श्री मधुराचायं विरचित भगवद्गुणदर्पणः की 
कथा कही | 

अयोध्या सेये पुनः चित्रद्रुट गये ओर जानक्रीधाट पर उदहरे। इसी 
समय इनकी ख्याति सुनकर महाराज विदवनाथसिह दर्ान करने आये आर 
इन्होंने श्ङ्गारोपासना के रहस्यमय तत्वों के विषय मे उनकी जिक्लासा शांत 
को । रवां जाते समय महाराज विदवनाथसिह ने इनसे वँ पधारने की 
पाथना की; किंतु अयोध्या आने के मागं मे रीवों नदीं पड़ता था, इसस्थ्यि 
इन्होंने स्वीकार नहीं किया । रीं पर्हैचकर महाराज विच्छनाथसिह नें 
स्वरित सभी पुस्तकं युगखानन्यशरण जी के पास भेजी जिनमें “कवीर बीजकः 
की टीका भी थी। इसके कुछ दिनों वाद ये पुनः अयोध्या छोट आये ओर 
निमखीक्ुंड पर कुटी बनाकर रहने खगे । 

चित्रकूट से अयोध्या आने के कुछ ही दिनों बाद १८५७ ई० की परसिद्ध 
कान्ति हई । निर्मखीक्ंड के निकट ही गोरी-पर्टन्‌ का केन्द्र या । करांतिकारियों 
ने फैजाबाद पर अधिकार कर ल्या । खोगों ने पल्टन के मकानों को उजाड्‌- 
कर इनके आश्रम से संख्न वाटिका की चहारदीवारी वना दी ओर. बहत 
सा फौज का सामान द्टकर वहीं जमा कर दिया । अ्रेजों का फेजावाद्‌ पर 
पुनः अधिकार हो जाने पर शिष्यां ने युगखानन्यद्चरण जी से अन्यत्र चले. जाने 
की प्रार्थना की । किंढ आपने स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया । 


उस समय तो अंग्रेज सैनिक ञे गये किन्तु दूसरी बार उनका सेनापति 
फौज समेत कुटी के समीप ही आ धमका। जानकीवाग गिरा दिया गया । 
गोरों के सम्पकं से आश्रम के निकट यपवि्रता बद्‌ गई थी, अतः उस स्थान को 
छोड़कर. युगलानन्यशरण जी अयोध्या चले गये ओर वह ल्क्मणकिला 
पर रहने कगे । आजन्म अथर्वा ओर धर्मोपदेश करते दृष्ट उसी स्थान 
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पर रहे । सं०° १९३३ ( १८७६ ६० ) की मागंशीष श्॒ङ्ा ७ को वे आराध्य 
की दिव्यसाकेतटीला सं प्रविष्ट हुए । 

“रामरसिकावटीः से ज्ञात होता दै किं अपने जीवन के अन्तिम वर्षोमें 
वे एक पहुचे हुए सन्त के रूप मे विख्यात हो चुके ये- 

युगखानन्य शरण यक सन्ता, अव ल्य अवध माहि विलसन्ता । 

तिनको चरित जगत सब जाचै, सिगरे खञ्जन करत वखाने । 

राम रम वारिधि मर्ह मगना, सिय सहचरीभाव चित ख्गना ।* 

रीवौँनरे रक्ुराजसिंद भी इनके कृपापा्र ये । इसका उल्टेख उक्त प्र॑थ 
मं मिट्ता दै । उनको युगलानन्यदारण ने चित्रकूट में उपदेदा किया थार, किन्तु 
बह उपदेदा, किस समय दुआ इसका पता नहीं चलता । इन महाराज के 
दीवान ने युगलानन्यदरण जी के निवासस्थान लक््मणकिला ( अयोध्या ) में एक 
विरा मंदिर बनवाया, जो आज तक वर्तमान हे । 


श्री युगलानन्यदारण संस्कृत ओर हिंदी के तो अधिकारी विद्रानये ही; 
अरनी ओर फारसी मे भी उनकी गहरी पैठ थी । वे उनमें उत्तम कान्यरष्वना 
मी करते थे ।3 मौलाना रूम तथा अन्य सूफी संतो के कलाम पदुने ओर कुरान 
के गट स्थलों को समञ्चने के स्यि मोख्वी खोग दूर दूर से उनके पास आया 
करते थे । उनकी भाषा मे सूफियों की मावपद्धति मिक्ती दै । वेष भी उनका 
सूफियों जेसा ही रहता था । लम्बा चमकीला ्ोगा, ऊपर उठी इद लम्बी 
चमकीटी टोपी, दाथ मे म्बी माला उसी का प्रतीक था । खडी बोखी ओर 
अवधी दोनों भाषाओं के द्ध ओर मिश्रित प्रयोगं उनकी स्वनाओं मं भिल्ते 
दै । शब्दाठंकायों मे अनुप्रास पर उनका विरोष ध्यान रहता था । साहित्य 
मे तत्काटीन प्रचित प्रायः सभी शैलियों पर उनकी केखनी ष्टी है । रसिको- 
पासना में राम की किरोरखीखा ही शीत होने से महाकाव्य की रचना उन्होने 
नहींकी। भरथोंकी संख्याके विचारसे संप्रदाय के पूरे इतिहास मे इतनी 
विपुर रादि में रचना किसी अन्य की उपर्न्ध नहीं हे । 

इनके रचे हए कुर ८४ भरंथ कदे जाते है, जिनमें से निस्नङखित ७५ 
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ग्रन्थ ने स्वयं इनके आश्म मंदेखे है । 


१. सीताराम स्नेहपागर 
२. रघुवरगुणदर्पंण 
३. मधुर मंज॒माखा 
४. सीताराम-नाम-प्रताप-परकाश 
५. प्रेमपरखग्रभा दोदावडी 
६. विनय-विहार 
७, प्रेमप्रकादा 
८, नाम-पेम-प्रवदधिनी 
९. सत्संग सतस 
१०. मक्तनामावखीं 
११. प्रेमउमंग 
१२. सुमतिप्रकाशिका 
१३. ददयहुखासिनी 
१४. अभ्यासप्रकाश 
१५. उपदेशनीतिदातक 
१६. उज्ज्वरुडत्कंठाविलास 
१७. मंज्मोद्चोंतीसी 
१८. वर्णैविहार 
१९. मनवोधदातक 
२०. विरतिद्तक 
२१. वर्णबोध 
२२. बीसा्यंत्र 
२३. पंचदशी-यंत्र 
२४. चोँतीसा-यंत् 
२५. हफंप्रकाश 
२३. अनन्यप्रमोद्‌ 
२७. नवल-नाम-चितामणि 
२८. संतवचनविलखासिका 
२९. वर्णीउ्मंग 
२०. रूपरहस्य पदावली 


२१. रूपरहस्यानुभव 

३२. संतसुखप्रकारिका 
३३. अवधवासीपरत्व 

३४. रामनामपरत्वपदावली 
३५. सीतारामउत्सवप्रकारिका 
२६. अवधविहार 

३७. सुखसीमादोदहावटी 
३८. उज्ज्वलउपदेरायंन्निका 
३९. नाम-मय एकाश्चरकोष 
४०. योगसिश्ुतरंग 

४१. युगर वर्णविखास 

४२. प्रबोधदीपिकादोदहावटी 
४२. दिव्यदृष्टांतपरकािका 
४४. प्रमोददायिकादोहदावली 
४५. वर्णविहारमोद्बोतीसी 
४६. उदरम्वरित्रप्रश्नोत्तरी 
४७, अष्टादद्यरहस्व 

४८. जानकीस्नेहुखसश्तक 
४९. नामपरत्वपचाशिका 
५०. वर्णैविदहारदोहा 

५१. सतविनयश्तक 

५२. विरक्तिशतक 

५३. विदखदवस्तुबोधावटी 
५४. तत्वउपदेशत्रय 

५९५. बारहराशि सातवार 
५६. मगि-माढ 


च 


` ५७. अथैपंचक 


५८. मननसीहदत 
५९. फारसीहुरूफतदजीवार-श्चल्ना 
६०. दिवाहिव-अगस्स्य-युतीक्ष्ण-ंवाद्‌ 
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६१. वेष्नवोपयोगिनिर्णंय ६९. प्रीति पचासिका 

६२. पंचायुध स्तोत्र ७०. नाम विनोद्‌ वसावन बरवे 
६३. शून फारसी हुरूफ ७१. राम नवरल 

६४. श्ूलन हिन्दी वर्णै ७२. गुरु-मदिमा 

६५. नीद बतीसी ७३. संत वग्वनावटी 

६६. पन्द्रा यंत्र ७४. पारस भाग 

६७. अष्टयाम ककरा ७१५. विनोद्‌ विलस 

६८. अनन्य प्रमोद 


इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते द- 
कोड वास रूप मजि दाक्त हए कोड अस्प्रति दासन ग्रसे हए । 
कोड निगुण व्रह्म समञ्चते ह सुषमाना आसन कसे इए ॥ 
कोई महाविष्णु को जाप क्रिये उरमाङ छप युज ठ्से हए । 
जाछिमि ! दम हाय कहा जावे तेरे जुर्फ जाल सें फंसे इए ॥" 
ठ्खन केसे निवहेगी मोरी तोरी श्रीति। 
जो भाखत हिय बीच म्रान भ्रिय तेहि पथ चरत सभीत । 
महा मटीन भरू परगह वपु तासन नेह प्रतीत । 
पर्यर कृद्यो न सानत सस मन रचत रीत विपरीत । 
युगढ अनन्य चरणः तापित सन कीज्ञिय सपदि सुसीत ॥२ 
होरी केरंगण जंग में क्या मौज नई डे! 
हर चार तरफ वाग बहारों से च्डदे। 
खेले उमंग संग सजन सोहनी ल्एि॥ 
तर तान आसमान तलक होदा इई हे । 
मोहर मरोरदार मधुमास महे दे॥ 
श्री जानकी जीबन से खगन होरी से खगो है । 
सब तौर युगर अनन्य अली मौज महै द ॥3 


२८, महाराज रघुराजसिह 


अपने पिता, रीर्वोनरेश विश्वनायसिह की भोति मदाराज रघुराजरसिंह भी 
अच्छे कवि, संतों के सेवक ओर कवियों के उदार आश्रयदाता ये। इनका 





१-फुटकर छद २-उत्सवविरासिका, घू० १०१ 
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जन्मः कातकं कष्ण, ४ गुरुवार. सं° १८८० ( १८३३ ई० ) मे रीवा राल- 
भवन म हआ । धर पर पहले इरन्है संस्कृत ओर फारसी की रिक्षा मिटी; 

इसके साथ ही न्ह अंग्रेजी पटाने के ल्ि महाराज विद्वनाथर्सिंह के अनुरोध 
से खाडं विलियम वेँटिग ने कलकत्ता से नवङ्कष्ण भद्धाचार्यं नामक एक वंगाटी 
सजन को रीवौँ भेजा । रामभक्ति इन्दै अपने पिताते दाय रूपमे मिङी 
थी । उन्होने सं° १८९० की कार्तिक शुक्र ११ को वैष्णव संत स्वामी मुङुन्दा- 
चायं से दीक्षा खी ओरसं° १९०७ से रीवोँमे ही लक्षमणवाग संदिरक्छा निर्माण 
कराकर गुरु को उसकी गद्री पर प्रतिष्ठित क्रिया सन्तों ओर तीर्थो मे इनकी 
अगाध श्रद्धा थी । काशी; मश्रुरा; पुरी, अयोध्या आदि तीर्थो से इनके दान की 
कथायं आज भी प्रचलित हं, हिन्दृसंस्छृति के उद्धार सें भी ये सतत प्रयन्नरील 
रहते थे । प्राचीन आयं राजाओं कौ भोति वाजपेय, पौण्डरीक, अञिहोच् 
इत्यादि महायज्ञं का विधिपूर्वक अनुष्ठान करके इन्दोने भारतीय नरेसों की आर्षं 
कृमकाण्डप्रणाखी को पुनरुञ्जीवित करने का कदाचित्‌ अन्तिम प्रयज्ञ किया 
था । अयोध्या के अपने समकाटीन महात्मा श्री युगलानन्यशरण की सम्मति से 
चित्रकूट मं उन्होने रसिक महात्माओं के लये प्रमोदवन नामक स्थान पर मन्दिर 
चनवाये । “रामरसिकावखीः जेसी भक्तचरितावली का निर्माण इनके सन्तहदय का 
परि्वायक हे । “भक्तिविखासः नामक इनके एक ग्रन्थ से पता चलता है किये दास्य 
भाव से कृष्ण की उपासना करते यथे ।* किन्तु रामावतार पर मी इनकी उतनी 
ही श्रद्धा थी | रामङ्ष्ण में मेद्‌ प्रतिपादन के साक्ष्य, इनकी कृति्यों मे बरावर 
मिलते द ।* इसके अतिरिक्त दैनिक पूजा मँ ये धवाव्मीकिरामायणः के बारकाण्ड 
का पाठ ओर २४ हजार षडक्षर राममन्त्र का जप करते थे, जिससे इनकी राम- 


१- योधव सुदेश रीवां राजित सु राजधानी 
नाम रघुरांज नाम विदित बधघेडाको। 
सन्तन को दास, सन्त-सेवन की सासः, 
ंथ भक्ति को विकास निरमान्योरसलेखाक्ो। 
दीजे नदि दोष खीजै वस्तु सद्‌ अंथन को 
कीजे मोप कृपा संतो मानि नात चेखा को । 
दास की उपासना है आसना है ओर कुछ 


जानो मोहि दास जदुनाथ अकरूबेल्ला को ॥ 
-- भक्तिविकास, पष्ठ ¶ 


र- अवधेश्च कुमार बड़ो सुकुमार भरो वसुदेव कुमार तथा । 
गुणद्चीक सुभाव भ्रमाव समान उभर दिक सोहत भालु यथा ॥ 


४, 
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भक्ति मे इद्‌ आस्था प्रकट दोती है | अपने अन्थों में इन्होने दोनों अवतां 
की साथ-साथ वन्दना की दै^ । | 

पिताकीम्रत्यु के वाद्‌ १८५४ ३न्मेये ३० वषं की आयु मं सिंहासन पर 
तरे । राजकार्यं के साथ दी काव्य में विदोष रुचि होने के कारण इनके दरबार में 
कवियों का एक अच्छा जमवट रहता था जिनमें ल्क्ष्मणग्रसाद, संत कवि, इन॒मान 
प्रसाद, बख्यी गोपाख्दत्त; माखन, नन्द्किशोर, पुष्करसिह, जगदीदप्रसाद 
गोतम, गयापरसाद कायस्थ, गोविन्दग्रसाद, अजवेस, सीताराम, वासुदेव, रसिक 
नारायण, रसिकविदहारी यर श्री रामचन्द्र याची सख्य ये | 

महाराज रधुराजसिह की संतञ्रत्ति उत्तरोत्तर उटती दी गई ओर राजकायं 
से इनकी अर्चि हो गद । १८७५ ३० मे अपना समस्त ॒राज्यप्रबन्ध उन्होने 
अंग्रेजी सरकार को सौँप दिया ओर स्वयं सांसारिक अ्ञ्लयों से विरक्त हो तीर्थायन, ` 
साधु-सेवा ओर पूजापाठ मे जीवन विताने रगे 1 अंतिम दिनोँमेये रीवाँं से 
संग्न अपने वसाये गोविन्दगद्‌ नामक स्थान पर रहते ये । श्रावणक्रष्ण वतीया 
सं° १९३३ ( १८७६ ई० ) को इनके एक पुत्र हआ जो आगे चलकर 
वैकटरमण सिंह के नामसे रीर्बोँकी गदी पर वैठा। पुत्रो्पत्तिके वाद एक 
ही वर्धं तक ये जीवित रदे। माधङ्ष्ण नवमी सं° १९३६ ( १८७९ ई० ) 
को ५७ वप्रं की आयु मे अपने गुरुस्थान लक्ष्मण-बाग में ही ये दिव्य साकेत धाम 
को प्रास्त हुए । 


महाराज रधुराज सिह सिद्धहस्त रामभक्त कवियों मे गिने जाते ह । 
इनके च्लि ३२ म्नन्थोंकापताल्गादहै। वे सभी मक्तिविषयक हं। दास्यनिष्ठा 
के मक्त होते हुए भी इनका छकाव राम की श्रज्ञारी रीलाओं के वणेन 
की ओर अधिक दिखाई देतादै। इन्दोने भक्तिके भावपक्षके साथी 


साथ उसके शास्नीयपक्च का भी निरूपण किया दै “भक्ति-विखासः इनका एक 





उतत सोहि रहो सरयू सरिता दुहिता इत वासर नायक की । 
, इत गोर स्यो मथुरा नगरी डत ओधपुरी सब ङायक की ॥ 
इत ह य्दा जननी श्रु की उत कोञ्चरू राज सुता सुखदा । 
दोड नाथ दयानिधि जानि पञ्यो श्रणागत सें रघुराज सदा ॥ 
--रघुराजविरास, घृष्ट ७० 
१- जय जय जय जदुवंरा मणि, यदुनन्दन जगदीश । 
जयति जनादन जग जनक, जानकीश्च अज इश ॥ 
-भक्किबिरास; पृष्ठ १ 
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एेसा ही ग्रन्थ हे । प्राजल्ता ओर छंदों की विविधता, इनकी दोटी की प्रधान 
विरोषतायें हं] 
इनकी निम्नङिखित र्वनायें प्राप्त ई 


१. स॒न्द्रशतक १७. विनयमाख 
२. विनयपत्रिका १८. भक्तमा 
३. सुकिमिणीपरिणय १९. गय्ररातक 
४ आनन्दाम्बुनिधि २०. चित्रवूटमाहातम्य 
५. भक्तिविलास २१. मरगयातक 
६. रहस्यपंचाध्यायी २२. पदावली 
७. रामरसिकावटी २३. रधुराजविखास 
८. रामस्वयंवर २४. श्रीमदूभागवत-माहास्य 
९ विनयप्रकाश २५. भागवतमाषा 
१०. रामञष्टयाम २६. गंगादातक 
११. रधुपतिद्तक २७. दांुखतक 
१२. धमविलास २८. हनुमचरित 
१३. रामरंजन ९. परमप्रबोध 
२४. श्रमरगीत ३०. सुध्मविलास 
२५. जगन्नाथदाततक ३१. रधुराजचन्द्रावी 
१६. युवराजविखास २२. नमदाष्टक 


रामचरितविषयक “रामस्वयम्वरः इनकी सर्वप्रसिद्ध र्ना दै। उन्होने 
इसका प्रणयन सं° १९३२ (१८७५ ई ०) मे कारीनरेदा महाराज ईदवरीप्रसाद्‌ 
नारायणर्सिह की मेरणा से किया था । इस अन्थ के २३ प्रवन्धोंमे सेर में केवल 
बालकाण्ड की रामकथा का धूमधामसे वणेन क्रिया गया हं} इससे ्वरित 
के विविध ग्रसगों का सन्वुक्न बिगड़ गधा दहै ओर कथाग्रवाह मे शिथिरता 
आ गईदै। चटी भी विस्तार-परियता के कारण आक्रषरण-हीन एवं बोक्चिट 
हो गई है । राम ओर उनके माइयों के विवाहोत्सव के वर्णन में कवि की इत्ति 
विरोष रमी है । इस महाकान्य का रामश्वयंवर नाम भी उसने इसीषल्यि रखा । 
इस र्ना में १९वीं शती के सामाजिक जीवन का गहरा प्रभाव खक्षित दोता 
है। एक स्थान पर तो इससे काल्दोषमी आ गवादहै। कविने कालनेमि 
की सभा मे ऊरान पदृते हए मुसक्मानों का वर्णन किया हं ओर अभिवादना्थ 
'तलामः का म्रयोग॒ कराया है। इसके अतिरिक्त राजभवनों की सजावट ओर 
पात्रों की वेदामूषघा आदिं का वर्णन भी इन्होंने समसामविक जीवन से 
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अतिदाय प्रभावित होकर किया दे । इसमं तत्काखीन राजसी ठायवार की ख्या 
सर्वच दिखाई देती हे । 

भक्तों के च्रत्त-संग्रह के ङ्प मं रामरसिकावटीः इस काट की अपने विषय 
की निस्सन्देह सर्वोत्तम कृति है । 

उनकी रचना के उदाहरण स्वरूप कुछ छन्द नीचे दिये जाते दै- 


सासुकी बुखाहं सीय आ अगनाई बीच 
ताछिन शगाक्षिन को. रूप हेरि दरिगो। 
उखही दुक्रूुखन ते ढख्दी के ओष अङ्ग 
चं चख चमकत चोंध छोचन मे भरिगो॥ 
धूघट उघारि यख. देखत्त दा विसारि 
फोत प्रकारा युख चन्द्‌ मन्द्‌ परिगो। 
गिरिजा गिरा गुमान सिन्धुजा सती को भान 
काम-वाम रूप. को गुमान कूच करिगो।१ 


पको पीत कान खसे, कनकं कान्ति कमनीय । 
जिमि बाडा चिवरण भई, विरह विदेदो पोय॥२ 


अब मै केहि विधि हरि करट पारय । कौने सवन आघु अव आङ ॥ 
अस कि मन्दहि मन्द्‌ सिधाच्यो । तरह अद्भत इक भवन निहाव्यो । 
डरत रत दैव्यो तेहि मदी । कोड तहोँ ` तेहि रोक्यो नादं ॥ 
चलो गयो द्विज धीरे धीरे । पुख्कत जकत स्करत कल भीरे ।3. 


विखसत रघुवर आड वसंते । 

इीतखमन्दस्ुगन्धि ससीरित-सरयूतटे दिनंते ॥ 
अमल्कपोके ुंडरढोले विखसत आभापूरे 1 
मनसिजकेतु्रिस्व इव मनसि जुक्करतङे न विदुरे॥ 
पवनव राादतिसुष्ष्मसङिख्कणपूरिततयुरतिकामम्‌ । 
ज्ञानवसंतागमसरयूुरिव जडः प्रधिचति रामम्‌ ॥ 
परमि राठरसाख्क्ुसुमकृतक्ुजे मधुकरगंजे । 
सुखमपि रघुराजे श्री रघुराजं सखिसमूहसुखपुजे ॥ 


~ ~ = -----~. 


$--सादहिस्य संकरून, ० ११६ २-वही, प° १२६ 
र-बही, प° १२० ४-रघुराजविरास, प° &१ 


४७४ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


मच्योरी रंग महर में रंग । 

केसरि कीच बीच नर नारी विष्छिलिति उर्म॑गिं उमंग ॥ 

एक ओर रधुवंरी राजे साजे अभरण अङ्घ। 

एक ओर युवतिन को मंडल ङीन्ं वीण दंग ॥ 

गाइ रहै कोड नाचि रहै कोड करे खेङि खुर जंग । 

सरयू भई भारती धारा पाह गुखाङ. असंग ॥ 

रह्यो न सुरति सम्हार सवन को हेगै आनन्द्‌ दंग । 

श्री ररघुराजः मनोरथ पूरण भये सकर दुख भंग ॥° 


३९. हनुमानशरण ममधघुरअलीं 


इनका जन्म वधेरखंड में स्थित रीवोँ राज्य के किसी गोव में हुआ भा । उस 
प्रदेश में महात्मा रामसखे की मैहर ओर र्वा मे स्थापित गद्या खख्योपासनः 
कौ प्रधान केन्द्र थीं। मुरली जी इनके प्रभावमे आकर सख्यरसके 
महात्मा र्चुवरसखा के शिष्य हो गये। उस समय इनका नाम (हनुमान- 
शरणः रखा गया । किन्तु कालान्तर में इनकी निष्ठा खखीभाव की ओर अधिकः 
छकती गई ओर सख्वभाव में दीक्चित होते हए मी ये “आराध्य की श्र॑गारीटीलः 
के गान-ध्यान मे ही तछ्छीन रहने ख्गे । इससे अपने तत्सम्बन्धी “मधुस्भली 
नाम से दी ये अधिक विख्यात हूए । रीवा के महाराज रघुराजसिंह इनका 
वडा आद्र करते थे ओर अपनी दास्यनिष्ठा के नाते इन्दं “मौसी कः 
करते थे । उनके स्नेह से अपने जीवन का अधिकांश इन्दोने रीवोँमे ही 
बिताया । रीँराज्य की ओर से इन्द गोविन्द्गद्‌, रामनगर, मरगोती; द्रथ- 
घाट ओर अमहियोँ के राममन्दिरों का प्रत्रन्ध सौपा गया था ओर उसके ल्विि 
स्थायी इत्ति का बधान था। रासटीटखा में इनकी विरोष अभिदचि थी । अतएव 
'लीलाविहारीः की दत्यपरिचर्या, ये स्वयं, पेयो में धघरू बोधकर करते थे । एक 
बार महाराज रधुराजसिंह ने रीवा मं अपने लक्ष्मणवाग स्थित मंदिर के सामने 
वरज से आह हई एक मंडली से रासदङीला करवाई । जिस समय रसलीला हो रदी 
थी, मंडप की एक दीवार गिर गई जिसमें पन्दरह-बीस स्ी-पुखष दब गये । 
मंडलीवाखों मे से मी कई धायल्हो गये। इससे रास तत्का वंद कर देना 
पड़ा । महाराज रकुराजसिंह की प्रेरणा से उसी स्थान पर दूसरे दिन राम-रास 
का आयोजन “मधुरभटीः जी ने किया। जव रास की श्लोकी सज गई तो 
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५ 


“युग खरकार” की दत्यसेवा में उपस्थित होकर उन्होने बड़े ही मधुर स्वर में 
एक पद्‌ गाया, जो आज तक संतो ओर नागरिको में प्रसिद्ध है | पद यह था- 
अवध स्या कीन्ह्यो न काद्धि के चैयांँ। 
छटिमन बाग सघन ऊुज्न भ तरु असोक की छदिययाँ | 
त्रज से आये टीला देखावन गिरी देवार टटि करिदैयोँ। 
पांच सात मनसेघुआ दविगे ओ दस दबी छगयां | 
यह सुनि (मधुरअटी' चक्रित भरट वार वार परीं चैयं ॥ 
मष्ठरअली जी की निम्नङखित पोच रचना मिलती ई | 
१-युगल्विनोदं पदावटी ४-युगखविनोद्‌ कवितावखी 
२₹-यु गल्वसं तविहार खीटा ~-रामदोहावटी 
३-युगकहिंडोढ टीला 
इनमें “रामदोहावखीः की प्रास्त मूलग्रतिमें भ्र॑थ का र्वनाकाङ ज्येष्ठ 
गुक्क १२; सं° १९४४ दिया गवा है] मधुरअटीजी की गदी के वर्तमान 
महन्त श्री सरयूशरण के अनुसार यह उनकी अन्तिम कृति है । अतएव इसीके 
लगभग उनकी साकेत यात्रा मानीजा सकती दै। इस प्रथ के केखन-स्थान 
करे विषय में कवि का कहना है-- 
रामनगर सें मन्दिर, बन्यो विसा अनूप । 
सत ख्खन जुत जानकी, र घुनायक सुरभूप ॥ 
तहं मंदिर मे बेलक, मथ कीन पूर। 
राम दोदहावछखी नाम हे, विमर सजीवन मूर । 


इससे यह्‌ निष्कपं निकाला जा सकता है किं अपने अन्तिम समय तकवे 
रीर्वो मही रदे। 


मधुर्भरी जी की रचनाओं मे उनके महटीनाम के अतिरिक्त "मंजुभखीः 
छाप भी मिलती है। ई 
नीचे उनकी स्वना के कुछ नमूने दिये जाते ई 

जनकं नंदिनी स्वामिनी, स्वामी दसरथ खार । 
मधुरअली देखत छकत, नैनन करत निहा ॥ 
टी छ दोड छसत, गख्बाहीं दै वेसख। 
मघुरअडी देखे जियत, रदत न तनक कलेस ॥ 
रामायन दोहावली, रामचरित भरिपूर। 
मधुरअटी तेहि गायके, गई दुखह दुख दूर ॥ ° 

१-रामादोहदावरी--उत्तरकांड, पन्न १२२ 
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राम को नाम सुधारस पाय क्रे गुरू संतओ निम्र केसेवा। 
नेम निरंतर भरेम ते पूर ल्खे हित मानिके तीनिह देवा] 
ंजअटीः खुख केर है धाम हरे दुख देत है संद्र सेवा । 
जो जन जानि करे न धरे मन ताकौ दिनि दिन होत हे केवा ।|१ 
करु मन युगख रूप को ध्यान । 
दसरथ खार खटी सुषमा निधि दै दोड जीवन अआन।॥ 
बोटत मधुर सुधा जु बरसत चित्त फेसतत युसक्यान । 
सघुरअखोः दंपति की पटतर छखि न परत कोड आन ॥ 


& ०, बैजनाथ 


श्री बैजनाथ कूर्मवंशी का जन्म बारावेको जिले के डेहवामानपुर गोव में 
सं° १८९० की दारद्‌ पूणिमा को हया था । इनके पिता हीरान॑द उसी गोव 
के जमींदार थे । खंखोपभोग के अनेक साधनों के होते हृ भी ठ्डकपन से ही 
ये विरक्तटृत्ति से रहते ये । इसी अवस्था में इन्होने अपने चाचा फकीरे राम 
से, जो खहस्थ वेष मे संत ये, मंत्रदीक्षा छे डी । दैवयोग से सं° १८९८ में फकीरे 
राम के रुर महात्मा वैष्णवदास मानपुर आये । वदँ कुछ दिन ठहरकर वे अयोध्या 
चङे गये । इस घटन। के बाद्‌ आठ वपं तक किसी अकार फकीरेराम धर 
पर रहे । सं° १९६ मेंधरका सारा भार वेजनाथ जी के पिता हीरानंद्‌ पर 
छोडकर वे अयोध्या आ गये । सं° १९.१४ मे पिता का स्वगवास हो गया तव 
से गुरु आज्ञा ठेकर वैजनाथ जी ने गोव सं ही पुस्तकरचना तथा सत्संग करते 
हुए जीवनवापन किया । 


श्री वेजनाथ आरंभ मं दास्यभाव के उपासक यथे। इनकी निभ्नांकित रुर 
परपरा इसी श्रेणी के भक्तां कीटं 


१. श्री स्वामीरामानन्द ५4. + माधवदास 
२. 3 अनन्तानन्द ६. ॐ खोजीदास 
३. ॐ गयादास ७. 2 चतुरदास 
४. 2 लक्ष्मीदास ८, 2 रामदास 
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9 -ग्यारहवीं खोज रिपोर, प° २९४ 

२- वही; ण्ु० ८३ 

३-श्री चुकसीङ्ृत रामायण बारुकांड ( वैजनाथ छ्ुर्मीं की टीका ) 
-नवरूकिशोर प्रेस खुखनऊ, १९२७ डे ०, प° १ 
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९, श्री हरिदास १५. 9 ब्रह्मदास 
९, 9 कृपाराप १६. 2 दयामदास 
११, , जेकरष्णदास १७. ® रामदास 
१२. ? संतोषदास १८. ॐ वैष्णवदास 
१३. ‰ रघुनाथद्‌ास १९. » फकीरेराम 
१४. % पूर्णदास २०. » वैजनाथ 


किन्त॒ आरे चलकर इनका छकाव श्रृद्धारी उपासना की ओर हदो गया। 
उत रस का सम्बन्ध इन्होंने रसिक महात्मा सियावस्छमदारण जी से छिया। 
निम्नलिखित पंक्तियों से इसका समर्थन होता हं । 
रसिकछता अवटम्बहित, कस्पद्रम सीतास । 
गुरु सियवरखभ दारण कदि, बजनाथ पितुपास ॥ १ 
इनकी 'यमायण की टोकाः म अनेक स्थं पर रसिकभाव की अ्चकक्‌ः 
मिलती है 1 अध्यायो के अंतमेंदी गई पुष्पिकाओंसे भी यह स्पष्टदहो जाता 
है किवे इसी संप्रदाय के भक्त ये-- ` 
“धति श्री रसिकट्ताभ्रित कत्पद्रम सियवर्छभदारणागत वेजनाथ- 
विरचितायां श्रीरामचरितमानस भूषणे श्री रामायणमहात्म्य बणेनो 
नामष्रसः प्रका 1 
तरैजनाथ जी की निश्नाकित स्वना मिख्ती ई । 
( १) गीतावटी की टीका ( सं° १९३२ ) 
( २) काव्यकस्पट्रुम ( सं° १९३५ ) 
( ३ ) कवितावखी की टीका ( सं° १९३८ ) 
( ४ ) रामचरितमानस की टीका ( सं° १९४१ ) 
(५ ) रामसतसेया भाव-ग्रकारिका ८ सं° १९४२ ) 
( ६ ) रामसिया संयोगपदावटी ( सं° १९४७ ) 
इनकी स्वना के कुछ नमूने दिये जाते है । 
देखन जोग सिया दख्दी री । 
सुषमा सत्य आङ्गार सार र, रचत न बर विधि बुद्धि गही री । 
ङ्न्दन वार तंडित नेवछावरि, सब ॒सुटोर जस अङ्ग चहीरी ॥ 
बत करोरि चन्द्र आनन द्युति, छहरि छोनि सखि चकि सी रही री । 
कनकाय केकयी सुमित्रा, सुत सेवा हित दीन सही री॥ 
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माघ हस्त गुर असित . सप्तमी, वधू सूप करु सास कदी री। 
छरस तूयं विधि बहु व्यंजन कै, वेठे सब धरि पीद सही री। 
थार वरिष्ठ भूप राघव दै, भरत ङ्खन पुनि रिपुहन ही री। 
सुनि प्रेरित छप चूडामणि दै, करि भोजन जग द्वार वही री॥ 
सासु खवाय दास दासिन दे, आपु बहिनि सह भ्रासख छदी री। 
अंस बोंह दे खार भिया सह, "वैजनाथः वसि हौ कवही री | १ 
खार्पट शीखा, चारुरीखा हेम यारी दाथ, 
नील चीर लक्ष्मणाध्ये पाच्च पान्न पानी हे । 
इवेत पट हेमा हेम थार गंध पड पाक 
पीत चीर क्षेमा कर धूपं दीप दानीदहे॥ 
बेजनी निचोर मधुपक वरारोहा साल, 
फूल पद्मगंधा जो गुखबी चीर ठानीदहे। 
अली पट छत्र छे सुखोचना सु "वेजनाथः, 
हरे चीर चामर छे सुभगा सयानी हे ॥२ 
मोरी भई सुधि माधुरी पागि ट्गे युखचन्द्र चकोर सुनैना । 
सौम्य चिते चित चोरि चिद्य सुधि वेजघ्ुनाथ रदी सुभगैना ॥ 
ज्यों मखियोँ मधु जाई फँस्यो मन हाथ नदीं सृकेटे किमि वेना । 
मूरति इयामट गौर छटा की ्खान वनै पे वखान वनैना ॥3 


४ १, जानकीप्रसाद्‌ ९रसिक्विहारीः 

रसिकबिहारीः का जन्म पोष शङ्क सप्तमी सं० १९०१ ८ १८४४ ई० ) 
को सी मं श्रीधर नामक एक संपन्न कान्यक्रुन्न ब्राह्मण के घर हया था। - 
इनका खाठन-पाठन एक राजकुमार की मति हुआ । सस्त ओर नागरी की 
रिक्षा प्राप्त कर थोड़ी आयुमे ही अपनी असाधारण प्रतिमासे ये पन्ना 
के तत्काटीन राजा के कृपापा्र दो गये ओर दीवान के पद्‌ पर कायं करने 
खगो । अयोध्या मं कनकभवन के महंत प्यारेराम जी इनके गुर थे । उनके 
साकेतवास के पश्चात्‌ ये कनकमवन के महन्त हो गये । इनका प्रसिद्ध नाम 
जानकीपसाद था «रसिकं बविहारीः उपनाम था। इनके च्छि रामचरित तथा 
अन्य विषयों पर २६ भ्र॑थ प्रात ह, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 'रामरसायनः 


१-रामायण की टीका ( वैजनाथ ); प° ७६५ 
¢ र-वही, प9 ९५६० 
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नामक मवन्धकाव्य हे । कान्यसोष्टव की दष्ट से अपने समय कां यह एक उत्तम 
श्रंगारी महाकाव्य है । इसकी भाषा मँ रीतिका के प्रमुख कवि्यो-खाक्ुर ओर 
पद्याकर की सी प्रवाहात्मकता ओर चमत्कारपियता के दशंन होते ह । राम- 
प्रित के रसिक पक्चको लेकर छिखी गई प्राचीन कतियोंके संद देकर 
'रसिकविहारीः ने अपने मत की पुष्टिकीदहे। इससे कथाप्रवाह में शिथिख्ता 
आ गई दै। भक्ति के अतिरिक्त ढोकिक विषयों पर भी इनकी रष्वनाओंकी 
संख्या कम नदीं है । यह इनकी निभ्नांकित भ्रंथसूची से स्पष्ट हो जायगा- 


१, काव्य सुधाकर (सं° १९२०) १४. विरह दिवाकर (सं १९३१) 
२. मानस अश्च (सं° १९२२) १५. भ्य प्रभाकर (सं° १९३१) 
३. नामपचीसी (सं ° १९२२) १६. काल्रूल स्टाम्प (सं ° १९३४) 
४. सुमति पव्वीसी (सं १९२४) १७. कानून जापते अंग्रेजी (सं० १९३५) 
५. आनन्दवेि (सं° १९२४) १८. सतरंज विनोद्‌ (सं° १९३५) 
६. पावस् विनोद (सं १९२४) १९. नवकरू चरित्र ( सं° १९३६ ) 
७. सुयद्च कदंब (सं° १९२५) २०. घट्‌क्तु विभाग ( सं° १९३६ ) 
८, ऋतुरंग (सं° १९२५) २१. राग चक्रावली ( सं° १९३७ ) 
९. नेह संँदरी (सं° १९२७) २२. मोदसुकर ८ सं° १९३७ ) 
५९. रस कोसुदी (सं° १९२७) २३. कल्पतरु कवित्त ( सं° १९३८ ) 
१२. विपरीत विलास (सं° १९२८) २४. दरिद्र मोचन ८ सं° १९३८ ) 
१२. इरक अजायत (सं १९२८) २५. रामरसायन ( सं° १९३९ ) 
१३. वजरंग वत्तीसी (सं ° १९३०) २६. कवित्त व्णविलास 


उनकी रचना के नमूने नीचे उद्धत किये जाते है-- 


एक समे शुम ओसर जानी । दहै रजाय सुनैना रानी ॥ 
` कुखपति पूजन खदा सुदहायो 1 होत समय सरो अति नियरायो ॥ 

. यते वेगि सोन सजि सारो । होय देव पूजन तैयारी ॥ 
सुनि आज्ञा सेवक हुख्साये । सपदि जथोचित साज सजाये ॥ 
पूजन दिन सुघरो जब अ।ई । तव प्रमुदित जानकि बुखाई॥ 
सुता सुरी धमं रत जानो । कदी मात मंजर सदु बानी ॥१ 

खाज मरजाद्‌ पितु मातु के संकोचवदहा, 
जं लों र्यो खदन न तौली चित दीनं म । 


१-रामरसायन, छुऽ ७८ 
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बहुरि सिधारो वन तबते दुखारी अति, 
सहित सुबन्धु वेष तापस को ीनोँै। 

रसिक विहारी सुख समय निरायो जब, 
तव भथसमै तै भयो खाड्की विहीनो मैं। 

दाल्ेगी सदादी यह्‌ शूर उर मेरे हाय, 
प्यारी को न प्यार कबं जिय मरि कीनो मैः । १ 
सुखद्‌ सुन्दर वन म्रमोद्‌ षिराजहीं | 
बिमक सरजू तट अधिक छवि. छाजदीं ॥ 
भूमि कि युक पवन ज्चोका ठेत हैँ । 
करत घन घनघोर अति छवि देत ई || 


४२. रथुनाथदास रामसनेही 

राममक्त महात्माओं मे गोस्वामी वल्सीदास के बाद, लोकप्रचार के 
विष्वार से ये प्रमुख स्थान के अधिकारी ह । रामसाहित्य मे इनका 'विश्रामसागरः 
रामचरितमानस को छोडकर एक अत्यन्त प्रकत मन्थ है| 


ये अयोध्या मे रामघाट पर ^रामनिवासः नामक स्थानपर रहते ये 13 
'विश्नामसागरः की रचना यहीं हद थी । इनके जीवनदृत्त सम्बन्धी तथ्यों का 
टीक-टीक पता नहीं चरता । “विश्रामसागरः से केवर इतना ज्ञात होता है किं 
इनके गुर देवादास नामक कोई काशीनिवासी महात्मा ये,* जिनका आवि- 
भाव अग्रदास जी की परम्परा में हा था । उक्त प्रथ की रचना चैर शङ्कानवमी 
( रामनवमी ) सं° १९११ में हई थी । 

इनका विभामसागरः चरती भाषा मे डिखा गया राम तथा कृष्णचरित 
सहित विविध धार्मिक कथाओं का एक संग्रह अ्रन्थ दै। इसमे मानस की टी 
ही नदीं शन्दावखी तक, अनेक स्थलं पर अपनाली गहै है । इसके अतिर्कि 
उनकी कोद अन्य रचना उपठन्ध नहीं है । 


= अ 








१-रामरसायनः, पू० ३०९ २-वहयी, प° ५१४ 
३-अवध पुरी परविद्ध जग, खकर पुरिन सरनाम । 


रामघाट के बाट में, रामनिवास सुधाम ॥ 
-बि० सा० ॐ 9 ६ 


क ४-वही, प° ५, ६०५ 
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( प्र° ४८१ ) 


महात्मा वनादास 


रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता ८८१ 


नीचे इनकी र्ना के कुछ नमूने दिये जाते दै -- 
सिथिल पत्ति ॐ सहख की, रोमा फिसि कदि जात । 
जरह विहरतः श्री जानकी, अखिल लोक की मात॥ 
दसयन्त रति विश्वुमती, जात-रूप श्चतति गात। 
छाजत सदन सयक ल्खि,सीता जू की मात।॥ 
क = रविते सणि शद्ि शंयुते, ज्यों पान ते गंग। 
ठी अधिक छवि त्यों र्दी, निमिङ्कख सीय प्रसंग १ 


स्वस्ति श्रीश्री पन्री ज्ुभ स्थान जी। 
कौर पुर धुर पर्हुचे उपकर कान जी ॥ 
च्खिी विदेह नगर ते विङवामिनच्र की। 
भिलि वांचनै असी सहित सुर पिच्रकी।|२ 


अदध विराजत यासिनी, जिमि विरहिनि धिय चारु। 
` एति आवत सुनि सुदित मन, कीन सुनु श्छंगार्‌ ॥ 
५ कीन सतन श्चर॑गार, कोरि कटि किङ्किणि जानो। 
मणि विद्रुम सय भवन, अङ्क प्रति भूषण सानौ ॥ ` 
साजे वसन युरंग, संग सखि चित्र अनेका । 
पग सृपुर्‌ पुर रसौर, घोर गति वाजत एका ॥ 
चंचल अचर पानि, पताका ध्वज फटरादीं । 
म्रासधाम के छोग, सकर धाये प्रु पादीं ।|3 
४२. कनादास 
महात्मा बनादास का जन्म गोंडा जिञे के अशोकपुर नामक गोव में पौष 
यङ्क ४, सं° १८७८ ( १८२१ ६० ) में हुआ था । ये क्षत्रिय जाति के ये| 
इनके पिता रुरुदत्त सिंह साधारण खेतीबारी से परिवार की जीविका चखाते थे । 
होने पुत्र कानाम बनासिंह रखा। साधनदहीनताके कारण वे इहै पदा 
न सके । बनादासर को इसका अन्त तक खेद रहा ।४ 








१-बि° सा०, एर० ४३० 

र-वही, ` पू० ४४९ र-वही, ° ५९८ 
१-विया विधि नाहीं छिखी, भूलि भरु हू माहि । 

~> पदे ककहरा बारुपन, मात्रा साबित नाहि ॥ 


--ब्रह्मायन पराभक्ति परत्त, छं० ४ ` 


३२ 


॥ 4 ५. „1. 
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छोटी आयु मं ही इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक साधना की मर सुंडी ओर 
इसी अवस्था मं इन्होने पुनजन्म न च्ेनेकाव्रत ठे छिया 1१ इनकी यह दशा 
देख कर पिता ने अपने कुल्गुर महामा लक्ष्मणबन से इन्द दीक्षा दिला दी । 
उस समय ये बिस्कुक अबोध ये २ 

इसी अवस्था में इन्होने शिवपूजा, मानस पाठ ओर योगाभ्यास की क्रियायें 
आरम्भ कर दीं । गुखुदत्त सिंह ने खोकिक जीवन मे रुचि उत्पन्न करने के 
स्यि इनका विवाह कर दिया । किन्तु अध्यात्मसाधना का प्रवाह पूर्ववत्‌ गति- 
रीर रहा । 


घर की आधिक दशा शोचनीय देखकर इन्होंने भिनगा राञ्य ( बहराय्व ) 
की सेना मे नोकरी करटी ओर लगभग सात वष तक वहाँ रदे । इसके अनन्तर 
घर छोट आये 1 याँ रहते अधिक दिन नहीं बीतेथे किं इनके एकमात्र पुत्र 
का परलोकवास हो गया । बनादास, राव के साथ ही अयोध्या चे गये ओर 
फिर वीं के हो गये | 


अयोध्या में पहले ये स्वगंदरार पर रहे, फिर रामधार पर चङे गये । उसके 
बाद्‌ कुछ दिनों तक काशी; मिथिला, श्ंगवेर पुर, चित्रकूट, प्रयाग, नीमसार 
सूकररखेत आदि तीर्थो का पयटन कर, ये फिर अयोध्या खोट आये ओर पुराने 
स्थान, रामधार पर रहने ल्गे। इनकी भट परमहंस सियावछ्छमशरण से 
यहीं हृद । उनसे इन्होँने भक्ति, ज्ञान ओर योग पद्धतियों का सम्यक्‌ ज्ञान पातत 
किया । फिर रामधाट पर दही चौदहवर्षीय कठोर तपस्या का अनुष्ठान कर तरेट 
गये । इनकी प्रतिज्ञा थी-- 


देहौ देखाय महातम नाम को 

तौ जन राम को हौं सुचि सँचो। 
आस ओं बासनाके वसद 

जग में नट माप्िकनाचन नाचो।॥ 


१-बादी श्रद्धा दिये बाङपन ते अति भारी। 
यदि तन नाधो जक्त फिरो नहि अव्र की पारी ॥ 
--उ० भर० रा०, ए° ४९८ 
र२-गुर करने को मोहि न क्ञाना । देखि सहातम पिचु अनुमाना ॥ 


तिनके सरन दिये करवा । यतनी धमै बुद्धि तब आङ ॥ 
--गुरुमादास्म्य, छं ° ५२ 


4 
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रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता | ४८३ 


दास बना कडि काठ कराङ्सं 


नातो अहै खव साधुता कोँचो। 
दृदारत्थ के ङखाखदीको वल 
विष्णु विरंचि सहेर न जोँचो॥ 
तपस्या सं इनके आदश, भरत ये । इनका विंदवास था कि जिस रकार 
१४ वष तक नन्दिग्राम सें तपोमय जीवन व्यतीत करके भरत ने राम का साक्चा- 
त्कार किया था उसी माव को धारण कर आजमी प्रभुविरहमे शरीर तपाने 
सेवे प्राप्त हो सकते ह ।" इस चोदहवर्षीय तपस्या की समाति पर इन्द इष्टदेव 
ने साश्चात्‌ दशन देकर कृतार्थं किया ।२ ्‌ 
इसके पश्चात्‌ ये वर्तमान विक्टोरियापाकं से संर्ग्न भूमि पर एक सुराव 
की वाड़ीमें कुटी बनाकर रहने ख्गे। कहते है एक बार रीवोँ के महाराज 
रघुराजसिंह ने इनकी अलोकिक प्रतिमा से प्रभावित होकर पद्धी कुटी ओर 
मदिर बनाने के किए १० हजार रुपया समर्पित करने की इच्छा प्रकट की थी । 
स्वयं क्षत्निय होने के नाते बनादास ने उसको अस्वीकार करते हृ कदा था- 
जोचव जाव जमाति जर, जोरू जाति जमीन । 
जतन आठ ये जहर सस, बनादास तजि दीन॥ 


कितु पीछे रधुराजसिद की रामभक्ति से प्रसन्न होकर इन्होने अपनी ओर से 

थोडी भूमि मंदिर बनाने के स्यि इस दातं परदेदी थी कि उसका सारा प्रव॑ष 
राज्य की ही ओर से होगा, इनका उससे कोई सम्बन्ध न रदेगा । इस स्थान 
पर बनादास्र जी ने अलोक, सिदोर, वेर ओर गूर के इश्च रगाये ओर उसका 
नाम (भवहरण कुजः रखा । विक्टोरियापाकं की पश्चिमी सीमासे ख्गा हम 


11 मीर 
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१-चोदह वषे को राम गये वन भूप तजे तन जान जहाना। 
ओध निवासी सहे सब संकट के तप ज बत संजम नाना । 
रक्ष्मण ओ सिय संग गये भये भस्म घरे महँ मते सुजाना । 
दास बना सन्घ जो राम से तो किन ीजिये पंथ पुराना । 
-उ० भ्र० रा०, ० १४ 
२-करुनामय रघुवस मनि, सहि न सके यह पीर । 
हदय कमर विगसित भयो, परगरे सिय रघुबीर ॥ 
असन चरन पक्ज वरन, करु कोमरू नवनोत । 
सूरति मे आयो जवे, नास भै भवभीत ॥ 


--जात्मबोध, छं० ८०, ८१ 
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यह आश्म अब तक उसी रूप में वर्तमान है । इसी स्थान पर चैच श्ना सस्तमी 
सं° १९४९ ( १८९२ ई० ) को उनकी रामधामयाघा हुई | 

महात्मा बनादास (दास्यः भाव के उपासक थे । किन्तु उनकी कृतियों में 
मक्ति के प॑चरसों की साधना के संकेत भिक्ते ह । एक स्थान पर उन्होने अपने 
को “मष्ुरदासः घोषित कियादहै। उनका भावथाकििवे रामावतार के समय 
ग्रु के खास दास थे ओर इस सम्बन्ध से प्रथु की परि्र्या के व्यि विवाह कते 
अवसर पर साथ ही मिथिला गये थे। “नाः अथवा दृल्हा का ष्दासः नाम 
उसी समय प्रमुने रख दियाथा। हसक उनकी माधु्यंटीटाओं के ध्यान 
काभमीये अपने को अधिकारी मानतेये। अन्य दासोंकी तरद केवक बाह्म 
परियां के व्यि उनकी नियुक्ति नदीं थी, मधुरदास होने से महल के भीतर 
भी उनकी रसादे थी क्योकि विना सर्वकाल ओर सर्वत्र सेवा में मग्न हृएट वसि 
नहीं होती ।५ 

महात्मा बनादासने ६४ ग्र॑थोंकी र्चनाकी थी] उनसं ६१ प्राप्त दो 
गये दं 1२ इन भ्॑थों में से मवतक केवर एक महाकाव्य, 'उभयप्रबोधक रामायणः 
प्रकाशित हआ दहै । देष की पांड्ख्पि्ांँ रस्त छेखक के पास सुरक्षित है । 


इनकी रष्वनाओं की तालिका नीचे दी जाती है] 


क. भ्राप्र मन्थ 

१. अजंप्निका सं° १९०८ ७, गरजपत्री सं° १९१२ ए 

२. नामनिरूपण सं०° १९०९ ८. मोहिनी अष्टक सं०° १९१३ १ 

३. रामपंचाङ्ग सं° १९१० ९. अनुरागविवधंक रामायण 

४, सुरससिपंचरल्न सं० १९१० ? सं० १९१५ 

५. विवेकसुक्तावटी सं १९११ १ १०. पहाड़ा सं° १९१६ ! 

६. रामछ्टा सं° १९१२ ११. मातासुक्ावली सं° १९१६ ? ट 
१-- बिना सब ठांव गति च्रिपित न माने मन, 


प्रीतम बिोह पर बरस हजार दे । 
बनादास सियाराम कृपा ते (मधुरदासः 
सब लैर वसु जाम खड़े दुरबार दै ॥ 
-भनुराग विवध॑क रामायण ( ड० कां° ), ° १७५ 
२-अन्थों के भदन चिह्धाकित ८? ) कार का महात्मा बनादास ने स्पष्ट निर्देश 


` -.“. -.. नहीं किया है । भरस्तुत ठेखक ने अन्वि्ट प्रमाणों के आधार पर उनका 
~." ^ ` समय निर्धारित किया है 


न 
-~ॐ 
श्र" 
क 


+= - 
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१२, ककरा अरिछि सं° १९२२ ? 
१३. ककहरा लना सं° १९२२९ 
१४. ककरा कुंडखिया सं ° १९२२१ 
१९. ककरा चोपाई सं° १९२२ ? 
१६. खंडन खङ्ध सं ० १९२३ ? 

१७, विक्षेप विनास सं° १९२५ १ 
१८. आत्म बोध सं° १९२५ ए 

१९. नामसुक्तावटी सं० १९२५ ? 
२०, अनुरागरलावटखी सं ५९२५ ? 
२१. ब्रह्मसंगम सं° १९२६ ? 

२२. विज्ञानसुक्तावटी सं° १९२६ ? 
२३. तच्वप्रकाख वेदान्त सं ° १९२७ ? 
२४. सिद्धान्तबोध वेदान्त सं० \› 
२५. खन्दातीत वेदान्त सं° 
२६. अनिर्वाच्य वेदान्त सं° 
२७. स्वरूपानन्द्‌ वेदान्त सं° 
२८. अक्षरातीत वेदान्त सं० ॐ, ? 
२९. अनुभवानन्द्‌ वेदान्त सं० » ? 
३०, वेदान्तपं्ाङ्ख सं° 2 ? 
३१. ब्रह्मायनद्वार सं° १९२९ 


१ ? 
9 १ 


29 ? 


३२. ब्रह्मायन तत्व निरूपण सं ० ॐ ? 
२३. 2 दानसुक्तावखी सं० ॐ ? 
३४. ›› विज्ञानकछत्तीसा सं० ॐ १ 
३५९. ॐ शांति सुषुप्ति सं० ॐ ? 
२८६. 2 परमात्मबोधसं० > ? 
३७. ॐ पराभक्ति परततु सं° +! 


ख. अप्राप्र मन्थ 


२८. 


८, 
६. 
४७, 


४८५ 


श्ुद्धबोध वेदान्त ब्ह्मायनसार 
सं० १९२९ ! 


. रकारादि सहखनाम 


सं० १९३१ 
मकारादि सदहलनाम 
सं० १९३१ 


४, वजरंगविजय सं° १९३१ 
„ उभयप्रनोधक रामायण 


सं° १९३१ 


„ विस्मरण सम्हार सं° १९३१ 


सारखब्दावटीं सं०° १९३१ 
नाम परत्तु सं° १९३२ 
नाम परत्तु संग्रह सं° १९३३ 
बीजक सं० १९३२४ 
सुक्तमुक्तावखी सं° १९३४ 
गुरमहास्य सं° १९३४ 


„ संतयुमिरनी सं° १९३९ 


समस्यावटी सं° १९३९ 
समस्या विनोद्‌ सं° १९३९ 


, अलनपचीसी सं° १९४० ? 
. शिवसुमिरनी सं° १९४० 
„ हनुमन्त विजय सं° १९४० 
. रोग पराजय सं° १९४१ 


गजेन्द्र पं्चदरी सं° १९४५१ 
प्रह खाद्‌ पंचदशी सं ° १९४५ 
द्रोपदी पचदशी सं° १९४५ १ 
दाम दुला सं° १९४७ ? 
अजं पत्री सं० १९४७ 


६२. मोक्ष मंजरी ६३. सगुन बोधक ६४, बीजक रामगायती 


गोस्वामी ठल्सीदास कै वाद्‌ रचनारैख्यों की विविधता, प्रजन्धपटुता 


ओर काव्यसौष्ठव की दष्ट से बनादास, रामभक्ति शाखा के सरवो्ृष्ट कवि ठरते: ..: 
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है । इनके जीवन ओर कृतियों का एक - आलोचनात्मक अध्ययन महात्मा 
ननादासः के नाम से अल्ग प्रकारित हो रहा है अतएव विस्तारमय से यँ 
इनकी काव्यदैखी का विवेचन नहीं किया गया है। केवल इतना संकेत कर 
देना आवद्यक दहै कि इनकी कृतियों मे निर्गुणपंथी, सूफी ओर रीतिकालीन 
रचनापद्धतियों का भी प्रयोग हआ ह किन्तु आधार सव का रामभक्ति दीह 
नीचे इनकी र्वनाओं के कुक नमूने दिये जाते दै 

पिय सो अन्तर ना सहे, दीना बसन पहार) # 

रोम रोम स रमि रहा, वनादास दिलदार ॥ 

ज्याही जान्यो पीवषुख, अन व्यादही अनमेर। 

वनादास केसे च्खे, खेत गुड़िया खे ॥ 

बिरह बान खाग्यो नहीं, भयोन पियकोसंग। 

बनादास केसे चदे, निज सरूप को रंग॥ 

अकथनीय मन वुद्धि पर, करैं कवन विधि वेन । 

बनादास्र जने कोड, सखी सखी को सेन ॥" 


जिगर से जख्म भारी है । दरा विरहीकी न्यारीदहे। 9 
खरे नैना उदासे है । केत ग्री उसासं द| 
अधर सूखे बदन जरदी। रगे अङ्ग रङ्ग यो हरदी । 
न आवे नींद दिनि राती | स्वासदही सवास दै आती 
भके अन्दर जलाया दहै । बाह्य सो रङ्ग छया दहे॥ 
हृदय की कौन ख्खि पावे, मोहच्चत जात बदृती हे । 
बना माद्यूक जव राजो, दरा निसि दिवस चदृती हे ॥ 
नदीं सन बुद्धिम आवे, वचन केसे बखानेगा। 
क्रे अयुमान बहृतेरे, गया सो स्वाद्‌ जानेगा ॥२ 


कूद छुर्खछंचत वेद्र॒वीरवाद्‌ नाना; ~ 
लूम को छफाय धाय चौकरी भरतु ई । 

कटकटाय काटत दृद्धनते विटप कोपि 
देखि राम बन्धुयुत मोद उछरतु द ॥ 

'बनादासः सहज असंक ठंक रीटो चह, च 
कठिन करा न्ह काल्हु डरतु दै । 





१-विवेकमयुक्तावखो से , २-उ० प्र° रा०; ए ७८५ 
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उडत अक्ास कटा करत अनेक भांति, 
धीरन धरत खोँबरखखब ही करतु दहं ।१ 
कैसी प्यारी कजरिया सावन की । 
दिन बक पांति उदे वास्तव धलु, निस षिजुखी समनभावन की । 
सधन वुंद्‌ बरसल अति बर करि; चित न करत कोड जावन की ॥ 
दादुर धुनि खद्योत चमक्छन, बादत रुचि बहु गावन की | 
(दासबनाः आसिक क्या सोवै, अतिसै सौक स्युखावन की ॥२ 


आसन दहै संतोष तख्त पर, रामघाट के नाके हं । 

आप सरे आवै ताको पार्वे, करत कभी नदीं फाके ह ॥ 

अवतो वादशा ख्घुखरे, जुगलमाधुरी के दहै। 

'वनादासः सियराम भरोसे, अवधपुरी के वाके हँ ।|3 
अल्वेखी अलक्त ्खे सजनी न पटक्घट्गै उदे आह छनैछन। 
उर हो ग्क्त हलक थकेन वके वर बानी रहै मन दही मन॥ 
दियदेरि हरे दहरे सदर ख्दरे छखि दोत अनन्द जनै जन । 
कहर कसके धसके धरि धीरज, (दासवनाः ` धनि सोई अद धनि ॥४ 

साधो सुन्नि मेँ सन्नि समानी । 

तव त्रेगुन्नि मिख्त नहि दरे, पाप पुतन्नि की हानी। 

ब्रह्मा ओ ज््यानी मरिद मरि, सिञ्च भवानी। 

तंतिस कोटि देवता सरि हँ, कठिन मरे की वानी। 

चाँद भालु ओं तारे मरिद, मरि दहै जम अभिमानी। 

काल करम ओ माया मरिद, रदहिहि ने सिष्ठि निसानी । 

स्वगे पता रोक तिह मरि ह, एक सरिहि निं ज्ञानी । 

सिधि ्रङे थित्ि की मिति मिथ्या, मै नीके पदिचानी। 

८दासबनाः हम अमर सनातन, है रस एक ठेकानी ॥५ 


४४. अवेधशरण 
ये निध्वाचायं रामसखे के घराने के सख्य रसावेद्ी भक्त थे ¦ इनका जन्म 


रीर्वाराज्यान्तगंत कपादधपुर नामक गोँव में हआ था । इनके पिता पं° रामदयाङ 





१-उ० परऽ रा० + पु० 2१७ । ३-अजं पच्चनिका से 
२-समस्या विनोद्‌, ० २४१ -रामख्या, ० ३२२ 


"+ सारश्वव्दावली, छं० ७९ 
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सरयूपारीण ब्राह्मण ये । किंरोरावस्था में रीर्वाँ के प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री लक्ष्मणाचायं 
से दीश्चा केकर ये संस््रत साहिस्यका अध्ययन करने कमो यर थोडे ही 
समय में अनेक शाखं मे पारंगत हो गये। तत्काटीन विख्यात नैयायिक 
पं० दिवाकरभट को शासना में पराजित करने पर इनकी विद्रत्ता की धाक पूरे 
बधेकखंड मे जम गई ओर सर्वत्र पतिष्ठा होने ठगी । महाराज रघुराजसिं ह इनके 
मुख्य कृपापा बन गये } विंतु कुर ही दिनों बाद इनका मन रास्रीय ज्ञानाजंन 
की ओर से हट गया ओर माधवगद्‌ के परम रामभक्त पं० रामाधीन के सत्संग 
से इनकी प्रदृतति रामभक्ति की ओर उन्मुख हुई । तीव्र वैराग्य का उदय होने 
से खोकमान्यता एवं एेरवयं को इकराकर ये. अयोध्या चठे गये ओर सरयू तर 
पर भजन करने रगे । सख्यरस का सम्बन्ध इन्होंने न्रत्यराधवकुज के महंत 
जानकीशरण जी से छया ] अयोध्या मे पं० उमापति जी से इनकी घनिष्ठता थी । 
ये वात्सल्य भाव के मक्त ये ओर इष्टदेव के (सखा होने से यवधदारण जी को 
'लछाकसाहयः का करते ये । आरंभ में कुछ दिनों तक्र चव्यराघवङ्कुंज मे रहने 
के वाद्‌ ये ^रामसखे जी की बगिया? में चले आये ओर यदौ अपनी एक अटग 
गद्ये स्थापित की । इस स्थान पर ये निव्य इतिहास-पुराण की कथायं कदा 
करते थे 1 इनकी विद्वत्ता एवं भक्तिसिचित वाणी से आकृष्ट, संतश्रोताओं की मीड़ 
ख्ग जाती थी । इनकी सख्यभरावना इतनी उन्नत थो कि सायंकाल में नित्य 
पीनस पर “लालजीः को वेठाक्रर ये उनके पीडे सन्तमण्डटी के साथ नामध्वनि 
करते हए टहने निकरखा करते ये । इस प्रकार अपनी अलोकरिक सख्यनिष्ठा का 
निर्वाह करते हए ॒चैत्रक्ृष्ण ११, बुधवार सं° १९४५ को अवधारण जी ने 
अपने दिव्यसखा का नित्यसाहष्वयं प्राप्त किया । 

इनकी ससे अधिक प्रसिद्ध ओर सख्यसिद्धान्त की एकमात्र प्रकाशित 
रचना सख्यर्सिधुन्द्रोदयः है । सख्यसंप्रदाय मेँ इसका वही महत्व है जो 
श्रंगारीयाखा मे मधुराचायं के शसुन्द्रमणि संदर्भः ओर रामचरणदास जी के 
'रामनवरत सारसंग्रहः का दहै । इसके अन्तगंत सख्यभाव की प्राचीनता एवं 
उसके स्वरूप की विवेचना शाख्रीय प्रमाणो के आधार पर की गड हे। इससे 
इनके पगाद्‌ पाण्डित्य ओर आृग्र॑थों के व्यापक अध्ययन का पताः चठ्ता हे । 
प° रामवद्छभादरण जी ने हिन्दी टीका से अलक्त कर इसे स्वैसुर्म बना 
दिया है । अवधडरणः जी की हिन्दी में कोई कति प्राप्त नदीं है । 

नीचे इनकी रष्वना के कुछ नमूने दिये जाते है 

यथा एको हेमो निखिल्वन्याद्याभरणतां; 
दृतं बहौ तापात्‌ परिणमति दिग््योमसदरम्‌। 
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( प्र° ४६० ) 
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तथैवैकं सख्यं बिबिधरसरूपे परिणतम्‌, 
क्रमाद्धेदो ह्येषां व्यपदिद्ति नैमित्तिकतया१ ॥ 


रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतायुजम्‌। 
सुमीवं वायुस च प्रणमामि पुनः पुनः॥ 
अनज्ञानतिभिरध्वान्तं सद्यः भरध्वं सकारकम्‌ । 
सख्यसिन्धूदयं पृण चन्द्रं रामं प्रणस्य च ॥ 
श्रतिस्खतिपुराणेषु तथा रामायणेषु च । 
जीवात्मसख्यसम्बन्धसिन्धुचन्द्रोदयं जवे ॥ २ 


४५, रामानुजदास 'खूपसरक्त 


"रूपसरसः जी प्रसिद्ध श्रद्गारी रामभक्त सियासखी जी के पुत्र थे। इनका 
व्यावहारिक नाम रामान॒जदास था । इन्द अपने पितासेद्ी दीश्चा मिखीथी 
ओर अपने चाचा चन्द्रअटी जी के पश्चात्‌ ये जयपुर के सीताराम मन्दिर के 
महन्त हुए ये । इन्दोने गदस्थ जीवन में ही साधनामय इत्ति धारण कर. खी थी । 
अपनी गदी की परंपरा में परिमाण की दृष्टि से इन्होने सबसे अधिक काव्यग्रन्थों 
की र्चनाकीदहै। ये एक रसज्ञ संत एवं आचाय के रूप में विख्यात थे । इनके 
असाधारण व्यक्तित्व से आकषित होकर ष्वंदेरी के युवराज ने, जो आगे प्वरकर 
श्री सीतारामशरण के नाम से विख्यात हए, इनसे दीक्षा ग्रहण कर विरक्तवेष 
धारण किया था । इनके च्वि हुए शगुख्यर्वा-महास्यः की रष्वना सं° १९२३ .. 

हृद अतषएटव इसीके आसपास इनका आविमौवकार माना जा सकतां हे । 


० इनकी निम्नङिखित कतिया प्राप्त ई, किन्तु वे सभी अप्रकाशित ह । 


१. सीतारामरहस्यचन्िका  - ४. युगलरहस्यप्रकाश 
२. धाम-परकाञ्च = ५. रसर्मंजरी 
३. भावना प्रकाश , ˆ ६. गुख्प्रताप आदं 


७, श्री गुरु अचां महास्य 
नीचे इनकी र्वना के कुछ नमूने दिये जाते ई-- 
रतन जडति पिजरन मँ बोटत खग. गन मधुरो बानी । 
उठहु खार. जागहु सियवललभ नागर वर सुखदानी ॥ 
कोटि अनंत सखी जरि आईं दहन दहित. अङ्खानी । - ~ - 
रूप खरसः सुख देख्यो चाहत नारिं तो जीवन हानी ॥3. ~ ~ ~> 





१ -सस्यसिन्डुचन्धरोदय ( भावरण ह ) = २-वही, य १ इ-छ्ट षद्‌ 


४९० राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


अर्वेगे राघवजी जानपरी, होन जो क्गी है मेघञ्चरी | 
सावन को आवन मोहि भाख्यौ, जातां कौल करी। 
सो दिन आये. खगत सहाये, भई सब भूमि हरी। 
उखे जह जरह पत्र नये तरू, सूक तार भरी ॥ 
इीतख संद सुगंध पवन वलि, होत सगुन भलरी। 
नाम अंग फरकत लखि सजनी, साज सञ्यो कटरी ॥ 
छिन छिन मह चरू अविक, मग कौसल नगरी | 
(रूपसरसः गर्वित अति द्धि हौं निरखत दोउ सगरी ।।१ 
गुरु प्रसाद प्रहखादं भये नरसिह परायण । 
गुरुप्रसाद शुचि वाल्मीकि गाद रामायण ॥ 
गुरुप्रसाद ते मिटो योनि चौराथी नारद्‌ । 
गुरुप्रसाद ते सुनि अगस्ति मे भक्तिविशार्द्‌॥ 
अस बहुरि सुतीक्षण आदिं दे, कँ कहो तक वर्तिं अवर । 
कह रामानुज जो कछु मिक, गुरुप्रसाद जे जानि सब ॥२ 


४६. रीरुमणि 
परमहंस शीक्मणि का जन्म कुमार्थू प्रदेशा के बीहड़ नामक गोवमें 
सं° १८७७; माध चुक्कु १० को हुआयथा । पिता का नाम सुधीपन्त 
ओर माताका सुभद्रा देवी था। इनके पिता उस पर्वतीय प्रान्त के अच्छे 
विद्वान्‌ ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये । उनकी काशी ओर टेहरी दरारों में बड़ी प्रतिष्ठा 
थी | इनका नाम हर्षपन्त रखा गया । इन्होने पिता से ही पारम्म में संस्कृत 
की शिक्षा पाहै। दुर्भाग्यसे बास्यकाक ही में उनका देहान्त हो गया। 
माता, पति के साथ सती हो गदं । हषंपन्त पर इस घटना का गहरा प्रभाव 
पड़ा । वे घर छोडकर निकल पड़े ओर किंसी संन्यासी से दीक्षा ग्रहण कर उसी 
कोमठ वय मेँ विरक्त हो गये । कुछ दिनों तक हींगलाज इत्यादि तीर्थ में भ्रमण 
कर वे अवध पर्हैचे ओर यहाँ पहारी जीसे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा-गुखने 
इनका वैष्णवसम्बन्धी नाम सीतारामदास रखा; किंतु इनकी भावना सख्य भाव 
मे अधिक रमती थी । अतएव रुर आज्ञा से इन्होंने श्री रामानुजदास से सख्य 
सम्बन्ध ग्रहण करिया । सख्य भाव की सम्बन्ध दीक्षा देते समय सद्गुरु ने इनका 
नाम ओीलमणि रखा ओर भावानुक्रूक सम्बन्ध मोग की संपूण प्रक्रिया का इरन 
बोध कराया । इसके बाद ये स्थायी रूप से अयोध्या मे रहने कगे 1 प्रारम्भ 
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रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता ४९१ 


मे इनका आसन निर्मरीक्रुण्ड पर रहा । इस कार में इनके कठिन तप की 
कृथा सन्त समाज म आज तक प्रचलित हँ । कहा जाता है कि इनके पास 
एक्‌ ठंगोटी ओर एक बडा चोगा था । उसे पहन कर स्नान करते ये मौर वह 
दारीर पर दी सूखता था । महात्मा रामचरणदास इन पर विरोषं कृपा रखते ये । 
उनके सम्पकं से सख्य के साथ श्रगारमं इनकी निष्ठा दृट्‌ होती गई । 


कुछ समव उपरान्त ये निर्मेखी ङुण्ड से अयोध्या नगर मे चज आये ओर 
अपनी श्चैगार-समन्वित-सख्य-निष्ठा के अनुकर कनकभवन के द्वारपर दही 
'लार सादे का द्रबारः नामक स्थान की प्रतिष्ठा कर.वहीं रहने खगे । युगला- 
नन्यदारण जी से इनके सोहाद्रं ओर पत्रव्यवहार की चर्चा पहले हो चुकी दै। 
मानसः मे इनकी वड़ी श्रद्धा थी । इनकी परम्परा मे आज मी उस के कुछ 
संकलित छन्दो का पाठ पूजा के समय नित्य होता हे! उस संकलन से ज्ञात 
होतादहै किरामके बाढ ओर किरोर चरिनोंका कीर्तन इनको विदोष प्रिय 
था। वनवास की “रुक्षः टीखायं का इसीसे उसमे सन्निवेद्य नदीं मिरता । 
परमहंस जी की सख्य लीलं ओर सिद्धियों की अनेक क्िंवदन्तिर्यो प्रचलति 
ह । उनसे इनकी तीव्र विरक्ति, निरभिमानता, साधना की ऊनी स्थिति ओर माव- 
सिद्धि का पता चलता दै। वेदाख श एकादशी सं° १९३५ को इन्होने 
अयोध्या मं लोकयान्ना समाप्त कर कुजवास किया | 


शीर्मणिजी की निम्नांकिति १९ रचनार्े मिक्ती हे 


१. कनकभवन महात्म्य १०, रामकरमुद्रिका 
२. सम्बन्ध-प्रकारा ११. सख्यरस दोदा 
३, श्री अवध ध्रकाश्च १२. सख्यरस दपंण 
४. पदावलीसंग्रह १३. सियावरनाममणिमाखा 
५. पावसवर्णन १४. केदारकस्प वैदिक 
६. पष्वीकरण १५. कवितावली 
७, विनयपत्निका १६. होरी 
८. रसमेर दोहावली १७. ज्ञानभ्रूमिका 
९. रल्ञमंजरी १८. सियाकरमुद्रिका 
१९. विवेक गुच्छा 


इनम “विवेकगुच्छाः ओर “सियाकरमुद्धिकाः प्रकारित हो चुकी ई, शेष 
अप्रकादित द । साधारणतया अपने ग्रन्थों मे इन्होंने व्रज आओौर अवधीका दही 
प्रयोग किया हे, किन्तु खड़ी बोलो कीच्टा भी यत्र तन्न दिखाई देती है। 


त = 9 ज क का 


४९२ रामभक्ति में रसिक सम्मदाय 


अपनी कृतियों में इन्होने प्रयु की विहारलीलखाओं के वर्णन के साथ दही सख्य 


के सिद्धान्त ओर श्ज्गार से उसके सौदाद्रं का मी यत्र तत्र उल्छेख करिया दै | 


इनकी रष्वना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते दें - 

सखा छबीले खाड्कि, छेक कैर छट छाय । 
छिपे रहत हो संवरे, सीख्मनी मन चाय ॥ 
रहत संभारत चित्त को, संभरत नाही मीत । > 
दरीटमनी मत दीजिये, दरस दरद भर नीत ।° 

रेनि दिवस जक्र छगी राम की चातक से छवि छाके दै । 

गै न कार करार जारको धमे कमं धर फाके दहै ॥ 

सीर मनी महताब आव खिन बदन चहक रग जाके ह | 


भ, अ+ 


, जिकिर राम की फिकिर न कों अवध राहरके्बोके है| २ 
जूत सिया सुन्दर लार । 
छदी अलके मदन मातीं बदन चन्द उदार ॥ 
डरति जलोकन दयुकति प्यारी होत पिय गरहार । 
श्री रीरमनि सरसिज सु चम्पा मनहुं एके डार ॥3 , 


७७. बर्दृदयास 
ये अयोध्या की वड़ी-छावनी के स्थापक बाबा रघुनाथदासर के शिष्य ये। 
इनका जन्म उन्नीसवीं शती के मध्य में बाराबंकी जिले के सिसिभना भाममें 
हुआ था । यदीं इनकी साधनाभूमि मी थी । इस प्राम में इनकी कुटी बनी 
हुई हे जहां इनकी रनाय सुरक्षित की जाती ह । उनमें केव ¶राम-कुंडयोः 
अमी तक प्रकादा में आई दहै ।* उसकी रचनारौटी से विदित होतादहै कि 
अक्षरज्ञान साधारण होते हए भी इन्दं संतजीवन का गहरा अनुभव था ओर 
सत्संग तथा तपद्चर्या के द्वारा परगाद्‌ भक्ति प्रात हई थी। ये दास्यनिष्ठा के संतये । 
नीचे इनकी रम्वना के कुछ नमूने दिये जाते ई-- 
2 ऋ = अ 
वाठकपन पान कियो, जननी ङे छे गोद्‌ | 
तसुनाई तरुनी मिरी, देत महामन मोद ॥ 


-विवेक गुच्छा, घू० ४ 
२-सियाकर सुद्धिका, पू० ३१ ३-बही, प° २८ 
४-शराम ऊंडचि्या? श्री रामरक्षा च्रिपाडी "निर्भीक" द्वारा संपादित होकर दमत 


प्रेस अयोध्या से प्रकाशित इड हे । 


च 





= ¢+ 





मे रसिक सम्प्रदाय 
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महात्मा जानकीवर शरण 
( प्र ४६३ ) 
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परमहस सीताशरण 
( प्र ४६६ ) 
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रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता ` > ६९३ 


देत महामन सोद, गोद छे सुतन खेराये। 
तीनिडपन गये बीति, हरिदि सब विधि बिखराये ॥ 
'बल्दुदास' है एक, चौथपन के प्रतिपाक्क । 
जननी जनक दुःमारि, जनक दसरथ के वारक ॥° 


परिकरमा श्री अवध को, समञ्जन सरयू नीर । 
ये दोनो तब पाये, जब री्च सिय रघुवीर ॥ 
रीञ्च खिय रधघुधरीर, तीर बैठे जप करदीं। 
सीताराम प्रसाद, सहज भवसागर तर्ही ॥ 
"ल्ट दासः सुखखानि, यदै सदिबो परिस । 
मञ्जन सरयू नीर, अवधपुर को परिकमो ॥२ 


४८. जानकीवरशरण श्रीतिरुताः 

इनका जन्म फैजाबाद नगर से पश्चिम, सात कोख की दूरी पर स्थित, कलाफर- 
पुर नामक गोव के एक्‌ ब्राह्मण परिवार में सं° १८७९ ( १८२२ ३० ) में 
हुआ । नाम रमे्दप्त रखा गया । इन्होने छट वधै मे पंडित ददबरदत्त नामक 
विदधान से संस्कृत पटना आरंभ किया । कुक बड़े होने पर गोव के समीपस्थ 
मुबारकगंज कस्वे के एक मौर्वी से फारसी पदी । संयोग वीं सरयू तट पर 
स्थित ्रताची कुंड. नामक स्थान में रसिकप्रवर युगखानन्यशरण आकर 
रहने खगे । जानकीवरद्यारण के आष्वार-विष्वार से प्रभावित होकर उन्होनि 
म॑त्रदीक्चा दे दी । इसके बाद कुछ दिनों तक अपने विद्यागुङ प° ईेडवरदत्त के 
साथ ये पर्यटन करते रदे । विवाह होने पर भीये गहस्थी की श्॑ञ्षटों में नदीं 
पसि । बड़े होने पर विद्याध्ययन के लि काशी गये । वहो से लौटने पर खरी 
का देहान्त हो गया । इसी बीष्व युगखानन्यशरणजी ने इन्द चित्रकूट बुला 


` छया । चित्रकूट से कठ्कत्ता, जगन्नाथपुरी, कामरूप आदिं स्थानों कौ 


याजा कर अयोध्या आए । यौ कुक कारु व्यतीत कर शाख्ानुशीख्न के 
किए पुनः काशी चले गये । १८५७ ३० का विद्रोह इसी समय हुआ । 
तन इनकी अवस्था ३५ वषे की थी । गद्र शान्त होने पर इन्होने गंगासागर 
से गंगोतरी तक की छम्तरी यात्रा पेदर ही की । इसके पश्चात्‌ सं° १९३३ तकं 
कादमीर, पंजाब, बिहार; उत्तरप्रदेश ओर हिमाचल्प्रदेश के विभिन्न तीर्थो की 





१-राम ऊंडकियों ० २०. 
~ वही; ष्ठु० ५११ 
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यात्रयिं कीं | १ 
यात्रा में ये अक्रेे रहते ये । किसी साथी को रखना इन्द पसंद न था । 
इस विषय में रोगों के म्रदन करने पर एक वार इन्होंने कहा था- 
तखाहो यार म क्या दरहिये किसी का साथ । 
हमारा साया हमे नागवार राहमे दे॥ 
सं° १९३३ के वाद्‌ स्थायी र्पसेये अयोध्यामें ही रदे । इनकी विरक्ति ^ ~ 
भावना इतनी तीर थी कि महात्मा युगलानन्यद्यरण के अनुरोध कृरने पर 
मी इन्होनि कक्ष्मणकिखा की गदी स्वीकार नहीं को इनकी परमधामया्ा माष 
अमावस्या सं ° १९५८ को अयोध्या में हु । 


स्वतन्त्र म्र॑थ के रूप मे इनकी केवर एक कृति “मिथिला महास्यः 
मिखी है, किन्तु स्फुट कवितायें प्रचुर मात्रा में संप्रदाय में प्रचलित है । 

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते है- 

हारद्‌ ऋतु सरसी प्रति भरी । 

जु पास प्रिय पाहुन पायो, बरसन को श्रम सफर करी ॥ 
कबहु कतहु सो नान्दीं नान्दीं, रबदिया वरसत तरातरी। 
साज समाज नखत संग ङीन्हे, श्रो द्विजराज प्रकार धरी॥ 
रास बिलास करत श्रिया-प्रोतम, देखि चांदनी चन्द खरी, 
ताथेद्ं ताथ ताता येई धिग, धिग,धा सु खदंग ्री॥ 


१-श्रीप्रसुदयाकू शरण ने जानकीवरश्चरण जी की जीवनी में यहर्खिा दे 
किवे यात्राओं मेँ धनीमानी रङसों, जमीदारों ओर सेठ-साहूकारो के यहौँ नदीं 
हरते थे । जानकीवरशरण जी के निम्नलिखित चंद से उनके रेखा कूरने का 
कारण स्पष्ट हो जाता है- 
भोजन मनोहर सु ज॒वती जवानी पेखि, = 
वसन विचित्र रुखि चित्त चकि जात हे । 
धनिक-बनि धनधान्य सहवास पायः, 
गान तान सुनि सदाचार बक जात हे ॥ 
याहीते सुस्व जन व्यागिदेतदूरिहीते स 
काहू भति करत निबाह साक-पात हं । 
जाको मन रंग्यो गुरुदेव रंग संग मध्य, 
तादो रुखि व्यसन रसन वबरात हे ॥ 
--प्रीतिप्रवाह, फ०९ 


% # को अनोः 
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तान छेत प्रिय राग सोहनी, सिय गावत मुसक्रात खरी। 
चहँ बोर सखि संडर छाये, (जानकीवरः पिय समान हरी।9 


हरित बधा रंग भरी । 

हरित कुंज घन लख्ता हरित दहै तथ्वर हरित फरी। 
हरित भूमिनभ हरित डार पर पंछी हरी हरी॥ 
हरित बसन भूषन हरियान्ी चामर हरित दुरी। 
हरित सखी सन सुदित भिलोकदहि अतिसय प्यार करी ॥ 
हरित खा दसरथ के राजत धनि धरि आज घरी॥ 
रसिक जनन के सफर मनोरथ हरित हटास्र भरी ।२ 


वषे महोत्सव श्री स्वामिनि की । 

श्री मिथिजेश्च द्वार पर सुरतिय चमकन घन दामिनि की ॥ 
गावत गीत मनोहर भावत सुख पावत नवमी जामिनि की । 
'जानकीवरः की जीवनि सीता गावत मंगल अभिरामिनि की ।|3 


चित ठे गयो चोराय जुर्फ मे खडा । 
हम जानीवे छपारसिधु है तब उनसे - भई भ्रति मला ॥ 
विरही जन हिय दुख उपज्ावत करत नये नये अजब कटा । 
श्रीविख्ताः ओरीतम वेद्रदो छोड हमे किंत गयो चखा ।* 
४९. सरयू दास 'सुधामुखीं 
ये अयोध्या मेँ प्रमोदवन नामक स्थान पर रहतेथे ओर सख्यरस के 
` आचार्यं महात्मा शीकमणि के शिष्य थे ।* इनकी जीवनी सम्बन्धी अन्य तथ्यों 
का पता नदीं चलता । किन्तु इनकी रष्वनाओं ओर अंतस्साधना विषयक नाम 
+ सेयह प्रकट होतादहे कि, ये रसिक भावके उपासक ये। इनकी चार 
तिर्या अब्र तक प्रकाश मे आई ह-- ` 
१. पदावली २. सर्वं सारोपदेश ३. रसिकवस्तु प्रकारा ४, मक्त नामावखी । 
9-भ्रीति-प्रवाह; ० २७ इ-वही, पु० ५ 
रे-वही, प्र २ ४-वहा, ० ३५ 
५-भक्तनामावरी की निम्नरिखित पंक्त्यां से इसका निश्चयास्मक बोघ 
होता हं कि महात्मा शीरुमणि ही इनके गुर थे-- ` 
हरि को भति प्यारे हरिजन जस, जो जन मन ओँ मावे । 
सीरूमनी गुर छपा करी जब, सुधाञ्ुली कटु गावे ॥ 
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इनके कुछ छंद नमूने के रूप मे नीचे दिये जाते है- 
प्यारे जूठन पधारो ञ्ुकि आये बदरा । 
सजि भूषन वसन अखियन कजरा ॥ 
मान कीनि काहे पै खख टीजिये अङी । 
तू तौ परम सयानी मिथिलेडा की खटी ॥ 
देखो अवध छटन पिया अप दही खरे । 
रोष बीर्यो (खुधाुखीः जत्र पायन परे ।१ 
बदँ श्री ियराम पद्‌, सकट ज्ञान के धाम | 
भक्तिं सहचरी पाइये, जाहि छपा अभिराम ॥ 
बिष को गन ना खगै, जिहि भाना जग सार । 
ज्ञान भक्ति वैराग्य युत, सो नर करहि विचार ॥२ 
५५०, परमहंस सोताशरण 
ये चित्रकूट के निकटस्थ चोवेपुर नामक गोव के निवासी पं° सुखदेव चरिपाटी 
के पुत्र थे । माता का नाम गौरादेवी था। इनका जन्म श्रावण श्ुक्ढ सं° १८८८ 
( १८३१ ३० ) मे हआ था। नामकरण संस्कार के समय इनका नाम 
कामदा नाथः रखा गया । बास्यकाक मे इनका चित्रकूट के निकट निरज्ञनपुर 
नामक गोव के निवासी एक तत्वज्ञ महातममासे संसगं हो गया । उनके उपदेशों 
से इनकी विरक्ति भावना जागत हुदै । इनके इस माव को देखकर मामा ओर 
पिता ने इन्द शहबन्धन में बोधने का उपक्रम करिया, विवाह की बात 
पक्की हो गई । किंतु ज्र विवाह के तीन दिन रह गये तो चुपचाप आधी रात को 
ये धर से निकर पडे । चित्रकूट पास दी था | रात्रि का अवशिष्ट अंश भरतकरूप 
पर बिताया । उक्त महात्मा ने इसके पूर्वं इनसे अपनी वद्रिकाश्रम यातचराकी 
र्वा की थी । अतएव उनका दयान करने के उदेदय से चित्रकूट से ये बदरिका- 
श्रम के ल्य चर पड़े । आ्वें दिन इन्दावन पर्हचे । उस्र समय वहो सेट 
लक्ष्मीचन्द की ओर से श्रीरङ्गजी के मन्दिरनिर्माण की तेयारी हो रदी थी । 
तीन दिन तक ष्वीरघाट पर विश्नाम कर श्री प्रियादास जी गोश्वामी के साथ दिद्धी 
गये । व्यँ से हरिद्वार होते दए सत्यनारायण पहुचे । ख्हत्याग के पूवे दी धारण 
किया गया मौनत्रत यहां तोड़ दिया । दादृपन्थी महात्मा केदावदास के 
अदयोध से, ये सात मदधीन उन्हीं के आश्रम पर उदर गये । वहो से केदारनाथ 


का दर्शन करते हए वैशाख _ शक्ल १५ सं° १९०४ को _बद्रीवन पर्वे ओर 


खोज रिपोटं ( १९१७-१ जज सो ( १९१०-१९ ) परिशिष्ट २, ) परिशिष्ट २, ए० ३४० 


८ २- वही, पछ० ३२४७१ 


रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता . ५ -४९७ 


निर्ञनपुरवासी महात्मा का दशान कर कृतार्थं दृष । महात्मा जी से दीक्षा देने 
का प्रस्ताव करने पर उन्होने इन्दं स्वयं दीक्षा न देकर अयोध्या के सख्य-रसा- 
वेदी महात्मा शील्मणि से सम्बन्ध प्राप्त करने का आदेश दिया इसय्ि 
बदरिकाश्रम से उ्योतिर्मट ओर नैमिषारण्य होते हुए ये अयोध्या चले आये । उसी 
दिन शील्मणिजीने इन्हे दीक्षादे दी ओर “सीताश्रणः नाम रखा इसके 
वराद माधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करते हए ये मणिपर्वैत पर रहने खगो । कुछ 
महीनों बाद मणिपर्वतसे ये परमोदवन चे आये। गुरुका देहावसान दो 
जाने पर इन्होंने अयोध्या से पधिम आठ कोस दूर स्थित बहादुरपुर ग्राम के 
निकट सरयू तट पर कुटी बनाई ओर वहो वावा रघुवीरश्चरण नामक काञ्ची के 
एक महात्मा के साथ नो वप्रं तक तपस्या की। 
दसक्रे अनन्तर कुछ समय तक ये नि्मलीक्रुड पर महात्मा युगलानन्यद्यरण 
के साथ रदहे। इसी बीच शील्मणि जी की गदी के अधिकारी, इनके गुरुमाई 
श्री सियासुन्द्रीदारण का देहान्त दहो गया। संतोंके आग्रह से इन्होंने (छाल 
सादेव का दरबारः की सेवा स्वीकार करटी । महन्त पद पाकरमी इनकी 
विरक्तदृत्ति पूर्ववत्‌ बनी रदी । एक फटा कंत्रल, तख्ता ओर बाघंवरसे ही 
अपना काम चलाते थे। अतएव संतसमाजमेंये परमहंस की उपाधि से 
विभूषित किये गये । 
स्वयं साधार स्थिति में रहते दए भी ये “लाल्सादेवः को बदहूमूस्य 
आभूष्रणों ओर वस्नो से सदैव अलंकृत रखते थे । इससे सं° १९५ तथा 
सं° १९६४ दो बार द्रवरः में चोरी हई जिसमें वस्नाभूषणों के साथ चोर 
'लाटसादेवः को मी उटा ठे गये। परमहंस जी उनके विरह मं व्याकु दहो 
गये, भोजन शयन व्यागकर दिन-रात रोते रोते तितानेख्गे। इस दरा.का 
वणैन करते दए उनके शिष्य सद्गुप्रसादशरण छिखते है-- 
विरह बावरे नाथ वृद्ध॒ तन छोचन वारी। 
भूख नींद दोउ तजे अहर्निशा रहत दुखारी ॥ 
खगन गी बसु जाम एक रस दृद बत धारी | 
राम नाम आधार प्रणयपन जोगवत भारी॥ 
प्राणनाथ ! कित जा रमे जल्पत स्वामि महान । 
रामल्छा म्रगटहुन तो बिरह लेहः प्रान॥ 
पहली बार “लछाल्सादेवः एक वषे के भीतर ही मिक गये किन्तु दूसरी बार 
दो वधे खग गये । इसी बीच विरह के प्रचण्ड ताप से पीडित पौचभौतिक शरीर 
को त्याग कर कातिंक कृष्ण ११ रविवार सं° १९६६ को इन्होनि “लर्सादेनः 
३२ 
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का नित्यसेवासुल प्राप्त किया । इनके तिरोधान के तीन मास पश्चात्‌ गकुरजी 
अपने दरबार में पुनः आ विराजे | 
परमहंस जी को केव एक पदावली, मिली है । उसते ज्ञात होता दैक 
छंदों में वे अपनी छापर सीताशरण न रख कर सीता रामः रखते ये । 
नीचे उनके कुछ पद्‌ नमूने के किए दिए जाते ईै- 
सव सुखदेन सीय रघुराई । 
रामचन्द्र अवतार उजागर राजिवनयन सोदहाई॥ 
विमल वंरा रविवंशा विभूषण सोहत चारों भाई । 
बाख विहार निते सरजू तट सुजन जननि सुखदाई ॥ 
वार सखा सोहै रघुवंसी जोगवत रुचि अपि काह | 
वाढ विभूषण वाख्धनुदहिया वाख्छटा छदर'ई ॥ 
बा इ्ंगास्या वाङ इुखहिया ताज चौतनो भाई । 
'सीतारामः बाख वह्‌ मूरति नखसिख उर मों खमाईं ॥ 


डफवाजो सिय सुक्रसारी को । 

कुंकुम केसर ओर अरगजा अचिर गुखार सवारी को ॥ 

संग सखी सोहै अल्वेी होरिकेडि समतवारी को । 

वाजत तार ग्रदंग दुंदुभी गावहिं रंग सवारी को॥ 

वरख्हिं रंग उड़ा अत्रिरा बोखदहि जय सिय प्यारी को । 

धखीतारामः अवधपुर वासो जस गावत छविवारी को ॥ 

राघव यार नयन कव देखं । 

देसो चहनि अचर अब्र आवै तव॒ जीत्रन निज ठेखं ॥ 

स्याम गौर अभिराम मनोहर जो सेवरी ग्रह देव, 

जो वल्क सिर जूट धरो है रुचिर चख्यि मुनि वेखं ॥ 

स्वि जह्यादिक ध्यान धरो है रटत निरंतर सेषं 

मुनिवर संत विमल गुन गाव ओर कँ कोड केखं 

८सोताराम' नाम ककि साथी ओर कोड नहि पेखं | 

सो तो प्राण जिवनधन तेये जग यह अचल अलख | 
«५१. पं० सीताप्रसाद 

इनक्रा आविर्भाव भमेदी नामक स्थान के निवासी पं ध्यानानन्द्‌ जीकी 

खरी सरयृदेवी के गमं से ज्येष्ठ च् ११, सं° १९०१ ( १८४४ ३० ) मे हमा । 
पताका देदान्त हो जाने पर क्डकपनमं दी ये धर से निकर पड़े। बहत 


रसिक सादहिव्य ओर उसके निर्माता ४९९ 


दिनों तक तीर्थध्न कर अयोध्या आये ओर रसिकाचायं युगलानन्यशरण 
से भक्तिगाखों का अध्ययन किया । इसके अनन्तर पण्डितो से साहित्य ओर 
व्याकरण की शिश्वा प्राप्त करके ये रामसखे जी की गदी मेहर (विन्ध्य प्रदेश) का 
दशन करने गये । वर्ह के तत्काटीन आचाय रामप्रसादरारण से इन्होने सख्यरस 
का सम्बन्ध ग्राप्त किया । मेहरसे खोटते हृएट कामदमणि के साथ काशी 
आये ओर महाराज इईद्वरीप्रसादनारायणसिह से मिले । कारी में राजघाट 
पर राय माधवप्रसाद्‌ अग्वार इनके परम कपापात्र बन गये ओर यावजीवन 
द्रव्य से इनकी सेवा करते रडे। कारी से ये अयोध्या आये । इसके अनन्तर 
योध्या ओर छत्रपुर ही उनकी का्॑भूमि रदी । छतपुरनरेश विदवनाथसि 
इन मं बड़ी श्रद्धा रखते ये । राञ्याश्रय प्राप्त करते हए भी इनकी विरक्ति- 
सावना इतनी तीव्र थी कि ठेखनी, पुस्तके ओर कम्बल के अतिरिक्त यपने 
पास कुछ नदीं रखते थे । कामदमणि के निधन पर इन्होने उनके परिवार 
के भरण-पोषग का भार अपने ऊपर ठे ख्या | व्यवहारक्षे्र में यह 
इनकी अलोक्रिक सख्यनिष्टा का परिचावक दहै । ८१ वर्षं की दीर्घं आयु मोग 
कर चेत्र कृष्ण पंचमी सोमवार सं° १९८२ को सीताप्रसाद जी अपने दिव्य 


.----, स्खाकीगोदमं जा विराजे। 


पण्डित सीतापरसाद्‌ जी की निम्नटिखित रचनायें मिक्ती ईद- 


१, काव्य-मघुकर-दूत ६. वजरङ्ग-विजय 
२. चिच्र-चिन्तामणि ७, कालिका-स्तुति 
३. आनन्दाणैव ८, ऋ्इतुराज 

४. भ्रात्र-पंचक ९, प्रदनावकीं 

५. सीताष्टक १०. इईक विनोद्‌ 


पण्डितजी की कवितामं काव्यांगों की योजनाके साथ दही उनकी 


„, आत्मशक्ति से प्रुटित एक विचित्र जिदादिटी मिख्ती है 1 निञ्नाकित उद्धरणों 


मे उसकी एक कोक प्राप्त की जा सकती है- 
जग सों साना सुख कारिख ख्गाना, 
निज दौलत गवाना बदनाभि्याँ उठाना हे । 
ठौर ठर जाना दोस्त रुख का बचाना, 
खृत्र गायां कमाना मजा मन का उडाना हे ॥ 
आना फिर जाना फिर करना बहाना, 
दिढ अपना जलाना खाक तन का भिखाना ह । 


५०० रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


'सीताप्रसाद्‌ः बाना बना है देवाना 

यह आदिकी कमाना यारों जृतियों का खाना ह ।१ 
ज्ञानध्यान वैराग्य जोग को देखदेख कर र्हैसते ईहै। 
| 
दरक चमन सं जिटह्‌ साजि हम कमर वंद्‌ दिख सते हें । 
सदा क्चहरी अवध सहर के दरवाजे पर बस्ते हे ॥2 

विरह पीर भह नदिया अतिबर पीत। 

हम भये तट तरुवरवा छिन छिन छीन ॥ 

विरह अपार खयद्वा ऋय जहाज । 

वूडत भ्राण वनिजवां बचत न आज ॥ 

द्मद्चिरि दह यह्‌ नद्या परि सञ्चधार। 

छागहु लाल गोहरिया करहुं उवार्‌ | 

सखाट्द्रख तर्‌ छदियां सखीतङ बात । 

पियतीं रूप सल्ल्वा ह्रखतु गात | 

यह पूरक फुलवरिया कोने काज । ® 

जहां न खट अव्रवा वरहत आज्ञ।।3 


५२, वृषभानुक्रुवरि शरासप्रिया 
महारानी इषभानकुवरि का जन्म ज्येष्ठ चङ्क २, सं° १९१२, (१८५५ ई०) 
शुक्रवार को तिदारी माम ( इुन्देल-खण्ड ) में हुमा । इनके पिता ऊँवर विजय- 
सिंह परमार क्षत्रिय थे । जव ये कुछ बड़ी हृदं तो इनकी फु महारानी साहिवा 
गरयी ने इन्हें अपने पास बुला ल्या ओर प्राचीन परिपारीसे धार्मिक 
ग्रन्थों की शिक्षा दिख । इसी समय से इनकी प्रवर्ति माधुयं भाव से ^राम- 
छटाः की सेवा करने की ओर उन्मुख हई । रामचरितमानसः का पाठ ये 
नित्य करती थीं] सं° १९२६ में १४ वधंकी अवस्थामं इनका विवाह “ 
ओडछानरेश सवाई मदेन्द्रमतापरसिंह जी के साथ हमा । वे भी अपने समय 
के एक अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे ओर प्रजा मे ^राजषिः के नाम से विख्यात 
थे । अतएव महारानी बरृषभानुकुवरि को अध्यात्मसाधना मं पति की ओर से 
सदैव सहायता मिल्ती रदी । 
इनके दो पुत्र ओर तीन कन्याये हृं । दोनों पुत्रों मं॑से बड़े भगवतरसिंह 
ओड्छा के राजा हए भोर छोटे सावन्तसिह्॒विजावर की गदी के अधि- 


१-इदक बिनोद्‌ ० ११ र२-वही, प° ४४ ३-वही, प° ३५-३६ 


तिकि 


(> 


४५. । 
क 
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न्त 


री दए । महारानी ने चिव्रक्रूट; प्राग; कारी, ब्रन्दावन, श्रीरंग जी; द्वारावती; 
री आदि प्रधान तीर्थोकी यारा कीं। पतिकी प्रेरणा से इनकी पवत्ति 
योगाभ्यास की ओर है ओर महीनों तक केवल स्वस्प फलाहार करके साधना 
करती रहीं । इसक्रे अनन्तर इनकी इच्छा अयोध्यादशंन की हृ । अयोध्या 
आकर मुख्य मंदिरों का ददन करती हृद ये कनक्रमवन ग्रं । पुजारी एवं 
महंत ने कनकभवन के अलोकिक महच्च की कथायं सुनाई । महारानी का मन 
कनकभवनविहारी मे रम गवा ओर वहीं महीनों ठहर कर भगवान की 
सेवा करती रहीं । इसके पश्चात्‌ कुक दिनों वाद्‌ ये महाराज के सहित पुनः 
अयोध्या आदं ओर अषटकंजों सहित कनकभवननिर्माण का संकद्प किया । 
महाराज की आज्ञा से वेयाख श्च॒ङ्क १०. बुधवार सं १९४४ को उसकी नींव 
पड़ी ओर चार वर्षो के मीतर वह विद्ाख मंदिर न कर तैयार हो गया । वैराख 
युक्त £; गुरवार सं° १९४८ को उसमे युगलविग्रह की स्थापना हुई । छः खाख 
मद्य के रल-आभूपष्ग समर्पित कर महारानी ने उसके रागभोग का समुचित 
प्रजन्ध कर दिया ओर राञ्च की ओर से प्रवन्धक नियुक्त कर राजप्रासाद्‌ के रूप 
मं ही उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की । 


~ ~| 


¢ 


महारानी वृषभानुकुवरि ने टीकमगद्‌ के प्राचीन मंदिरांका मी जीोद्धार 
कराया | इसके पश्चात्‌ वे प्रायः अयोध्यामें ही आराध्यकी सेवा करती 
रहीं किन्तु जीवन के अंतिम वधां मं रोगग्रस्त रहने से वे अवधदशन 
से वंचित रहीं । कार्तिक शा एकादशी सं° १९६३ को दारीर त्याग कर 
वे साकेत्ुजवासिनी हदं । उनकी परलोकयात्रा के तीन वषे बाद जनकपुर 
का जानकीमंदिर, जो उनक्रे जीवनका मं ही बनने ख्गाथा, तेयार हो 
गया । यह कनकभवन ( अयोध्या ) के ही समकक्ष था। उनकी इस अपार 
धमनिष्ठा से निर्मित कनकमवन ओर जानकीमंदिर रसिकों के मुख्य सम्मिक्न- 
केन्द्र हो गये । आज मी इन दोनों मंदिरों का नित्य ददान रसिकों की दिनचर्या 
का एक महच्छपूर्णं अंग माना जाता हे । 


महारानी जी के विरचित कुछ फुटकर पद्‌ “रामपियाः तथा “ृषभानु- 
कुँवरि छाप से मिक्ते हं । नमून के ल्पमं उनमं से कुछ नीचे दिये 
जाते ह 

तेरे भिखने को छेड वहत भटक । 

कठिन निटुरता गही रावरे सोवरी सुरत दिये अटकी ॥ 


५०२ राममक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


बेगि द्रस अब देहु दयानिधि ताप विरह फी मन सटकी | 
रामप्रियाः देखे कव नैनन इयाम रंग छवि पियरे पटकी |° 


स्वामिनी अब जनि मोहि बिसाते। 

ज्यां खखि दीन प्रथम अपनाई सोर बात विचारो।; 

हौं अघखानि अजान मन्दमति सो तुम हृद्य न धासे। 

यह विनती सलु राजकिडोरी मेरो दुभ्ख निवारो॥ <४ 
अतिकोमर सभाव तुम्हरो दै सो वह विरद सम्हारो। 

अङि वरृषभान कुँवरि" कद सिय जू मोहि भरोस तिहारो ॥२ 


अवध-पिया काहे तरसावे जिया रे। 

हमरी छाग रही खुधि तुमसों सेनन हरत जियारे॥ 
घरि पठ छिन मोहि कड न परत है तनमन विवह किया रे । 
अछि. वृषभानु कवरिः जीवनधन एेसे त॒म छया रे ॥3 


५५३. पऽ रामवहभाश्चरण पप्रेमनिधिः 


अयोध्या मे रामवहछछमाशरण नाम के दो रसिक संतोंका प्रायः एक दी 
कार में आविभाव हा । एक गोखाधार पर रहते थे ओर युगलानन्यशरण जी 
के प्ररिष्य थे, दूसरे जानकीधाट पर रहते ये यर महात्मा विच्यादास के साधक 
शिष्य थे । महात्माओं. मे प्रथम स्वामी रामवहछमाश्चरण ओर दूसरे पं° 
रामवछ्छभाश्रण के नाम से प्रसिद्ध ह स्वामी रामवहछमाशरण की जीवनी ओर 
कृतिर्यों पर इसके वाद्‌ प्रकार डाखा जायगा । यहो पं० रामव्छमाशरण के 
जीवनˆ््त ओर रचनां का परिय दिया जा रहा है । 

पंडित जी शास्रं के प्रकाण्ड विद्वान होने के साथ दही एक उच्चकोटि के 
मक्त भी ये, अतएव संस्कृत भाषा में छलि गये रसिकसाधना के सैद्धान्तिक 
ग्रन्थो को प्रकाश में खाने में नन्दे अपूर्वं सफठता मिखी । वास्तव में इस संप्रदाय ॐ 
कां जो प्रकाशित सादहिस्य माज उपरन्ध है उसका .अधिकांडा इन्हीं के अध्य- 
वसाय ओर पांडित्य का प्रतिफठ है । नैमित्तिक कार्यो के साथ रामसादित्य 
के अन्थों के पठन-पाठन का क्रम भी इनके आश्रम में बरात्रर चरता रहता था 
जिससे जिज्ञासु संतो की वरति ओर सांप्रदायिक विचारो का प्रचार होता था। 
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इनका जन्म आपाद कृष्ण १२३, सं° १९१५ ( १८५८ ३० ) को बुन्देल- 
खण्ड मे पन्ना राज्य के रणेह नामक गोव मे कान्यकरुन्ज ब्राह्मण वंश में हुआ 
था] पिताका नाम प रामलाल ओर माताका रमादेवी था। इनका नाम 


, धनुषधारी रखा गया । संयोगवदडा पोँचदहीवपंकी आयुमे इ मातरुवियोग 


का अपार दुख सहना पड़ा । जव ये सात वके दए तो किसी महात्मा की 
प्रेरणा से इनके पिता रणेह छोड कर पौड़ी नामक ्गोवमे पुत्रके सहित 
निवास करने ठ्गे | उस गोव मं एक सीतायमम॑दिर था। उसमें हनुमान जी 
की भी मृति स्थापित थी । ये वहो नित्य हन॒मानचाखीसा का पाट करतेये। 
पीछे गोव के नंबरदार की प्रार्थना पर पिता-पुत्र मदिर की सेवा करते हुए उसी 
मे निवास करने खगे । पिता के प्रयल्ल से १७ वषे की आयुमेद्ीये संस्कत के 
अच्छे विद्धान्‌ हदो गये । सं° १९द२२मेपिताका भी स्वगवास दो गया] 

इसके पद्वात्‌ मंदिर का प्रचन्ध रामवचनदास्च नामक एक मदात्मा को 
सौपकर इन्होने सं° १९३३ की रामनवमी ( चेत्र्ङ्क ९) को उन्हींसे दीक्षा 
खे खी ओर वहीं ` रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करने ख्गे । महातमा जी को 
जब नवदीक्षितशिष्य की ष्ारित्रिक दट्ता पर विवास होगया तोदो वषे 
बाद सं° १९३५ मे इन्द निदत्तिमागं की दीक्चा दे दी। इनका नाम रामवह्छभा- 
दारण इसी समय रखा गया । कुछ दिनों बाद अयोध्या के रामायणी महात्मा 
रामदास विरते हए ` पौड़ी पर्हैचे । उनके सत्संग से प्रभावित होकर 
पं० रामवछ्छमाशरण गुर से आज्ञा केकर उनके साथ चिच्रूट गये । वहां सत्संग- 
साधना मे कुर कार व्यतीतकर रामदास जी केही साथये प्रयाग आये। 
प्रयाग से काशी होते हट एक दुसरे महात्मा नरदहरिदास केः साथ 
सं° १९३८ की अक्षय नवमी को ये अयोध्या पहुचे । उस दिनि अयोध्या की 
परिक्रमा का पर्वं था। इनकी परिक्रमा जानकीधाट पर समाप्त इद । उसीके 
समीप मणिराम जी की छावनी पर ये निवास करने खगे 1 इन्हीं दिनों सरयूतट- 
निवासी महास्मा विद्यादास से इनका परिचय हया । उनके अदेशानसार 
ये “विनयपत्िकाः की कथा सुनाने लगे । .धीरे-धीरे इनकी विद्प्तापूरणै 
एवं आकषक कथा-दौली की संतसमाज से प्रतिष्ठा बट्ती गई ओर ये 
अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक माने जाने खगे । इनके गुरु रामवश्वनदास जी 
भी शिष्य से मिख्ने अयोध्या आये | 

महाप्मा विद्यादासं से इन्होनि रसिकमाव का सम्बन्ध ख्या आर 
श्रेमनिधि" स्वरूप से भावना करने खगे 1 सं° १९५१ की काविक शङ्का द्वितीया 
को सिद्धगुख विद्यादास जी का परलोकवास हो गया । इसी वषे इनके दीक्षा गुर 
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महात्मा रामदचनदास भी साक्तेतवासी दए । इन घटनां से दुखी होकर 
महात्मा रामस्सरंगमणि के साथ चिच्रक्रूट जाकर जानकीवाट पर इन्होंने कुछ 
दिन निवास क्रिया; फिर काशी होते दए अधरोध्या काट आये । इस बरीच 
उयराक्रान्त होते हुए भी इनकी इच्छा बृन्दावन यात्राकी हद आओआरसंतोंके 
साथ वर्हाके च्वि उसी दामं प्रस्थान कर दिया) जके तीर्थो का दर्डान 
कर गीघ्र ही अयोध्या चङे आये | 

मभिराम जी की छावनी के निकट जानकीधाट पर इनके गुदभाई कल्याण- 
दास जी रहते थे । उन्होने इनके नाम ८ बीघा जमीन खरीद कर एक सुन्दर 
भवन निमाग करवाया ओर इन्द समपित चर दिया | सं° १९५३ सेये मगिराम 
जी की छावनी छोडकर यहीं निवास करने ठ्गे । कालान्तर सं शिष्यो कौ संख्या 
मं असाधारण ब्रद्धि होने से स्थान की कमी पड़ने ठगी, अतएव समीपस्थ भूमि 
मे अनेक विद्याक सन्तनिवास वनवाये गये जिसमं सैकड़ों गृहस्थ ओर विरक्त 
दिष्य सुविधापूर्वक रह सकते थे । उत्तर प्रदेय. गुजरात; राजपूताना आर 
विहार के अनक सन्त, विद्वान्‌, राज-मदहारा्ते ओर रट-साहकार इनके दारणा- 
गत हए । अन्तिम दिनों मं कुछ काल तक्र रोगग्रस्त रहकर कार्तिक शुद्र ६०; 
सं° १९९८ ( १९४१ ई० ) को इन्होंने अपनी रेहिकटीला संवर की। 
इनके पश्चात्‌ पं० रामपदाथदास वेदान्ती गही के अधिकारी एः 

पण्डिति जी की साहित्य सेवा का क्षेत्र अव्यन्त विस्तरत था। आध्यात्मिक 
विषयों पर उनके छे पत्न-प्रतिकाओं मं बरावर निक्त रहते थे । इनके अति- 
रिक्त संस्कृत मं उनकी कतिपय अप्रकारित रचनायं बताई जाती दे। 
किन्तु उनकी सवस महत्वपूर्णं एवं सख्य देन रामसादहित्य के प्राचीन मन्थं 
की टीकां हं । नीचे उनक्री ताच्िका दी जाती इ- 


१. ब्हत्कोदाच्खंड कौ टोकरा ९, तत्वच्रय की रीका 
0 शिवसंहिता 2) १) १०. शिक्षापत्री ११ 3) 
३. सख्यसिन्धुचन्द्रोद्य † > १. रामपटक 9) 2) 


४. जानकरीस्तवराज 2 .% १२, विनयकरुसुमाज्ञकि 2) 

५. स॒न्दरमणिसंदभं #) १३. उदामा बारह खड़ी 9 

६, रामनवरत १) 9 ४. रामस्तवराज के श्रो हरिदास कृत 
भाष्य की टीका 

9 7 १५. रामतापिनी उपनिषद्‌ के श्री हरि- 


७, ध्यानमज्ञरी 
22 दास कृत भाष्य की टीका 


८. रहस्यत्रय ५ 
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उपर्युक्त सूची मं श्रैगारी तथा सख्व दोनों रसो के मन्थो को देखकर यह 
पदन उना स्वभाविकदहैकिवे इनमं से किस रस के साधक ये १ उनके जीवन 
मरे भी एक बार यह विवाद्‌ चला था | उस सपय उन्होने श्रैगार का रसराजत्व 
ओर सख्य का महच्च स्वीकार करते हए मी अपनी आस्था दास्यभाव मेँ व्यक्त 
की थी । अतएव इसे ही उनका साध्य रस समञ्चना चादिये | 

उनके विरचित स्फुट दोहे प्राप्त द । उनमेसे कुछ नमूने के ख्यि नीचे 
दिये जाते ईद- 


हे सिय पिय तव रास रस, अति गम्भीर अथाहं । 
व्यास वाक्यै ह भरे, पाचत नर्द कोड थाह ॥ 
तामे मज्जन करन को, मम हिय बवदुयो उछाह्‌ | 
ते लघुभति नदि पैठ सको, विना छपा सिय नाह ॥ 
सखन सिरोमनि चन्द्रकठे, तोहि विन्वों कर जोर । 
रसमय बुद्धि देहु मोहि, वरणं रहस हिखोर ॥ 
रस वद्धिनि टीका यह, रसिकन स्वाद्‌ रसार। 
दोय जगत विख्यात अक्ि,मैं तो दों तव बाल॥" 


4 
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५५४. रामवल्छमारारण 'युगख्विहा रणाः, 


च 


इनका जन्म वारावंकी जिले के तिलोकपुर गोव मं फाल्गुन शङ्ख ३; सं° 
१९१५ ( १८५८ इ० ) मं हुआ थार । पिता प° गगेशदत्त दीक्षित कान्यङ्कुन्ज 
ब्राहमण ये । इनका वास्तविक नाम बरल्देव था । रामव्छमाद्चरण नाम माधुयं 
सम्प्रदाय मं दीक्षित होने के समय इनके गुर ` श्री जानकीवरशरण न रखा। 
आरम्म मे पं० मगवानदीन नामक विद्रान्‌ से इन्होंने अध्ययन किया ओर 
उनकी प्रेरणा से छोटी आयुमें दी ये कविता करने खगो । 
१-चहत्कोशरुखण्ड की टीखा, सखा राल्ल प्रकूरण, ० १ 
र२-श्री सद्गुर सेवी, प° ७ 
३-उस समय की उनकी एक रचना इत प्रकार है- 


रामकेत्‌नाम मेदे आरसी अधम मन, 
| मिथ्या वाद्‌ करन में चातुर बनत है 
निज मन सङ्कर उठाय र्सु बार बार, 

आप आगे निरखत ओर न गनत ड ॥ 


`. नि भो द 2 = कः काः उका, किति = न भत भोय 
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किरोरावस्था में माता-पिता का देहान्त हो गया | इनका विवाह पहले 
ही हो चुका था | छोटे माद मागवतप्रसाद्‌ अभी इस योग्य नये कि गृहकार्यं 
मे इनकी कुछ सहायता कर सक्ते । एेसी स्थिति मे गरहस्थीका सारा भार 
इन्हीं के कन्धों पर आ पड़ा । पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाते 
हुए, ये भजन-कीतन मं निरन्तर खीन रहा करते थे । इसी ब्रीच इन्होंने जगन्नाथ 
पुरीकी यात्रा की। एक पुत्री को जन्म देने के कुछ दिनों बाद्‌ ली का देहान्त 
हो गया । इस घटना के अनन्तर धर-वार छोडकर ये अयोध्या चले गये ओर 
क्षमणकिला पर महात्मा जानकीवरशरण से मंच्रदीक्षाकेखी। इस समय 
इनकी आयु २५ वष की थी । तव से ये आजन्म अवधवास करते रदे! पराचीन 
रसिक आचार्यो पर इनकी बड़ी श्रद्धा थी । इस भावना से प्रेरित होकर एक 
वारये रसिकाचायं कृपानिवास की गदी का दशन करते उञ्जैन गये! इसी 
उद्ेदय से इन्होने चित्रकूट ओर मिथिला की मी यात्रायं कीं। 

अयोध्या आने के अनन्तर अपनी पुत्री रामदुलारी के विवाह में ये केवल 
एकवार घर गये ! पीछे पुत्रीने मी अयोध्यावासकाव्तले छिया ओर वहीं 
दारीर छोड़ा । पुत्री के देहावसान से इनके समस्त यारीरिक सम्बन्धो का अंत 
हो गया। अभी तक इनका आसन खक््मणकिटा पर ही था । किन्तु गुद के 
साकेतवास के पश्चात्‌ व्हा के तत्काटीन अधिकारी महत ठषनलाल्श्रण 
से कुछ विवाद्‌ हो जाने पर इन्होने वह स्थान छोड दिया ओर उसते संर्ग्न 
गोत्यधाट पर “सदगुरुखदनः नाम से अपनी अलग गदी स्थापितः कर छी । 

इसके ऊुछ ही दिनों बाद्‌ गोहत्या की घयनाको केकर अयोध्या का 
प्रसिद्ध हिन्दू-मुसल्मान दंगा हभ । नगर के प्रमुख साधु होने के कारण उसका 
अभियोग इन पर मी चलाया गया । फलतः कुड समयक किए इन्द जेख 
जाना पड़ा । इनकी इच्छानुसार सरकार ने इन्हे बनारस जेकमे रखा । आगे 
वल .कर शिष्यो एवं कृपापातों के प्रयतत से अन्य कई प्रमु साधुं के साथ 
अवधि समाप्त होने के बहुत पठे ही ये मुक्त कर दिये गये । उसका समाचार 
इन्द बनारस जे मे मिला । उसी समय इस पद्‌ को र्ना हई थी- 


ज ज या कक 


"द्विज बङृदेवः जोन संगत प्रभाव के 

तौन तेरे वार बार हित की भनत हे। 
छलछिद्र छोड़ भज सियाराम सीतारामः 

जौन सुख यामे तौन भर न अनत हे॥ 


--भ्री सद्‌ गुरुसेवी, ए° & 
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लहरि नहिं आवना जग जेख । 

धसे मागे दुख च्चेयि निकास्यो श्री सद्भरु करि खेर ॥ 
गाय बचाय सचाय घमे पथ पुनि प्रमु कीन्दीं मेल । 
विप जन्म को सख शिक्षेपहिं भिस्यो प्रेमसरि हेख ॥ 
विपिन प्रमोद विनोद सोद हिय बदिदै स्रत सक्ेट । 
जुगङ विहारिनिः हिय तमार टसि खिछे प्रेम नित वे ॥4 


एक साधारण ब्रीमारी से चेज्शुक्क एकादशी सं १९८९ को ७४ वषैकीः 
आयु में रामवस्छमाशरण जी युगल्सरकार की निव्यखीला मं प्रविष्ट हृएः। 
इनकी स्वनाओं का एक संग्रह ध्युगखव्रिहारपदावटीः नामसे प्रकारित 
दुभ है । उसते ज्ञात होता है कि छन्दो म ये 'रामवद्छमाश्रणः ओर युग 
विहारिणी दौ छपों का प्रयोग करते ये । 
नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हं-- 
खसे न छे नाम रामको तदहं है नीको, 
न्य कानमे तो रामधुनिआपदहीसरे अवेगी। 
पुनिधुनि दिय स खमाय जाय तेरे अघ, 
रोमरोमर्ह से हेरि हेरि के नसावेगो॥ 
प्रीतम पुनीत प्रेम नेम देस छेम दुति, 
अंग अंग उरमैगि सुरंग बरसावेगी। 
चरन सरन रामवछ्धभाः अहरनिसि, 
ओध के रहेते सवे भांति बनि आवेगी ॥२ 
आई है चेती बहरिया हो प्यारी मानन कीजे। 
तरुतरवबर सो श्रदुख परनकिये भ्रफुलित िपिन बहत्यिा हो ॥ 

+ तुम विन मो सन कु नदिं भावत बीतत समय बिहरिया हो । 
सुनि पिय वेन ॒नैन प्रीतम छखि उर्मगी नेह नहरिया हो ॥ 
बिधि मई प्रीतम गर हरवा भिदि गै खेद दहरिया हो। 
८जुगङबिद्ारिनिः सह समाज चलि निरखहि सरज्‌ू ख्रिया दो ॥3 

स्यूर' सद्गुरु नाम दिंडोरे । । 
खंभ दभर प्नोति प्रठीतर्िं स्वांख अमो सुडोरे॥ 





कः = च 


प १-भ्रीसद्भुखसेवी प° ७८-७९ . 


२-श्रीसट्ुरुसेची, ए० १०८ ३-श्नी युगरुबिहारपदावरी, प° २२० ` ~. 





५०८ रामभक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


मन प्रमोद्वन सघन युदहावन तरु असोक दति जोरे। 
चितन चरित चारु चित चौकी चमकनि प्रभाअथोरे। 
अगन अग उम रंग॒ वहु खरधा सरजं हिटोरे। 
षट बर वरन हरन षट वटका ट्टका संत संजोरे। 
मसा, परा आद्‌ अलि अवी ओके हुक दुर्हरं बोरे । 
जग बिहारिनि' अनुपस श्चूलनि ज्लुखिय प्रम दग सोरे 1१ 


मति कहो क्रिंसी से वात सरम की प्यारे) 

नित सदा रहो इस दनिया सरे मन मारे) 

यह है सराय संसार रहन ल्घु दिन को 

मत कर गुमान नर तनदहिं आस नहिं छिनको ॥ 

भे रावणादि वहु वटी गवे र्यो जिनको | 

ते मिटे भिनट क वोच पता नदी तिनको | 

याते श्री गुरुपदं नाम रद्य सहारे । सति 
तव॒ देखत दृखत जातचरे वहृतेरे ॥ 

श्रति संत मर्ह॑त अनंत कहत दह टेरे श 
भवसागर अगम अपार नास प्रमु वेरो॥ 

करु सियवर नाम ठाम मनन सन मसे । 

भिरे प्रचर अविद्या कटक होहि सुख सारे ॥ मतिकलयो ˆ 
नितरदहिये श्रो गुरू पास आस सव द्ये । 

तिहुँ रिन से होय विचाक्‌ पाकदिर चद्िये ॥ 

श्री जानक्रिवर तव नेह सुमनकरि नघ्िये | 

ट्खि दग संसार असार धार नहिं वदहिये ॥ 

है रामवरह्भाः सरनद्‌ रक्ष॒ हमारे ।२ मतिकहो. ` 


५५५. कामदेन्द्रमणि 

इनका जन्म ठखनऊ ज्ि के ओरावाँं नामक गोविमं हृ था। जाति 
के कान्यकुव्ज ब्राह्मण ये । बाल्यावस्था मं ही क्रिंसी साधु के साथ ये नेमिषारण्य 
चङे गये ओर ४८० वष की आयु तक सत्संगसाधना ओर तीथाटन करते रहे । 
इसी बीच पंजावनिवास्ती रसिक संत श्री रामत्रिया्यरण स हने सख्य 
रस का सम्बन्ध छ्वा। इनके दीक्षा गुर कौन ये यह जानने के साधन 


ऋ 








१-श्री युगरूविहारपदावरी, ए ० &र २-श्री सतगुरुसेवी, प्र° २७३ 
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रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता ५०९ 


अव॒ अवरिष्ट नदीं रदे किन्तु सपनी रचनां में इन्दोने दो गुरुओं का 
उस्ठेख किया है । 


५ ~ न ०५९ 
गुरु सेये सतगुर भि, सतगुर सेये खाख । 
खार पाय विरखत दियो, सखा सुषौसख्पाङ ॥१ 


इससे विदित होता हे करि सतगुरः श्री रामप्रियाश्रण जी के पूर्वं इन्होनि 
कोड “गुरः अवदय क्रियां था | 

दस दीर्घं प्रवास के पश्चात्‌ ये घर छोट आये ओर कानपुर जिङे मे मैधना 
ग्राम मे अपना विवाह किया फिर सव्रको केकर अयोध्या चे गये ओर 
जन्मभूमि के पास “साकेत राज-महरः नामक स्थान बनाकर रहने ख्गे | 
ययँ इनके एक पुत्र उत्पन्न हआ जिसका नाम रघुवं शदुलारे रखा गया । पुत्ो- 
स्पत्ति के पाच वर्प बाद आदिवन शक्कर १, सं° १९६० मं अयोध्या में दी इन्होँने 
दिव्यधाम की यात्रा की |२ 


कामदेन्द्रमणि के दिवंगत होने के ११ वषे पश्चात्‌ सं° १९७१ में उनके 
एकमात्र पुत्र श्री रघुवंशदुलारे मी किोरावस्थामें दही परलोक्रवासी हए । 
दसके वाद्‌ उनकी खरी गही पर वेटीं | “सं° १९८९ में वे भी पतिलोक पधारीं । 
तव से उनकी पुत्रवधू श्री रामराजेन्द्रपरिया जी (साकेत राजमहकः को अधिः 
कारिणी द! वे अव अत्यन्त ब्रद्धा ओर जमीदारी उन्मूलन के कारण अथे 
संकटग्रस्त द । 





१-मा० के° क्ा०, प° 
च 
२-इस घटना से सम्बद्ध श्रीराम रसरंग मणि जी काएकछन्द्‌ इसभ्रकार ड 


सम्बत उनीस शत सारुमें वार मास, 

सुङ्करू परीवा वार मंगरु विचारे | 
अवध सुधाममें प्रमात समे सावधान, 

मणि रस रंग “नाम युगः उचारे है ॥ 
रामविरद्ानरू में तीनों तन जारि पाय, 

दिभ्य रूप सीताराम ध्यान उर धारे द। 
स्वामी श्री राघवेन्द्र सखा कामदेन्द्रमणि, 

सव रोक स्यागि रामधाम को पधारे हैः ॥ 

- भरो रामरसरंगधिरास, पु ° ५५१ 
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५१० रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


कामदेन्द्रमणि सुद्यदसख्यरस के भोक्ता ये । वे अपने को श्रीरामषन्द्र का 
| बड़ा भाई मानते ये । उनकी रचनाओं मे इस भावकी छटा सर्वत्र दिखाई 
|| देती हे । उनकी दो तियो उपलन्ध हुई है-- 
१. श्रीसीताराममभद्रकेलिकादम्तिनी २. श्री राघवेन्द्ररहस्यरलाकर 
नीचे नमूने के रूप म उनके कुक छन्द्‌ उद्धत किये जाते है-- 
ओमिथिलेरा नन्द्िनीजी के द्वार सदा हम रहते ह । 
 / इस घमंड मे भरे नहीं कल्क श्री रघुवर से चहते द ॥ न 
खुरादीदार अवधलालन का ठकि इसी जां चहते है । 
श्री कामदेन्द्र आनन्द कन्द्‌ का मुदित मंजु कर गहते है 1! 
| ` सखनिये टी खाक रघुनन्दन प्रति रीति युत गारी जू । 
| आप ङ्याम्‌ स्वामिन्‌ हम गोरी यह अचरज उर भारी ज्‌। 
जो पै नाथ आप रुचि होई तो हम बात विचारी जू। 
कुक कारु भिथिखा चलि व्ये हे नागरि सुङ्कमारी जू ॥ 
श्री क्षमी निधि के महलनि म रहिये रूप उज्यारी जू 
तव श्रु गौर बरण तन पेहो सिय स्वामिनि अनुहारी जू ॥ 
अव विलम्ब जनि करिय छाडिकले जनक नगर पगुधारी जू) 
सुनि सुसक्यात परस्पर दंपति कामदेन्द्रः बलिहारी जू॥| २ 
सहज सनेही त्याय हिय सिय राम रूप, 
छाय भ्रति मोद ॐोक सोकं विसरायके | 
सन्तत सुसन्तसङ्ग चाय सो विताय काल, 
कलि के कराछ सम्बन्धन तुराय के॥ 
पीवै सुधा माधुरी सो सङ्ग जनहू को प्याय, 
कामदेन्द्र अवध अवास बसे जायकै। 
आनन्दः अघाय भुक्ति मुक्ति भिरे धाय, 
चित चिन्ता भिरि जाय भक्तिचितामनि पायके।!3 
सौलभ खसीख्ताई सूरनाई वीरता 
अङ्ग अङ्ग छाई वा निका पै न कदि जात 
समति गम्भीरता धीरताहे थिरताई 
चाहि चतुराई चतुरानन चपरि जात ॥ 


थ 


१~श्री सीतारामभद्रकेखिकादम्निनी, घ° १०९ २-वही, पू० ४५ 
३-श्री राघवेन्द्रर्स्यरल्ञाकर, पत्र २ 
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रसिक साद्य ओर उसके निमाता ५११ 


कामदेन्द्रः रूप की . छुनाई -सुख्दाई हेरि, 
रति पतिदहूषफी रतिरतिहू्‌ न रहि जातः 
नीतिं निपुना प्रजापाछन सुघरताङ्ः 2 
देसताई रोम रोमरामदीमे द्रसात ॥१ 


५५६. सोतारामदारण 'रामरस रंगमणि, 


ये सख्य संप्रदाय के विरिष्टं आवार्यो में गिने जाते द । अन्थों के परिमाण 
सर कान्यप्रतिमा के विचार से तो उक्त संप्रदाय केः अन्तगतं रामसखे जी के 

इन्हां का नाम आता हे । इनका जन्म चित्रकूट के दक्षिण रामपुर नामक 
ग्राम मं वैशाख श्रक्क गुरुवार सं १९१६ को हुआ था । इनके पिता वशिष्- 
गो्रीय सरयूपारीण व्राह्मण अवधकिदोरप्रसाद्‌ ये ओर माता का नाम जगरानी 
देवी था । अपने जन्मस्यान का उस्केख करते हए ये स्वयं कहते दै- 

चित्रद्रूट दक्षिण दिद्ा, योजन पंच प्रमान | - 
म्राम रामपुर जन्म द्विज, दीन्ह राम सुजान ॥ २ 

घर पर इन्द संस्कृत आर नागरी की शिक्षा दी . गद जिससे .१४ वषै की 
अवस्था मे इनमे “भागवतः ओर 'वास्मीकिंरामायणः को भटीर्मोति पद्ने मौर 
समञ्ने की योग्यता आ गद । रामभक्ति के बीज इनमें इसी कार से दिखा देने 
खगे | पिता के आग्रह पर भी. विवाह करने सेः इन्होनि इनकार कर दियां मर 
सं° १९३० (१८७३ ई ०) मं चित्रकूट चज गये । यहीं सख्यरसवेशी हात्मा 
कामदेन्द्रमणि से दीक्षा ग्रहण की | गुर ने इनका शरणागतिसूप्वक नाम सीताराम- 
दारण तथा रससम्बन्धी नाम समरसरंगमणि रखा 1 श्री कामदेन्द्रमणि के साथ 
ये अयोध्या गये । वरहा गोमतीदास जी तथा महात्मा रामवछ्छमाशरण से इनका 
सत्संग हआ । अयोध्या मे १४ वषे तक मधुकरी बृत्ति से रहकर साधना करतं 
रहे । यँ से मिथिखा गये ओर ८ वषै पय॑न्त जनकपुर में तपोमय जीवनं व्यतीत 
किया । अंतःपरेरणा से मिथिल से ये पुनः अयोध्या खोट आये ओर सीताङ्कण्ड 
पर रहने लयो । यँ कुछ दिनों तक ये मनीराम जी की छावनी परःरदे । 
इन दोनों स्थानों के अतिरिक्त अयोध्या मं प्रमोद्वन, बड़ी कुयिया ` तथां पुराने 
भूड़ के स्थान पर भी इन्होने कुछ समय बिताया । इनका साकेतवास; वैशाख 
कष्ण ९ गुरुवार सं° १९६९ ( १९१२ ३० ) को अयोध्या म दी हा 1 °राम- 
रसरंग निवासः (अयोध्या ) नामक स्थान मे आज भी इनकी गदी स्थापित है 1 








¶१-रा० र० र०, पत्र १७ २-श्रीसीताराममानसीपूजा, षर° २७ 
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५१२ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय 


रसरंगमणि जी सखाभाव से आराध्य की उपासना करते ये आर अपने 
को जानकीजी का सेवक समञ्चतेये) वे अपनेको पिताद्धारा सीताजी के 
चरणों मेँ समपित दास मानते ये | 
जव रघुवीर व्याहि घर आये पाये सुख ससुरारी के । 
पिता रथम जेघनार नेगभें मोहिं दिय रघुवर प्यारी के॥। 
अदं विहारिणि के हम ताते जद्यपि अवध बिहारी करे । 
'सणिरसरंगः दुखारे न्यारे, सिय स्वामिनि सङ्घसारी क ॥१ = 
इसीलिये सख्यसम्बन्ध से वे राम के रधुव॑री सखा ये- 
प्रभु सम्बन्ध सख्य सत मान्यो, जग सम्बन्धि कच्चा ह | 
ज्ञान विराग सित सीतापति सक्तिमोद सन स्वादे 
विश्य विगत मद्‌ मान हीन जलमीन रसरस रच्ाद्े। 


'मणिरसरंगः नामनेदी रघुवंशी वचा सच्चा दै 


रसरंगमणि जी सख्य के परम्परागत युद, पिय ओर नर्स मेदो सें 
अपने भाव की व्याप्निन देखकर एक नये सख्यभाव से ध्युगलस्वरूपः 
की आराधना करते थे | अपने उस भाव को उन्होने “मधुरसख्य' की 
संजञादी है । | 
श्री गुरुदेव पियाओ प्याला (सख्य मधुरः रस रेखा को । 
जग सम्बन्ध नेह नस्षर भो हाड मकरके सेखाको॥ 
तजि बाधन साधन अवराघन नासि आयं वेखा को । 
मधुर सखा रसरंग मणी श्री रामर्ला अख्वेखा कोउ ॥ 
उनका यह मधुर सख्य, माधुयं एवं नम सख्यभावकी सन्धि कहाजा 
सकता है । 
रसरगमणि जी की २७ रचनायें उपक्न्ध रहै, जो सभी खंड तथा मुक्तक 
काव्यके ख्पमे ल्खिी गद हं । करिंसी महाकाव्य की र्वना उन्होनि नहीं की। 
भाषा प्राजल एवं सरस है । उनके निम्नलिखित छन्द से यह ज्ञात होतादैकि 
प्राचीन कवियों की र्वनाओं से वे भीभो ति परिचित थे ओर उनसे प्रेरणा प्राप्त 
कर अपने काव्य को समृद्ध करते ये- 





१-श्रीरामरसरंगविरास्, प° ३९ 
२-वही, ए० २९ ३-वही, ए० ३९ 
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मण्डन च्रिहारी बेनी तोष रघुनाथ रामु, 

चिन्तामणि भूषण नवाज सुखसाज्ञ के | 
सेनापति उाङ्कर कविन्द्‌ शुकदेव गंग, 

नीलकण्ठ घ॒न्द्र युरारि जित राज के॥ 
रद्धिक गोविन्द काष््दास घनरयाम देव, 

पदुसाकर श्रीपति सुमेर सिरताज के | 
वोधा कवि के खौ सूर जुगु दिनि रा ताई, 

तुख्सी गोसाई साईं सुकति समाज के १ 

उनकी र्वनाओं की तालिका निम्नांकित है- 


= क > [> = कः ५ 

स ब्दः - -- कानि क "ऋ 

व स -- 

यि तो प्क ति 


~= ~~ ~ कक 


1 
१, श्रीगमस्तवयाज टीका २. ध्यानमज्ञरी टीका | 
३. श्रीसीताराम मानसीसेवा ४, श्री रामानन्द यावी 
५९, श्री हनुमतयशतरं गिणी ६. श्री युगलजन्म बधाई 
७. सरयूरसरङ्क छहरी ८* वारहमासा महात्म्य 
९, श्रीसीतायम नाभमज्ञरी १०. श्रीरामलीला संवादं 
 __ „+ ११. श्रीरामप्रेम पंचर १२, श्रीसीताराम प्रेम पदावरी 
१३. ोटीविलास १४. श्रीसीताराम शोभावली 
१५९. श्रीसीताराम नखश्िख १६. श्रीसीताराम छा विलास 
१७, गीता बारहवोँ अध्याय माषा टीका १८, श्रीसीताराम सुख विलास 
१९. श्रीयामप्रेम पर्चा २०. श्री जानकी यशावटी 
२९१. श्रीरामायण बारहखदुी २२. श्रीरामजानकी विसं 
२३. श्रीरामर्चाकी विलास २४. भाषा रामरक्षा स्तोत्र 
२५९. श्रीयामशत बन्दना २६. श्रीसीताराम नाममज्ञरी 


२७. श्री नामा जी कृत भक्तमार की टीकाः 


नीचे उनकी रचनाओं के कुछ नमूने दिये जाते द - 
अवध सुधाम पै सक्रङ ठोक धाम वारौ 
नास वारौ ओर रामनाम सुधाधार चै। 


~~ -- ~~~ =--~---~---~~ 


१-भ्रीरामरसरङ्ग विखास, एु० 8० 
२-रसरंग मणि जी के पट शिष्य श्री रामटहरूदास का कहन हे कि इसी "रेका 
का पवित सूप (भक्तिसुधार्विदुः स्वादतिककः है जिसके सचयिना -श्री 
रूपका जी ख्यात हैँ । विरोष जानकारी के किए देखिये, श्री सीताराम .. 
मानसी पूजा, ० ९ 
३३ 
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सीताराम रीटा पै खक ईदाटीत्म बायै, 

ओर प्रयुताई राम प्रभुता अपार चै॥ 
वारो ^रसरंगः राम अङ्क पै अनंग कोरि, 

प्राण वारौँ राम के सुभाउ रीर प्यार चै। 
राम तन तेज पर ब्रह्म निराकार वारौ, 

ददौ अवतार ददारत्थ के सार चै।)9 


पावस जे रसरीति सुभ्रीति पमे सजि रासस्िया सखम तटं । 
पावत पान पवावत गावत हाकि वयारि परस्पर पूरं ॥ 
दोऊ दुद सुषमा लि के “रसरंग सनी? अपनो सुधि भूं । 
छार के खाचन ज्लूटं खटी छलि बार विलोचन ङाङन सक्षुधं २ 


खोनी बधा बाजती । सुख घन घटा जनु गाजतो | 
सीता सुता जग वंदिंनी । प्रकटी जनक्त चप न॑दिनी॥ 
गातीं सुमंगर नारियों । जातीं ठ्डी पै बारिया 
जय जय सिया के तात की । जय जय सुनयना मात की ॥ 
होइ रघत्तम भामिनी । ^रसरंगमणिः की स्वाभिनी ।13 


५.७. सीतारामश्चरण भगवानप्रसाद्‌ “खूपकराः 

रूपकला जी १९वीं रती के विख्यात रसिक महात्मा ये । इनका आवि- 
माव श्रावण कृष्ण ९ सं° १८९७ ( १८४० ई० ) मं छपरा जके के सुबारकपुर 
नामक म्राममें हृभा था) यह स्थान छपरा नगर से सात मीर उत्तर दिशा में 
स्थित दहै | इनके पिता श्री तपस्वीरयाम श्रीसम्प्रदाय के रामानन्दीय भक्त 
थे | किन्तु इन पर सवस अधिक प्रभाव इनके चाचा मुन्शी व॒ल्सीराम का पडा, 
जो वैष्णव-साम्प्रदायिक साहित्य के अच्छे ज्ञाता ओर साधु स्वमाव के व्यक्ति 


थे । उन्दीं के उपदेशों से बास्यकाल से ही भगवद्धक्ति की ओर इनकी रुचि ‡ 


बदी | रूपकटा जी की रिक्षा का आरम्म प्राचीन परिपाटी के अनुसार फारसी 
के द्वारा हआ । घर पर साधारण उदू, फारसी पद्‌ कर ये प्राइमरी स्कूल मेँ मतौ 
हुए ओर वह से छपरा के राजकीय स्टू मे अंग्रेजी रिक्षा प्रात करने के लि 
भेजे गए । इस व्रिद्याख्य से इन्दनि णएन्द्रेस कौ परीक्षा पास की। इनकी 


[ति वि रि 





१-श्रीरामरस्रंग विरखास, प° २५ 
र२-श्रीसीताराम क्ुखाविरास, प° १७ 
३- श्री जानक्छी यद्चावरी, ए ३३ 
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योग्यता से प्रभावित होकर बिहार के तत्काखीन शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर 
डाक्टर फैटन ने इन्हे अपने विभाग में सतर इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया । 
सं° १९२४ में ये डिप्टी इन्स्पेक्टर होकर पूणिया गये ओर दो वर्षं॑बाद्‌ उसी 


पद्‌ पर सगेर गये । 


सरकारी नोकरी करते हुए मी लूपक्खा जी का भजनमाव निरंतर चलता 
रहता था । इनकी उपासना रसिक माव की थी। इस क्षेत्र मे इन्दं 
सारन जिले के परसा स्थान के महात्मा रामचरणदास से पथप्रद्शंन मिला । 
इन्हीं महात्मा ने गंगा-सरयू के संगम पर इन्दं दीक्षादीथी। सं° १९३८ 
( १८८१ ३० ) में रसिक महात्मा इ्यामनायिका की कृपा से मागल्पुर गुडदद्ध 
ठाक्रुस्वाडी के प्रसिद्ध सन्त "हंसकाः जीसे इन्होंने श्ंगार रस का सम्बन्ध 
ल्या । इसी उमय इनकी बदटी भागपुर हो गई । यहाँ पर्हुच करये गान ओर 
्रुत्य सहित र्धुबरू बोधकर कीर्तन मं सम्मिलित होने टरो ] मागल्पुर से बदल- 
कर पटना गये । वर्या कुक अलोकिक घटना घरी, जिनसे प्रभावित होकर 
इन्होने दो बार नोकरी से स्याग पत्र दिया, किन्ठु इन्स्पेक्टर तथा खङ्धविलास 
प्रेस के अध्यक्ष वा० रामदीन सिह (जो इनके मित्र ये) के अनुरोध से इन्द दोनों 
बार नोकरी से व्यागपच्र देने का अपना विचार स्थगित करना पड़ा 1 अंत्मं 
सं° १९५० के आदिवन मास मँ नोकरी छोडकर ये अयोध्या चठ आए ओर 
हनुमत्‌ निवास मे महात्मा गोमतीदास के साथ रहने ठगो । कुछ दिनों तक 
अवधवास करने के वाद इनके रहने के स्यि अमाव ओर हथुवा के राजाओं, तथा 
खद्ध-विलास प्रेस के अध्यक्ष के प्रयल्ल से रूपकलाकुज का निर्माण हा । इसी 
स्थान पर ९५ वषं की अवस्था में पोष शङ्का द्वादशी सं° १९८९ (१९३२६३०) को 
४० वषे अखंड अवधवास कर इन्होंने प्रियतम की चिद्भिसखीला में 


॥ 


कि 


प्रवे किया । 
`  रूपकला जी की निम्नलिखित स्चनायं मिलती है 
१. तनमन की स्वच्छता २. तुहफतुक्यायकीन 
३. उदू रोमन रीडसं ४. स्वेदंग 
५. सारीर पालन ६, तहारते जाहिर व वातिन 
७. दिप्ञे सेदद की उम्दा तदवीरें 


` ये सात पुस्तके इन्होने रिक्षा विभागमे | कायं करते हए विद्याथियों के 
उपयोग के स्यि छिखीं थीं । इनके भक्तजीवन से सम्बद्ध मथ अवधवास के 
समय च्खि गये । वे इसप्रकार ह -- क 
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८. भागवत गुटका ९, भगवद्रचनासरत 
१०. मीराजाईं ११. भक्तयुधाविन्दुस्वादतिरूक (मक्त- 
मारको टीका) 
१२. रामायण रसचिन्दु १३. श्रीपीपाजी 
१४. सीतारामीय प्रथम पुस्तक १५. मानस अष्टयाम 
१६. का १७, प्रेमगंग तरंग 


रूपकटा जी की उपयुक्त पुस्तकों मे ग्य की रचनायें ही अधिक हैँ । विरक्ति 
के पूवैरचित ग्रन्थों मे उदु ओर फारसी की भी पुस्तकें है, जिनका सुख्य विषय 
जनशिक्षा है । भक्तिविषयक कृतयो मे भक्तों के चरित्र, दिनचर्या तथा चेद्धां- 
तिक विवेचन पर अधिक ध्यान दिया गया हे । प्रथक्‌ रूप से छले गये कान्य- 
ग्रन्थों की संख्या बहुत कम ह । इनकी जो स्फुट कवितार्ण मिलती है, उनकी 
भाषा भोजपुरी तथा मोजपुरीमिभित अवधी है। इनकी सबसे - परसिद्ध स्वना 
नामादास जी की भक्तमाक की टीका “भक्तिसुधाचिन्दुस्वाद्‌ तिकः मानी जाती 
है । इसके महच्च का अनुमान इसी से कियाजा सक्ता है किं मारतीय 
भाषाओं के मर्मज्ञ जाजं ग्रियसंन ने इसे अपना प्रधान संदभं ग्रन्थ कदा है। 
संदेहपूण स्थलों पर उन्दने इसी प्र॑थ का सहारा छया है १ । 
इनकी र्वना के कुछ नमूने नीचे व्यि जाते ईै- 
सखि मोहि कत दिनि तरसरत बीते, सुधि न खीन्ह पिय बिरदहिन हिय की । 
आह धुंआ सुख, दिय बिरहागी, ठादि जं जेसी वाती दिय की॥ 
अधिक दाह चित चातक कोकिक, विरह अनन्त जिमि आहुति धिय की। 
सब उर व्यापक अन्तरयामी, जानत है पिय रुचि तिय जियको॥ 
साँचेह सपने कवटगि देखिहौ, मधुर सनोर छवि सिय पिय कौ । 
कृपानिधान दयाघुख सागर, मनि सखि विनती ख्घु तिय की॥ 





~ ~ = ~~ ~ = ~~ - -# 
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मि मि 
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'रपक्रखाः विनवति हनुमत ही, चन्द्रकटा अरु गिरिवर धिय की । 
एकौ उपाय न सूञ्चत आ, मोहि आखा कैवख श्री सिय की ॥१ 


सुयुख सुखोचन सरस सत, वचिद्‌ानन्द्‌ छविधाम । 
आण-ग्राण जिय जीव के, सुख क सुख सियराम ॥ 
पवनतनय विज्ञान घर, केपि बर पवन समान । 
रामदृत करूणायतन, बुद्धि विवेक निधान ॥ 
श्री हरिशुर कृरकंज पहि, अपेति मन बच काय | 
“रुपिया, सो$ तुच्छ अति, कृपया ठे अपनाय ॥ २ 
अधिक विरम अव जनि कर्‌ बालम, 

लेह मोहि वेगि बुखाय रामा । 
जनस अनेक को गने मोरे भ्रीतसम, 

एह मं छष्रिस साठ रामा॥ 


जरजर देदिया भजन ना बने ककु, 


3 डादिन ह बिज्ु खडि रामा। 


खगत ॒पहाडहु ते दिनि भारी, 

तोहि विज्ु परम सुजान रामा॥ 
बीतत चिन्त खोचत रतिया, 

जस तस दोत बिहान रामा। 
इर्दैके समैया महोटसब प्यारे 

अबजनु गुड़या के खेर रामा ॥ 
खास निवास जहो तोर सियवर, 

आँ तज्ि जग के मेर रामा । 

# से मँ निसिदिन सिय पद पंकज, 

ठखि पिय परम निदाङ रामा ॥ 
“रूपकलाः सिय किंकरि विनवे, 

दोह पिय बेगि दयार रामा ॥ 





----~ 


१-भ्री रू्पकरा पकार, प° १३३-१३४ 
२-भक्ति सुधाविन्दुः स्वाद्‌ तिरक ( समपंण ) 
३-चही, ° ९९३ 
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५८, गोमतीदास “माधुयंरता' 

गोमतीदास जी का जन्म पंजाब के होरियारपुर ज्िमे व्यासनदी के तट 
पर स्थित सुकेरिया नामक गोव मेँ.हुभआाथा। पिता कानामपं० बाबुराम मिश्च 
ओर माता का श्री राेश्वरी देवी था । जन्म संवत्‌ के विषय मेँ इनके दो जीवनी- 
रेखक मं मतभेद है । इनका आविर्मावकार मन्चोक ( विहार ) के विन्दा- 
बाबू ने वैराख शुक वतीया सं° १९१६ ( १८५९ ई० ) ओर श्री रामव्रहादुर- 
दारण ने सं° १८९० (१८३३) ई० के लगभग माना है । रेसी स्थिति में निश्चय 
पूर्वक इनकी जन्मतिथि का निणंय करना कठिन दै। इनका नाम काट्ूराम 
रखा गया । क्डकपन से ही हनुमान जी में इनकी बड़ी आस्था थी | ये उनकी 
मिद्धी की मूतिं बना कर पूजा करतेथे। जवये ९ व्षके हीये, माताका 
परखोकवास हो गया । उसी समय से इनके मन में विराग जागत हआ । बारह 
वषं को अवस्था में गुर की खोज मे ये अमृतसर पहुचे 1 वों स्वामी ठर्सीदास 
नामक एक रामानन्दीय वैष्णव के दिष्य सरयूदास जी से दीक्षा अहण कौ । 
दरणागतिसूप्वक नाम गोमतीदासः इसी अवसर पर रखा गया । छ दिनं 
नाद्‌ पता ख्गा कर पुत्रवियोग में व्याङ्रुर पं वावूराम मिश्र भी अग्रतसर 
परहैचे । इसकी सूष्वना पाकर ये छिप गये । निराश होकर पिता धर छोट गये । 
इसके वाद्‌ अमृतसर छोड़कर ये लाहौर होते हुए मुस्तान गये ओर वहां कुड 
दिनों तक एक संतमण्डली में गाङ्कर जी की पूजा करते रदे । वहो से दिकारपुर 
जाकर दो वष तक इन्होने महात्मा गुखाबदास नामक किसी संत से योगाभ्यास 
करना सीखाः। ` इसके अनन्तर उुदामापुरी होते हृ गिरनार गये । गिरनार से 
फिर अमरतसर आ गये ओर वहाँ एक पाट्गाखा मं पदना आरम्भ किया । किन्तु 
उसमे मन न खगा, अतएव फिर ती्थांयन को निकठ पडे । अतकी बार कुरक्षेत्र; 
द्धी, होते हट इन्दावन गये । यदीं इन्द ठल्सीदास जी की बीमारी का 
खमाचार मिला । व्हा से अग्रतसर चञे आये । इनके पर्हुचने के कुछ दही दिनों 
बाद व॒क्सीदास जी का परखोक्रवास हो गंदा । उनका मण्डारा करके इन्होनि 


१-“अर्नेस्ट बुडः नामक एक अमेरिकी-यात्री ने गोमतीदास जी के भ्रभावश्चारी 


ग्यच्छित्व-क्ा चित्र इन शब्दां मे अंकित किया हे- 
७१४ 3070817 1288, ® 14.70 008 88107 01 4500158; 
` © 10011211४07090 ॥<श४ ९० _ 10४ ए 10688; 
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महात्मा सियाशरण मधुकरिया 
( प्र० ५२० ) 
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अयोध्या के छिए्‌ प्रस्थान किया । दैवयोग से उसी समय सं १९३३ का गोिन्द्‌- 
दादशी-महापर्वं पड़ा । इनके अवध आगमन के एक महीने के बाद्‌ ही महात्मा 
युगखानन्यशरण की परधाम यात्रा हृद । अयोध्या में ही बाबा रघुनाथदास जी 
का इन्होनि पहरी वार दर्शन किया] अयोध्यासे काशी ओर चित्रकूट 
होते हृएः ये प्रयाग गये | वहाँ त्रिवेणी पर बाबा यसुनादास का सत्संगलाम 
कर॒ अयोध्या छोट अये। दो महीने बी छावनी पर ठरे तदनन्तर 
रामनगर की लीला देखने काशी गये । वहो से मिथिला जाकर पाच छः महीने 
कुटी बनाकर रदे ।] इसके पद्वात्‌ अयोध्या लौट आये आर यहींसे 
हन्दावनः, हरदारः, नैमिषारण्य, गद्मुक्तेदवर की यात्रा कीं । तब से अयोध्या 
इनका मुख्य निवासस्थान बन गया । य्ह कमी ये बड़ी छावनी, कभी कनक- 
भवन ओर कभी सोनखरङुण्ड पर॒ उद्दरते थे । सख्य रस के भाविक रसरंगमणि 
जीने इन्हीं की प्रेरणा से “हनुमत्‌ यदशतरंगिणी" ओर “हनुमत्‌ यद्यावखीः की ` 
र्वना की थी । मणिपर्व॑त के महात्मा सीतावह्ठभ शरण इन से बड़ा स्नेह रखते 
थे । चिव्रकरूट मे हनुमानधारा पर भी इन्होने कुछ का तक नामसाधना की 
थी । कदा जाता है, गुरु का बुखावा आने पर ये यदीं से अगरतसर गये ये ओर 
वहां सरयूदास जी के अनुरोध करने पर भी इन्होंने महन्ती छेना स्वीकार नदीं 
किया था । अयोध्या में निवास करते हुए इन्होने खक््मणकिला के प्रसिद्ध रसिक 

सन्त जानकीवरशरण जी से श्॑गारी उपासना का सम्बन्ध ख्या। उस समय 
इनका व्यावहारिक नाम श्रीमतिद्यरणः ओर महटी नाम “माधुयं्ता रखा गया । 
अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे इन्होंने “हनुमन्निवासः की स्थापना की] 
आजकल विहार प्रान्त के शिक्षित वगं मं इस गदी क रि्यों की संख्या सचसे 
अधिक है | अन्य श्ङ्गारी पीठो की अपेक्षा नवीन होते दए भी अयोध्या मँ 
रसिक सन्तां का यह एक मुख्य स्थान है । रसिकप्रवर रामकिशोर शरण 
यहीं निवास करते हँ । रूपकला जी ने भी अपने अवधवास का अधिक समय 
यहीं त्रिताया था । गोमतीदास जी ने चैत्र कृष्ण १३ सं° १९८७ (१९३० ई०) 
को अयोध्या में अपनी हिक खीला संबश्ण की । 


गोमतीदास जी कौ कोई अ्न्थाकार स्वना नहीं मिरती 1 "हनमान जी 
की बधाई मं इनके कुछ फुटकर पद्‌ मिरे है, जिनमें शभरीमति चरणः की छाप 
रखी गड है । नीचे उनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते ₹ । 


आज केदारी भवन बधाई । 
शुभ खक्षण सुन्दर सुत जायो बड़भागिनि मङ्‌ अञ्जनि माई ॥ 


कक === = = 
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बद्ध बधू सब जुरि मिलि आदं यथायोग्य कुरीति कराड । 
दानमान विप्रन को दीनो मणि सक्ता पट भूषन ताई॥ 
खग नयनी कल कोक वयनी करि श्ंगार वटीं अङ्कना 
नाम केडरारी सुवन अञ्जनी गारी गावत परमं सोदाई ॥ 
ध्वज पताक तोरण मणि जाखा द्वारन बन्दनवार र्वधई। 
श्रीमति इारणः करण नव मंगङ जयति जयति सव सुरन सनाई। ' 
बधाई वायु खाल्न की। यु गाई मोद्‌ साढ्न की। 
खुमंगङ मास क्या कातिक । नखत मंगल मयी खातिक | 
दिवस सङ्गर सदा मङ्गढ । असित चौदस सु रख रङ्गन । 
सोहाईं स्च की वेखा ¦ जनम भो सौजक्छो सेखा\ 
खु अञ्ञनि पवन सुनि हरषे । सुय कहि सुर सुमन बरे । 
हमनि की वन्दि शछोरोगे । निदाचर वंश वोरोगे॥ 
सियावर भक्ति रस रंगी  सोदाई बीर बजरङ्खी। 
अनन्दी आपन चरणं । ठगाई “श्रीमती शरणे? || २ 


४९९. सियाश्चरण मघुकरिया श्रेमञ्ररी 


इनका आविमाव विहार के सूपी म्राममे एक भूमिहार्राह्ण परिवार 

मे आदिवन कष्ण ३० भोमवार सं° १९१९ ( १८६२ ई० ) को हमा था | 
१५ वषे की अवस्था मं वैशाख शङ्क १९२७ को इनका यज्ञोपवीत संस्कार 
हभ । उसके दो वषे वाद पिता का शारीरान्त हो जाने पर इन्होने जगन्नाथ 
पुरी की यात्रा की । वहां के साधु महात्ायं के सत्संग से इनके मन में भग- 
वत्सेवा की इत्ति जगी । घर छोटकर एक टाङुरद्रारा स्थापित किया ओर उसी 
मे नियमित रूप से भक्तमाल की कथा कहने खगो । सं° १९३१ की रामविवाह 
प्॑मी को माताके स्नेदाचरोधसे इनका विवाह हुया | आठ वपे पश्चात्‌ 
सं° १९३९ में रामनवमी के दिन एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इसी बीष्व माता का 
देहावसान हो गया । सं° १९४४ में पोच वष की छोटी वय में पुत्र का यज्ञो- 
पवीत करके इन्ोने खहस्थाश्रम व्याग दिवा योर समीपस्थ ददरे नामक गव 
के रसिक महात्मा किरोरीशरण के विरक्तरिष्य बनकर उन्हींके साय रहने 
खगे । सं० १९४६ में ये मिथिला गये ओर वह अथिकरुंड प्र दो वषे तक भजन 
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१-बधाडे श्री हनुमान जी की, एू° १२१-३२२ 
ज वही, घर० ९२६ 
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करते रहे । सं ° १९४८ के सावन महीने मे मणि पर्व॑त के उत्सव के अवसर 
प्र ये अयोध्या आये र दो वषे तक श्री जानकीधाट मन्दिर में पुजारी का कायं 
किया | सं° १९५० में परमहंस सीतारारण जी के आदेश से माधुकरी बृत्ति से 
बदनपुर के मन्दिर में एकान्त साधनापूण जीवन व्यतीत करने खगे । इसी 
वृत्ति से ५४ वध अखंड अवधवास कर आदिन कृष्ण ९, रविवार सं° २००२ 
को ये दिव्यदम्पति के सेवायुख में खीन हो गये । 

सियादारण जी अपने समय के ग्रसुख रसविदी महात्मा थे । उनकी मानसी 
सेवा विख्यात थी । पहले वे कुछ न कुछ काव्यरचना किया करते ये किन्तु 
एकबार कनकमवन के पुजारी महामा इयामयुन्द्रीशरण के यह कदने पर 
कि (स्वकीय कविता होने पर फिर पूर्वाचार्यो की वाणी मं निष्ठा नदीं रह जातीः 
उन्होने कविता करना छोड दिया था। इनका मही नाम प्रेममटीः था । 
इसी छाप से उपङन्ध इनके कुछ पद्‌ नीचे दिये जाते ह । 
मँ देखि आई सिय जी को दुखा मोहनवां । 
दुट्ही छवि रत खिय जू की दुहा छबि ददारथ जू के खखनर्वां ॥ 
चड़ वड़े नैन शकटि बाकी वाकी जुम करेरो अनोखी चितवनि्ां । 
दुण्डर हरनि चमक द्‌दाननि की कत करेरो र्धुंघरारी जुरुफनवाो ॥ 
अधर अश्ण पर द्ुरनि नासामणि कहर करेरी मृदु संद्‌ सु सक्यनवां 1 
नखस्खि डौ छवि दि सदर के बावरी महै सो री सुधि न अपन्वों ॥ 
पान खाय अङ्ग परसि सजन के मिस्यो पीर री सुनि सघुर बचनवां । 
भ्रेमअटी' मै सिय संग जायव जूठनि खाय के सेडदौं चरनवां ॥ 


हयँ दासी भिथिेस ठ्टी की । 

प्रिय प्यारी सनेह सुख सरि मर्ह विकसन चहं नित प्रेम कटी की । 

श्री कौसिखा सुवन सुन्दर संग विहरन प्यारी सुमन थी की॥ 

यह्‌ रस स्वाद्‌ मगन रहौ निसिदिन जानों निं कटक सुगति भढी की । 

जन्म जन्म चेरी भयो चाहत यहे साध उर भ्रमरी की॥ 
६०, जानकी प्रसाद 


इनका जन्म रायवरेखी जि की उल्मऊ तहसीरू मे गंगातर पर स्थित 
जोहवेपुर ग्राम में हुआ था । जाति के पवार क्षत्रिय ये| पिता का नाम भवानी 
प्रसाद सिंह था । इनके ‹“रामनिवास-रामायणः का स्वनाकार चैत कृष्ण ९, सं 
-१९३३ है । अतएव उन्नीसवीं शताब्दी ( ई० ) के उत्तराधं मे ये वतमान 
उरते ह । इनकी निश्नाकित चार कृतिर्यो उपरुन्ध ह-- 
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१. रामनिवास रामायण 
२. सीताराम विलास बारहमासा 
३. राधाकृष्ण मोद्‌ विखास बारहमासा 
४, पेटी 
“राम निवास रामायणः इनकी महत्वपूर्णं रचना है । इसका निर्माण कवि के 
अनुसार ४ मास २४ दिन में हुञआ- 
कार्तिकं शङ्क पूर्णिमा घखप्रद, भयो भ्र॑थ आरस्मा । न 
उये ज्ञान रवि नदो बविषयतम, काम क्रो सद्‌ दुभा ॥ ¦ 
पूरण भयो पूर्णिमा इदि सो, मधुखित नौमीपाई । 
राम स्वगुण अङ्कं ब्रह्म मे, संवत सुखद सोहाई ॥ 
` यह प्रजन्ध सात रिं अथवा कांडों में विभक्त दे-बाल्विकास, अवध 
विलस, आरण्य विलास, किष्किधा विलास, सुन्दर विलास, कंका विलस ओर 
उत्तर अवध विलास । 
ग्रन्थ के आरम्भ मे रसिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तानु्ार साकेतलोक मं 
सखियों की संख्या, उनकी सेवाभों की सूत्री ओर सीताराम के पदचिदह्वा का ~> , 
वणेन किया गया है, किन्तु मूलकथानक के भीतर सांप्रदायिक सिद्धान्तो का 
समावेश नदीं करिया गया है । इससे कथा-पवाह मे कोई बाधा नदीं पड़ी दहे। 
इनके ग्रन्थो मे छन्दो की विविधता बरार मिख्ती है। भाषा सुव्यवस्थित ओर 
साहित्यिक है। 
नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते है-- 
परम रम्य सव मणिमय पावन । सवेरोक छवि छटा लजावन ॥ 
पेड़ फर फर वर्क पाता । चिन्मय रामरूप ॒द्रसाता ॥ 
ता तर मण्डप जह्याकारा | रल्नाक्कर मणिमयी स्वाया। 
दिव्य वेदिका ता तर राजै। रन्नमयी छवि छटा चिराजे ॥ 
प्रम दिव्य सिंहान तामे । कमल सहस्र दढ राजत ज्म १ । 


विदेह पाणि जोरि के। चिनै करी निहोरिके। 
परेद नह्य हौ सही । निकाय काय हू ल्ही॥ 
अनन्त वेद गावते। न आदि अन्त पावते। 
सो तरेम ब्य भावते। स्वरूप हू छखावतेर ॥ 
न ~ ~ ~ 
१-रामनिवास रामायण, प° ११ र-वही, प° ११८ 
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सधुमास संगर रासनोमी छन्न दिन संगर मई । 
जेहिसास ओंध विखास को श्री रासमन इच्छा मई ॥ 
आनन्द्‌ संग उदधि उर्मगे अवध पुर संगर खये । 
श्रीमातु पितु सुर नर ऋऋषीश्वर जगत जन आनंद भये १॥ 


जासा पदहिरे जीव न होय। 
पिय संग सूते निसिभर सोय ॥ 
अधर दन्त ह राजत नीके। 
कोमल अदुतन सुखद्‌ पीके ॥ २ ( तकिया ) 


६१. कामदमणि 


इनका आविर्भाव बिहार के गया जि में किसी ब्राह्मण परिवारमें हआ 
था । विन्राध्ययन करके इन्होने कुछ काल तक गहस्थ जीवन त्रिताया । एक पुत्री 
पेदा हुदै । उसके बाद्‌ सपरिवार अयोध्या चञे गये भौर सख्यमाव का सम्बन्ध 
लेकर रामसखे जी की तपोभूमि श्वृव्यराधवक्ुजः के समीप रासकुंज में रने 
लगे । इनकी विद्वत्ता ओर सदाचार से आङ्कृ्ट होकर वघेखखण्ड ओर बन्दे 
खण्ड के कई राजाओोंने इनसे दीक्षा खी। इनका सारा समय साहित्य अनु- 
शीठन एवं धर्मोपदेश मं बीतता था । अयोध्या जाने के वाद्‌ ये आजन्म वदीं 
रदे । सं° १९७ के कगमग इनका परखोक वास दुभा । इसके अनन्तर इन 
कीसी ओर पुत्री की देखरेख ओर भरण-पोषण का सारा उत्तरदायित्व इनके 
परम मित्र महात्मा सीताप्रसाद्‌ ने निवाहा। 


कामदमणि जी की साहित्यर्वना के प्रसाद, पंचभक्तिरसों के हिन्दी ओर 
संस्कृत दोनों भाषाओं मे खिलि गये पद्यत्रद्ध पत्र ्ह। यह उस्टेखलनीय है कि 
स्वयं नर्मसख्य भावके मक्त होते हुए भी इन्होने केवर सख्य के ही 
नदीं अन्य भक्ति रसों के मुख्य तत्वों का मनोयोगपू्वैक अध्ययन किया था 
ओर आधिकारिक रूप से उनके स्वरूप निरूपण की श्चमता रखते ये । हिन्दी 
के भक्ति साहित्यमें मी इनकी गहरी पैठ थी । इसका प्रमाण ^“केदाव . कहि न 
जात का किये" शीषेक "विनय पत्रिकाः ( ठर्सीदास ) के पद्‌ की ग्याख्या- 
रूप मं इनका इसी नाम से एक स्वतन्त्र न्थ निर्माण करना है । 


जा न क जि ज = च भ म न जाक म = = ~ ~ = = 
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१-सीताराम विरस, प° १ 
र-पदेरी, छन्द्‌ १८ 
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इनकी रचना के कुक नमूने नीचे दिये जाते है- 


स्वस्ति सखा श्री सहित श्री, जानकर जीवन पास । 
पहुचे पाती र्डित यह, कनक भवन आवास ॥ 
कामद्‌ नमसखा लिखित, काया सहर निवास । 
तनको मन भावत नहीं, बद्‌त विरह की स्तास॥ 
गुण गावत ओघ वहत, भयो सिथिङ तन वीर । 
बन प्रमोद की सुरति करि, श्री सरयू को नीर ॥ 
म चाहो तुमसों भिल्या, कोटि कल्प सत जाय । 
तुम चाहो छिन में भिटो, सदह विपत्ति विहाय ॥१ 


मदन कदन करि सहर को इटि च्य करि कोध । 
लोभ बिनास्यो भ्यान को, क्रोध विनास्यो बोध ॥ 
ज्ञान विरागादिक सवे, भागे छे ङे प्राण। 
नमे सखा तब जीव यह्‌, केसे बचे सुजान ॥ 
याते बेगि बुटाय के, रखिये अपने पास। 
नमे सखा निज जानि कै, दास कीजिए खास ॥ क 
विपु विनोद्‌ विहार हित, उपवन सखिन समेत । 
समन सपल निरखत कबहु, रचिं मोद निकेत ॥ 
मधुर बचन पीयूष पिय, सुनिहौं चित्त खगाय । 
पदे सदा दिख्दार दिख, हिय ते भिन्न न जाय ॥२ 
हों दिट्दार यार कब पैहौँ । 
जाके बिन छन पठ न परतु हैः ताके विना कैसे जनम गवेदौँ॥। 
अङ्क अङ्ग ङखि मधुर मनोर दै भुज पकरि अङ्क कब ङेौं । 
(कामदमणिः यह सोच रेनि दिन कैसे कै आनन्द माहि समे ॥3 


६२, सीताराम्रण श्युभरीख 


इनका आविर्माव युन्दे्खंडान्तग॑त पवन्देरी राज-परिवार मे हआ या। 
जन ये प्वौदह वर्षे के तो पिता ने विवाह की च्चा चलाई । उसी समय 
उत्कर वैराग्य से परित होकर ये घर से निक पड़े ओर विरक्तं वेष धारण कर ¦ 





१--कामदमणि की पत्री, पत्र १ 
र- वही, पन्न 


 -रफुट पद्‌ 


"न्मी ण 
वक १२ क 4 ॥ १1,१- 
॥ # ^ 





रामभक्ति में रसिक सम्प्रदायः 





[> ` म 
ॐ ओ + 





मदात्मा सीतारामशरण 
( १० ५२४.) 


22. 





[१ 
म 
च 
१ "9 
ति #. 9. 
च # 





~ ` ~“. महाव्मा सियारामशरण तपसी 
* > 3 १ १.५ ३ “~ <; 9 ( पर ५२६ ) 





॥ 


५.4 .9...8.1:84231;1 


रसिक साहित्य ओर उसके निर्माता ५२५ 


लिया । * कु दिनों तक सन्त-पीटों मे विचरते रदे । कहते ईह, इन्दीं दिनों इरन 
किसी रामभक्त सन्त से सख्य-भाव का उपदेश मिला था। चार वषै तक इस 
प्रकार भ्रमण करने के पश्चात्‌ ये चित्रकूट गये । वहाँ से इन्दावन की यात्रा की | 
बृन्दावन परह करये शाह बिहारीजीके मन्दिरमे रासं देखने गये । 
मगवान कष्ण की उस माधुर्यरीत्य से ये बहुत प्रभावित हए ओर इसी प्रकार 
की राम की रहस्यक्रीड़ा का सुख प्राप्त करने के व्यि श्रङ्गारी सम्पदायमें 
दीक्षित होने का संकस्प कर छखिया । भक्तों से पूछने पर इन्दे ज्ञात हआ किं इस 
रस के सिद्ध आचायं जयपुरवासी महात्मा रूपसरस जी ह । उनकी शरणागति 
प्रात्त करने के व्यि इर्होने बृन्दावन से ही जयपुर के ब्व प्रस्थान कर दिया । 
मागं में किसी रसिक संत से बाल्टी जी का “सुर दोड रपौटे. मादी” शीर्षक 


 रससिक्त पदं सुनकर रामरसमाधुरी मे उनकी अनुरक्ति दद्‌ हो गर । जयपुर में 


रूपसरस जी से सत्संग-वार्ता कर ये गद्भद हो गये, ओर उनका शिष्यत्व ग्रहण 
कर वहीं रहने कगे । जयपुर से ये अयोध्या बराबर आते रहते ये । सं° १९५४ 
( १८९७ ई० ) म इनकी भट अयोध्या के प्रसिद्ध महाब्मा रूपकला 
जीसे हुदै थी। इनकी साधना इतनी उन्नत थी कि प्रायः कद दिनों तक 
लगातार . मानसी भावना में मम्रदोने.से ये वेसुधघ रहा करते थे। भावावेश 
की इस दद्या मँ छ्िखे गये ““सुरता-पत्न इनके प्ररिष्य महात्मा राजकिंदोरीवर 
शरण “कृपा्ीलाः के पास सुरक्षित रै । इनकी धामयात्रा ज्येष्ठ शङ्क & 


 सं° १९५८ ( १९०१ ई० ) में दुई । स्वतंत्र मन्थ के. रूप मे ङ्खी गद इनकी 
एकमात्र स्वना ध्युगरोत्कंडा प्रकाशिका हे । उसके कु छंद्‌ नीचे दिये जाते 


कब्हुंक वह दिन होयगो, जनकठ्ठी के पाख । 
चेरी ह्वै नेरी रही, ठौ अङ्ग सुवास॥ 
राग रास मंड रच, श्री महराज कमार । 
श्रवन कबहुँ बह सुनगी; जनकसुता सखुङ्खमार ॥ . .. 
ब्रह्मादिक की गति न्दी, सन आय सुख राग। 
चेरी तन धारे विना, दूर महर अरु बाग ॥ 
नूपुर भूषण मक धुनि, श्रवन सुन कब मोर । 


१-बारूपने शरणे कूड, तब तो नर्हिं कदु बोध । 


४ 8: 


बोध भये कस दूरि अब, तन्‌ मनसेरोसोध॥ 4 
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डारद रेन के चन्द्रमा, बहुत कठिन दुः देत । 
तुम विन विष सम श्रवत है, कुजन महर निकेत |° 
प्रात समे आन सखी मधुर तान गा्व। 
प्यारी प्रीतम सुजान जगे दर पार्व॑॥। 
रास श्रमित छवि निहारि वारि फेरि जावे । 
तन मनकी तपन मेटि उर में सुख टाव | 
आरति सुनि श्रवन नयन ठ्टी खार जागे । 
घु्णित खोचन विदाठ प्रिया प्रेम पागे।॥!2 
करत फिर सेनन से बतियाँ । 
सुरति सुहागनि के समय की छिखी सदनपतियांँ । 
उर उरोज नख रद्‌ कपा की कोर उधर छतियांँ | 
मुसकन सद्चन सिय नैनन मे नमत दृष्टि करियोँ। 
सकचन युख्कन पियप्यारी उर शुभ शीखाः बविक्ियों ।}3 


६३, सियाराम दारण "तपसी 

इनका जन्म बदायूं जिले मे आदिवन छकष्ण २, सं० १९२५ ( १८६८ ई० ) 
मे हुआ था । जाति के क्षत्रियये। चोदह वधे की अवस्थामें तीव्र विराग 
उत्पन्न हभ । तत्काल ही धर छोड कर निकल पड़े। कुछ दिन व्िचरने क 
बाद्‌ राममनोहरदास नामक किसी महात्मा से दीक्षा ग्राप्त की। गुरु से दास्य 
भाव का उपदे मिला, किन्तु काखान्तर मे इनकी निष्ठा श्चंगार की ओर अधिक 
बदु गई अतएव जयपुर जाकर चंदेरी के महाराज श्री सीताराम शरण से श्ङ्गार 
का सम्त्रन्ध ल्या । उस समय इनकी आयु ३२ वषं की थी जयपुर मं बहुत 
दिनों तक निवासकर गुरु की धामयात्रा के अनन्तरये अयोध्या चठे आये 
ओर जानकीधाट पर रहने रगे । पीछे वहीं पर इन्होने रहस्य परमोद्‌ वनः 
नामक स्थान निर्भित कराया; जो अव जयपुर मन्द्रिके नाम से प्रसिद्ध है । 
नामजप मे इनकी बड़ी आस्था थी। इनका नियम नित्य सवालाख युगर- 
नाम जपने का था। कहते है प्रिय विरह में व्याकु हो, कड दिनीं तक अन- 


„` शन व्रत करके इन्होने भाद्रञ्ुङ्क ६. सं० १९७२ को (महली सेवाः याप्त की । 


क रै 
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जयपुर मन्दिर के वर्तमान महन्तं श्री राजकिदोरीवरशरण इन्हीं के शिष्य 
है। इस परम्परा स सियासखी, चन्द्रभटी, रूपसरस आदि श्रङ्घारी भावना 
के तत्वज्ञ साधक ओर कवि होते आये ह । दिव्य कनकभवन ओर अष्टसखियों 
के सेवा स्वरूप के जो रंगीन चित्र इस प्रबन्ध मे दिये गये दहै, उनका निर्माण 
अपने नि्देदान मे सिथारामशरणजी ने जयपुर मं कलाकारों द्वारा बहुत धन 
व्यय कर के कराया थां | ये तपसी जी के नाम से प्रसिद्ध ह। 


इनके विरग्वित फुटकर दोहे मिक्ते ह । उनमं से कुछ नमूने के लिये नीचे 
दिये जाते ई- 


मेरे सन हरि डे गयो, द गयो विपति अिराग। 
रिसद्या रिख रागी मयो, गायौ तपसी राग॥ 
दिरस हिरानी ज्ञानगो, ध्यान रद्यो सुरञ्चाय । 
रस रागी बागी भयौ, तपसी हरि बन टय ॥ 
तपसी के जिय रस कटां, रुच्छ निरस हठ हेत । 
रख निधि हरिं सराहिये, जो रस-नेह-निकेत ॥ 
विन करनी करनी करी, अपनौ किया कृपा । 
तपसी को दस्पत्ति रस, दँ कर दियो निहार ॥ 
अवध बास अविचल दियौ, छियो न्यास प्रिय पाय । 
धरम निरखि तपसी जियो, तनमन ताप विहाय ॥ 
६४. श्री जनकदखारी शरण ( बावन जी ) 
इनका आविमाव ग्वाख्ियर राज्यके मोँडेर परगने के गोदन नामक 
ग्राम मे माद्र क्र १२; सं° १९३५ ( १८७८ ३० ) मे हम } पिता का नाम 
बि चोवे ओर माता का सुशीला देवी था । पुत्र की जन्मतिथि वामन-दादी 
थी ओर शरीर भी अत्यन्त छोटा था, अतएव चोबे जी ने उसका नाम "बावन 


रख दिया 1 कहते हँ इस अद्भत बालक को देखने के लिए वरा्र भीड़ ख्गी 
रहती थी । 


सात वर्ष की अवस्था मं बावन जी मे “मंजरी-सखीः का जाव उस्पन्न्‌ हो 
गया था । ग्यारह वप्रं की आयु में महात्मा युगट्शरण (करुपावती ज्‌? ने इन्द 
श्रङ्वार रस की सम्बन्ध दीक्षा दी। इस अवसर पर इनका मही नाम 





१-अङि विहारिणी नाम मम, सखी ख्प मम जान 1 
जनक दुरारीशरण. यह, उपर नाम बखान ॥ 


--श्री चेदेदी वद्धभ रसकोष, पर ९.२११ 


अछि विहारिणी" ओर व्यावहारिक नाम “जनकढुलारीशरणः रला गया 1» . 
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पिताने पुत्र की आध्यालिक मावनाकी वधि के लिए अपनी जमीदारी के 
गौव मे एक मंदिर बनवा दिया । उसमें श्री सरयू कुंज विहारी भगवान्‌ की 
स्थापना की गई । कुर कार तक यहाँ निवा करये विद्याध्ययन के छिएः 
दतिया राज्य में ख्टोरिया जी नामक किसी पंडित के धर गये । अध्ययन समाप्त 
कर अयोध्या आये ओर अपने गुर-आश्चम मंगर भवन ८ रामकोट ) में उदरे । 
महात्मा युगढ्शरण ने सख्यमाव के प्रसिद्ध संत परमहंस सीताश्रण जी से इनका 
परिचय करा दिया । तबसे ये परमहंस जी के पास 'लाठ्सादेव का दरबार 
( कनकभवन के द्वार पर ) में रहने खगे । यहो अयोध्या के रसिक महातमा 
के सत्संग-खमागम का इन्द अपूर्वं अवसर मिला । परमहंस जी थोडे दिनों बाद 
ही परलोकवासी हए । बावन जी इसके पश्चात्‌ अयोध्या से रोषाद्रि गये । वर्ह 
सात. वर्ष्‌ तक साधना करने के बाद्‌ गुरु के साकरेतवाख का समाचार पाकर 
सं° १९६० म पुनः अयोध्या छोट आये । गुर का भंडारा समाप्त होने पर ये 
चित्रकूट गये ओर वहां मंदाकिनी के तट पर जानकीङुण्ड के समीप 
एक गुफा बनाकर रहने खगे । अपने गुरु-भाई सियारारण जी की प्रेरणा 
ते चित्रकूट से सं १९७६ में पुनः अयोध्या आ गये ओर स्वगं द्वार 
पर कुटी बनाई । उस स्थान पर सं° १९८४ में इन्होंने वेदेही-वछभ- 
निङ्कंजः नामक विद्र मंदिर बनवाया । यहीं सं° १९९१्में आप की 
धामयात्रा इई । 

नावन जी रसिकअटी जी की परम्परामें ये। इस गदी के शिष्य हजारों 
की संख्या में मध्यप्रदेद् ओर बुदेख्खंड मेँ ई । अव्र इस स्थान के अधिकारी 
महन्त सियारारण है । 

बावन जीके पदोंका एक संग्रह प° मेथिटीशरण (मक्तमाटीः द्वारा 
संपादित करा कर महन्त सषियाशरण जी ने प्रकाशित किया है। इस र्ना में 
साप्रदायिक विश्वासों के अनुसार ग्रिया-प्रियतम क विविध लीखा वर्णनं 
के साथ स्फुट छंदों मे भावोद्वार व्यक्त किये गये ह । कविता मे ये अपनी छाप 
धविद्ारिणिः अथवा (अङि विद्ारिणिः रखते ये । 


इनकी रष्वना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते है 
नमो श्री सतशुर रसिक खुजान । 


~  “-\ “ युगर मंत्र उपदेशाचारज युग अनन्य महान ॥ 


1 
ज 
„ज 
^, 
„व # 


~ रसिक उदार भावना कारक तारक भवनिधि वान । 


` श्री युगङ किरोर-किशोरी जू के रहस माधुरी पान ॥ 
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छन छन नव नव सुख उपज्ावन कामादिक भट भान । 
श्री कामदृट्ता चारुरील्य जू अग्रअी रस खान॥ 
जय श्री करपावती पद्‌ पंकज नित “विहारिणीः गान ।' 


छवीले छेखा घाल्ये न रग पिचकारी ! 
। ` नवयोवन अंद्खर अवही मम, तापर श्चीनी सारी॥ 
र - परत रंग सव्र अंग द्खिदहे, फिरि हसिहौदे तारो। 
॥ जडो घर फिरि केहि विधि प्रीतम, गुरुजन खाज बिचारी।। 
सव राखत मयादा पाग मे, भये तुम अजव खिखारी। 
रग छिरकत गुखार पुनि फैकत, करत कुमक्मन मारी ॥ 
नवटला नवर फाग के दिन में, चाह ख्घु मतवारी। 
आपन दत्र गावत प्यारे, नैक दयान हमारी॥ 
हौ सव्र विधि हमरे पिय प्यारे, हँ तुम्हार ख्घु प्यारी। 
‹४अदछिविहारिणीः सुग्ध जानि के, खेखह फाग खम्हारी ॥२ 
रसिक्रन से नातो सही, रसिक हमारी जाति। 
इन्र रसिक हमारे भाण प्रिय, रसिक हमारी पाति॥ 
4 तन मन खोखे रसिक संग, खेके हतं सिहाय। 
| . भेटं सुजा पसारि कै, मनहुं रंक निधि पाय॥ 
, धन्य अदी जिहि भाग को, सिय चरणन्ह चित दीन्ह। 
सिय चरणन्ह ते विमुख हि, वथा जन्म जग कीन्ह] 
महिमा श्रो सतशुरन की, कर्द तक. ल्खिं अपार । 
जिनकी छपा अखंड सुख, मित निङ्खुज विहार ॥3 


६५, सियाररुशरण 'पमरुताः 


छ प्रेमख्ताजी ाख्यिर के निवासी सनाब्य ब्राह्मण ये1 इनका जन्म उसी 
राज्य के पनियार नामक गोव में सं° १९२८ (१८७१ ई०) के भादौं महीने मेँ 





१-ी. वैदेदी वद्धभ रसकोष, ए० ५१ 
२-वदी, = पु० २६ 
३-चही, प° २११-२१२ 
४-श्री सियार सुशरण अरु, प्रेमरुता दुह नाम । . 
दीन्हि एक तन धूर कर, इक आत्मीय रराम ॥ 
--च्र० जो० च०, ° ७७ 
२३४ 1 
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सेवा भ्रात हई । 


५९३० राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


हुआ था1 पिता का नाम मौजीराम था। नामसंस्कार के समय इनका नाम 
बाखाराम रखा गया | ज्रये आठ्ही वेके येपिताका परटोकवास हो 
गया । इसके दो वषे वाद्‌ सं° १९३८ मे ये भजन करने के व्यि धर से निकले, 
ज्रख्देवदास नामक एक सन्त से भजन की रीति सीखी ओर इसके बाद धर 
पर ही साधना करने ट्गे। सं० १९४६ में इनकी माता भी परलोकगामिनी 
हदं । इस प्रकार पारिवारिक बंधनं से मुक्त हो, ये धरत्रार छोड़कर चित्रकूट चले 
गये । वहो कड वर्षो तक तपोमय जीवन व्यतीत करते रहे! सं १९५९ यें 
अयोध्या जाकर महामा रामव्ह्माश्रण से मन्त्र तथा माधुयं सम्बन्ध की 
दीक्षा प्राप्त कौ ।१ अयोध्या में कुछ दिन गुरुसेवा करये फिर चित्रकूट छोट 
गये । इसके बाद वहीं से मिथिला ओर कारी की या्ाकी। इन स्थानों पर 
सात वषं तक पयंटन कर सं° १९६८ में पुनः अयोध्या आ गये । इसी वरं इनके 
गुर श्रीरामत्छभाशरण का गोखाधाट पर “सद्भुर-सदनः नामक स्थान बनकर 


तैयार हा । इसके बाद्‌ खगमग वीस वर्षों तक इनका निवास अयोध्या में 


ही रहा । सं° १९९८ के सावन महीने में ये सीतामदुीं गये । वदाँ से योध्या 
खोयते हुए काडी मँ उतरे । दैवयोग से जिस समय स्टेशन से नगर आने के 
स्यि जदइन पार कर रदेये, इज्ञन का धक्राल्गा, जो घातक सिद्ध हमा । 


. इस प्रकार श्रावण की अमावस्या सं° ६९९७ को इन्दोने स्थूल देह त्याग कर 


दिव्य रीर से कुञ्ञवास प्राप्त क्रिया) 


पेमरुता जी की गणना श्र॑गारी परंपरा के सससिद्ध सन्तो मे की जाती दै । 
उच्चश्रेणी के साधक होनेके साथ दही ये रसिक भक्तिपद्धति के मर्मवेत्ताभी 
ये । रसिकं सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यो क सिद्धान्तो का समन्वय ओर उसकी साधना 
मरणाटी का विवेचन जैसी सुब्रोध दौटी मे इनकी वृहद्‌ उपासना रहस्यः नामक 
रचना मेँ मिक्ता है, वह अन्यत्र दुभ ह | इनकी व्यापक दृष्टि श्ङ्गारी साधना 


9<_` 


. 
॥। 


के सभी अंगो पर पड़ी ओर सबको इनकी साधनापुष्ट प्रतिभा कौ कुछ न ऊख -,. 
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१-सरयूतट रक्ष्मण किका, तहं सिय वाग ॒खहाग । 
अवध. धाम गुड कीन्ह मोहि, शिष्य सहित अदुराग ॥ 
श्रीरामवछमाश्षरण मम, सद्र परम सुजान 


निमौयड युनि सरयु तट, सद्धरसव्न स्थान ॥ 
्‌ --च्र° जी च०, घु° ७४ 


१. 
२. 
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प्रेमल्ता जी की ३३ कृतिर्यो का पता चला है, जो इस प्रकार दै-- 


वृहद्‌ उपासना रदस्य 
प्रेमता पदावदी 


३. चेतन्य चाटीसा 


४. 


सीताराम रहस्य दर्पण 


५. नाम रहस्यतच्रयी 


६. 
व, 


नामतत्वच सिद्धान्त 
जानकी स्तुति 


८, षट्‌कऋतु विमल विहार 


२५ 


(4 © 


$ > 


सीताराम नामरूप वर्णन 


. सीताराम नाम जापक महास्य 
१.९. 


सान प्चासा 


१. मिथिला विभूति प्रकारिका 
२३. 
२४. 


वैराग्य प्रगोधक बहत्तरी 
हितोपदेश शतक 


१५९. प्रेमठ्ता बाराखड़ी 


१६. 


नाम सम्बन्ध बहत्तरी 


१७, नाम वैमव प्रकाश चाटीसा 
इनकी स्वना के कुक नमूने नीचे दिये जाते ईद- 


डरत मन बरणत युगङ त्रिखास । 
हात बड़ेन की बात गुप्त अति प्रगट तो छै चास । 

कहत आन होय जात आन ही दात रसा आभास ॥ 
सौन रहै खि नीक सुदित खोड कहिं न करे पराख 1 
जाने बादत हषे जनाये होत सु हृदय हरास । 

अस त्रिचारिजो चतुर उपासक बागर्हिं भेद न खास ॥ 
कहहिं न खोलि ममे निज भ्रुं कर जरह तहं दासी दास । 


९८८ 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३२. 
२४. 
२८. 
4 
२७. 
( 
२९. 


३० 


जानकी विनय नामादिं 

नाम दष्टान्तावखीं 

सतगुङ्‌ पदाथं प्रवोधिका 

सन्त प्रसादा महास्ब ` 

अनन्य यतक 

निजात्मबोध दपंण 

अपे सिद्धान्त 

षोडरा भक्ति 
सन्तमदहिमां 

उपदेश पेटिका 

पंच संस्कार 

अष्टयाम 


, जानकी वधाद 
२१. 
२२. 
२३३२. 


सार सिद्धान्त प्रकाश 
निस्य प्राथेना 
विदवविखासर बीसिका 


` . जुगवत तिन्ह प्राण सम सो चप करत अधिक जिस्वास ॥ ५ 
जो भ्रमु सवै चराचर नायक घट घट जाकर वास। . 
बरषत मेघ जासु डर निसिदिन बहत पवन उन्वास ॥ .. - ~. ` 

पार्त हरि, विधि भरत, पाई रुख कार करत सग्रास ॥ -... -. 
सबं नच।वत नाच छखत कोड बिरञे सदि परिहास 11: ˆ<. ` 
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रगे रहत तेहि रंग साधु जन तजि प्रपंच जग आस। 
“्रेमल्ता, रटि नाम देह भरि पहु चत पुनि प्रस पास ॥" 


होटी खेत राम सिया जोरी। 

इत सिय संग खी बहु राजं रघुवर संग सखन जोरी ॥ 

कंचन बन मिथिला पुर माहीं धूम मची अति चहुओरी । 

केरार रंग गुखाब पनारे बहन ल्गे खोरी खोरी < 
अभिर गुखाल कुमकुमनि मारत पिचकारिन तलु सरगेरी । | 
श्रेमटताः सुर ट्खत सुदित मन बरखत सुमन सुभरि ओरी ॥२ 


श्री सियराम उपासना, नाम रटन सखि भात । 
वैष्णव वेष सु श्रेष्ठ चहँ, खच भ्रकरार श्रुति गाव | 
सतशगुर सन चारिडसुये, धारन करहि सचेत । 
आराधहि दद्‌ नेम करि, पावर्हिं ते साकेत॥ 
श्री सियराम सभीपता, सचा रुचि अनुकर । 
खहरहिं रसिक इन्द चारि के, आराधक सुखमूढ ॥ ` शे 


६६. रामा जी 


रामा जी श्ङ्खारमिभधित दास्य अथवा मधुर दास्यभाव के रूपासक्त भक्त थे | 
इनके आराध्य 'दूलहः राम ये, जिन्हें भावव ये (नौरो-बलुभाः कषा करते ये । 
इनका जन्म छपरा जिठे ( बिहार ) मं सीवान के निकटस्थ विटाय नामक 
ग्राम मे सं° १९२८ ( १८७१ ई०.) की भाद्रङ्ष्ण सत्तमी को कायस्थ वंश में 
हृभा था । पिता का नाम सुन्गी रामयादखाल ओर माता का रामप्यारी देवी ` 
था । मुन्शी जी पटना की किंसी कचहरी मं नकल्नवीसन थे । वरहा वे बाकर्गेज 
` भुहल्छे मे बाबा मीषमदास जी के स्थान पर रहतेये। शिक्षा के सम्बन्ध में ह 
रामाजी की वास्यावस्था पिता के सांथ परना.मे.बीती । छोरी आयु मंःदीराम ` 
के दुखा रूप में इनकी आसक्ति हो गदे |` पदाई से ज.कमभी चुटी पाते तो 
ल्डकों को एकन कर ये.रामविवाह की खीला किया करते ये। विद्याख्यमें मी 
. ` अवकाडा पाने पर कापियों पर सीतारामविवाह के चित्र बनाया करते थे । धीरे 








क । पदावरी, प° ५ ६-५७ 
` २-श्री प्रेमरता ब्रहद्‌जी वन चरित्र, ए° १०७ 
३-चदद्‌ उपासना रहस्य, ए० ३७९ 


जी, =) 


रामभकव्ति मं रिक्‌ सम्प्रदाय ~< ` 
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धीरे इस ओर इनकी परचरृत्ति इतनी घट्‌ हो गई कि पटाद - से मन हट गया । 
इसके फलस्वरूप एन्ट्रन्स की परीक्षा मं असफर्‌ होने पर इनकी रिक्षा समाप्त 
हो गई । पिताने नोकरी तला करने को का । किन्तु वर्षो तक अपनी 
खछीलाभावना मे तन्मय रहकर इन्होने उस ओर को$ ध्यान ही न दिया । अन्त 
मँ घर की आधिक स्थिति अच्छीन होने के कारण कुटुम्वियों की प्रेरणा से 
विवद होकर इन्ोँने नौकरी के च्वि इलादाव्राद्‌ को एक आवेदनपत्र मेजा । 
साक्षात्कार के समय ज्र इनसे पूछा गया कि तुम किंस पद पर कायं करना 


 ष्वाहते हो, तो उत्तर दिया नोदो बलुआ की ्चाद्न बरदारी करना चाहता हूँ 1 


अधिकारी ने पाग समञ्च कर इनका आवेदन पत्र इनक्रे साभने दी फाड़ कर 
केक दिया ओर कार्याख्य से निकल जाने का आदे दिया । रामाजी भसन्न- 
वदन धर लौट आये। तवसे परिवार के किसी व्यक्तिने इनसे नौकरी 
का प्रस्ताव करने का साहस नदीं किया धर लोटने पर कुछ दिनों बाद 
जन्मभूमि के समीप ही पाच कोस पूर्वै बगोरा नामक गोव मे इनका विवाह 
ह । इनके छोटे भाई जगदेव लार बस्ती जिले ८ उत्तर प्रदेश ) की हरैया 
तहसीक मेँ मुख्तारगीरी करते थे । रामाजी स्वयं मी खेतीबारी से कुछ पैदा 
कर ठेते ये । इससे घर की स्थिति बिगडने नदीं पाई । 

छहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी इनकी भावसाधना मं कोई बाधा 
नहीं पड़ा । राम के दुला रूपं पर आसक्त होने से जहा कीं मी ओर जिस 
किसी भी जाति की बारात जाते देखते थे दुलहा की परियां करने के किए ये 
साथदहो केतेये। कुछ दूर तक चल कर उसकी पाल्की में कंधा ठगाते 
ओर यदि वर न मिक्ता तो ॐगोछा या चादर से ही उसके ऊपर वषर दराते 
थे । प्रसिद्धै किएक बार इथौरीर्गाव (छपरा) के परसादी पारक की 
बारात में, जो उसी ज्िलि के सहो गोव को गई थी, इसी प्रकार की परियां 
करते दए इन्द 'नोदो बबुभाः का दशन हया था । 

अपने प्रदेश मे विवाहोत्सव को स्थायी रूप देने के उदेश्यसे इन्होनि 

मटवा ग्राम ( छपरा ) मे रामरक्नाप्रसाद्‌ तिवारी के द्वार पर एक विशा मंडप 
चनवाया । इसी प्रकार उपास्य को जन्मभूमि तथा विवाहलीखा से सम्बन्धित 
स्थानों-अयोध्या; नकसर ( विखामित्र आश्रम ), सीताप्री तथा जनकपुर की 
स्मृति को स्थायित्व देने के विचार से, स्रया माम ( छपरा ) मे इन्होने चार 
मण्डप बनवाये ओर उनके बीच में विवाह मण्डप स्थापित किया । 

अयोध्या से इनका सम्पकं २९१ वे कीञयुसे दही स्थापित हो गया या। 


चन से वधे में एक बार अपने स्नेहियों एवं कृपापात्रं के साथ वरहो जाकर ये 


(क . र 
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श्री रामचरित मानसः का विवाह किया करते ये | कारण कि (मानसः कोयेश्ची 
सीताराम का स्वरूप ही मानते थे। इस उत्सवमें जो वख द्रव्य अन्नादि प्राप्ठ 
होता था, उसे वहां के संतो मं वितरित कर देतेये] अपने जीवन में अयोध्या 
म इन्ह।न कह स्थान नहा वनवाया। स्वामीकेषरमे भूमि खरीद कर 
अपना अक्ग घर बनवाने मये सेवकभाव की अप्रतिष्ठा मानते थे | पीके पुजारी 
श्री रामोकर्रण के उच्ोगसे नयधाट पर विक्टोरिया पाक ऊ निकट 
'वियदुती भवनः की स्थापना हई । यद्य अव मी प्रतिवर्ष मार्ग्ीषे शङ्का 
पचमी को बड़ी धूमधाम से रामविवाहोत्सव होता दै मौर हजारो सन्तो को 
भंडारा दिया जाता दै। 

विवाहलीला के साथ ही नामसंकीर्तन कै प्रचार मे भी रामाजी ने स्मरणीय 
तेवावें की हं । ऊक दिन पूवे छपरा में श्री रूपकला हरिनाम संकीर्तन? का जो 
प्रसिद्ध अधिवेदन हुआ था, उसको सफल बनाने मं वर्ह के तत्काटीन चिहार 
वक के मेनेजर श्री महेन्द्र प्रसाद्‌ को इन्होंने पूरा सहयोग दिवा था । 

इस प्रकार ख्गभग ४० वधे तक पूरी उत्तरप्रदेदा तथां विहार के सामा- 
जिक जीवन को राम की माधुयं खीखाओं ते अमिधिक्त कर च्येष्ठ कृष्णा द्वितीया, 
रविवार सं° १९८५ को रामो जी ने दिव्य-दूलह का नित्य कँकयं प्रास्त किया । 

उपास्य के प्रति अपने द्दयोद्गार कौ अभिव्यक्ति के य्यि खोकगीतों का 
ही क्षे इन्द अधिक प्ररस्त एवं सर्व. सुकम जान पडा । मावसाधना के प्रसार 
के ल्य वही अधिक उपयुक्त मी था । अतएव िक्षित होते हए भी साहित्यिक 
शल्यं को त्याग कर इन्होने आम-गीतों की ही शटी अपनाई । 

नीचे भोजपुरी भाषा मं इनके कुछ . रसपरिष्छंद विवाह-गीत दिये 
जाते है- 

अवध नगरिया से चख्टी जरियतिया, हे सुद्ागन ङ्गे । 


जनक नगरिया भले सोर ४ ॐ % 
सव्र देवतन भिलि चच्के बरियतिया » ॐ 2 
बजवा बजेखा घनघोर ॐ (30 

` बजवा के सद्‌ सुनि हसे मोरी छ्िया? ` ` < 
रोसनी के अटा अंजोर = ११. १1 
परिछन चल्छीं सब खखिया सहेख्री » > ` 9 . `. 
पदिरेखी दरा पटोर ` ` १ 


कहत रसिक्र जन दुहा के खुरतिया % ` ॐ 9 
: . सुफट मनोरथ भे मोर _ ग 4 9 
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अवध नगर से जनकषएुर आये दुटहा सुन्दर हे । 

मदन सोहन छवि निरखत स्थि दिये अन्द्र हे ॥ 

अनुपम रोहे सिर मौर भूषन पितम्बर दहे। 

अलक कुटि भहुवा धञ्ुससं कमर नयन सर ह ॥ 

साजि साञ्जि कचन थार स्यि खव भिलिजुधनारीदे।. 

आरती उताररेखी सुनैना रानी वीरी दे दे जाद्‌ डारै हे॥ 

जोगी जन जतन करत हारे.वसर नादीं भये हरि हे । 

से हरि नाथ के नाथ सियावर वसं भरे दे॥ 

सुन्दर पट्किया क कामदार छदिर्यो, सुनवे सजनी । 

सुन्दर गवा कहार, सुनवे सजनी ॥ 

ताहि पर चद बाटी रामचन्द्र दुख्टा, श्रो ख्खन खाट दुला, 

भरत टार दुखा, दात्रघन खार दुख्हा, सुन बे सजनी । 

सोभा अमित अपार, सुनवे सजनी ॥ 

आसा सोटा बम खा सव परिकरगन, सुनवे सजनी। 

“रामा जीः मही चमर ढार, स॒ुनवे सजनी ॥ 
६७, सद्गुरुपसाद चरण 

इनका आविर्भाव सं° १९४० ( १८८३ ई० ) में नैमिषारण्य कै निकर 

कमलया भ्राम में हया । इनके पिता पं रामचरण; रामावणी जी के नामसे 
प्रसिद्धये । मानस की क्थासे ही वे अपनी इत्ति चलाते ये। उन्होने 
पुत्र कानाम सद्रुरु्प्रसाद्‌ रखा ओर सात वषेकी आयुमे ही उसे मानस 
की समस्त स्तुतियोंँ कण्टाग्र करा दीं । म्रामबासियों से किसी बात पर कदा-सुनी 
दो जाने से उन्होने वह स्थान छोड़ दिया ओर वरहो से दो मीर पर स्थित राव 
नामक गोव मे जाकर सपरिवार रहने खगे । उस समय सद्गुरुपरसाद्‌ कौ आयु 
९ वषंकीथी। पिता की इच्छानुसार आरम्भमे इन्होने पण्डिताई करने के 
उदेश्य से कर्मकांड, व्याकरण ओर ज्योतिष की शिक्षा प्राप्तकी। इन्दी दिनों 
पिता ने इनके विवाह की बात चलानी आरम्म की । यह सुन करये एक दिन 
चुपके से घर से निकल भागे ओर फर्खानाद्‌ मे गंगातट पर कुटी बनाकर रहने 
गे । किसी प्रकार पता ख्गा कर पण्डित जी फरंखावाद्‌ परहचे ओर इन्द अपने 
साथ. घर छवा खाये | इसके ` अनन्तर पिता-माताषरकां मार इन पर छोड 


०५" 


- कर तीथायन को ष्व गये । . उनके जाने पर करई महीनों तक ये मर्यंकर व्याधि . 
से पीदित रदे । इस बीच संसार कौ अनित्यता का इन्दं सम्यक्‌ बोध हो गया 1 ~ 


५३६ रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


पिता-माता के तीर्थाटन से छोटने पर पुनः घर छोड़ कर ये अयोध्या चले गये ] 
वहोँ परमहंस सीताश्रण जी से पंचपंस्कार दीक्षा प्राप्न कर सख्य रस कां सम्बन्ध 
ख्या ओर मणिपर्वैत पर भजन करने ख्गे। पिता ने अयोध्यामे दी 
आकर शरीर छोड़ा 1 इसके पश्चात्‌ माता को सान्त्वना देने के लिये कुछ 
समय के लिये घर पर रदे । फिर कई वों तक प्रभासक्षत्र, गिरनार, सुदामापुरी, 
हरद्वार ओर इन्दावन का पर्यटन कर अयोध्या लोट आये । 


गोस्वामी तुक्सीदास जी के सिद्धान्तं का प्रचार करने के व्यि नैमिषारण्य 
के निकट बधोटी नामक स्थान पर इन्होंने प्वु्ती आश्रमः स्थापित किया | 
यहीं से (तुलसी सत्संगः के तत्वावधान मे पतुरुषो पन्न नापरक्‌ मासिक पिका 
निकाल्नी आरम्भ की | इस पत्र के तीन ही अंक निकल पाये थे किये अक- 
स्मात्‌ किसी मीषण बीमारी से आक्रान्त हृष ओर माद्र कष्ण १३, सं° १९७१ 
को अयोध्या मे रारीर व्याग कर विदवसखा के सहवासी वने । इनके रिष्य 
नये सखा श्री हनुमान शरण जी ने पत्र-पत्निकाओं से इनकी कवितां संकलित 
कर श्री परमानन्द चरितावखीः में प्रकाशित की ह । उनका भमी गत वर्ष परटोक- 
वास हो गया । ्‌ 

श्री सदृगुरुप्रसाद शरण अच्छे कवि ओर ठेखक थे । सामयिक पज-पतरि- 
कां मे इनक ठेख बरावर निक्रकते रहते थे । इसके अतिरिक्त इनकी छ्खिी 
तीन-चार पुस्तके भी बताई जाती किन्तु अनर वे अप्राप्य| हिन्दीसे 
इनका अगाध प्रेमथा। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के ये जीवन पय्य॑न्त 
सदस्य रदे । सनातनधमे पताका, नागरो प्रचारक; रदलक्ष्मी, मर्यादा, रसिक 
मित्र आदि प्निकाओंकी ये अनेक यकार से सहायता किया करतेये। 
समाः दवारा प्राचीन हिन्दी पुस्तकों की खोज मेँ मी ये सहायक हए ये । 

सद्गुरु प्रसाद शरण के अतिरिक्त इनका एक ओर नाम श्रेमानन्दः या । 
कव्रिताओों में ये प्रायः शगुरुप्रसादः अथवा युख्दासः छाप रखते ये । 

नीचे इनके कुछ छन्द दिये जाते ई -- | 

रघुनन्दन आनन्दकन्द सखी अटकावछि कंज कपोडनियां | 

युखचन्द्र सुधा खुधुक्यानि भरौ अति मधुरि तोति बोलनिर्या ॥ ` 

षमा बर बा विभूषण छी ्चिगुढी तन पात अमालनियो | 

'गुरुदासः बसी सुषमा मधुर हरि बाबिनोद्‌ बिरोकनिया ॥* ` 
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क्या क्या म्म फक्रीरां जी । 
कभी तो खाँ सूखि इकडे कभी तो पडी सीरोंजी॥ 
कमी तो फ़ाका करके रहने कमो तो पीवें नीरा जी। 
कथरी तो णटरी गुदड़ी ओद कभी दुदाके चोरं जी.॥ 
कभी काठ की साला प्म, कभो तो मोती दीरोंजी। 
“गुरु प्रसाद” यद्‌ मौज होय तव मेहर कर जव पीरा ञी ॥ 
रामनामका प्या पीके लोकी धूर अमीरों जी ।१ 
परम दिव्य गुण अष्टद्द्ध; श्री रघुबर के जान। 
ज्ञानभक्कि बर ओर पुनि, णेदवर्योह पहिचान ॥ 
एेरवयेहिं पहिचान तेज अरु वीयं बखानों | 
ञुभ सौरीस्य सु वात्सल्य आजव पषिचानो ॥ 
“गुर्‌ प्रसाद्‌? इन गुणन को, शिव आदिक-जानत मरम । 
ओर जीव जाने कहा, श्री रघुवर के गुणः परम ॥२ 


--- >> ६८. काचन वरि 


कांचन कँवरिजी का जन्म वेदाख शुक ( अक्षय ) वतीया सं° १९५१ 
( १८९४ ई० ) को हुआ था । इनके पिता गजराजरसिंह॒ करर्दिया राज्य के 
दीवान ये । इन्है घरपर ही हिन्दी की साधारण रिक्षा मिखी थी। छ्ड़कपन 
से इनका मन पूजापाठ मे अधिक ख्गता था । ये मानसः का नित्य पाठ यर 
“मक्तमाकः का यध्ययन किया करती थीं। १८ वषे की आयु में रीकमगद्‌ 


के महाराज सावंत सिंह से इनका विवाह हुआ । इसके बाद्‌ भी पूजा-पाठ का , 


क्रम पूर्ववत्‌ चता रहा । इनका उवसुरकुर परम्परा से रामभक्त था । सास, 
महारानी इषमानु कंवरि ने क्रमदाः अयोध्या तथा मिथिला मेँ कनकमवन ओर 


` जानकीमंदिर बनवा कर अपनी अमर कीतिं स्थापित की थी] कांचनक्ुवरिने 


उस परम्परा को अच्छी तरह निबादहदा 1 अयोध्या मेँ ऋणमोचन घाट पर विशाछ 
राममन्दिर इन्हीं का बनवाया हया है ।! निजावर में भी इन्होने एक प्राचीन 
राममंदिर का जीरेद्धार कराया ओर उसका नाम श्री रामनिवास मंदिरः रखा 1 
उस म नियमित रूप से सत्संग, साधुसेवा ओर पूजापाठ की व्यवस्था स्थापित 


करने के छ्णि इन्होनेि एक ध्मसभा बनाई थी। कते है इन्हे एक बार 
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स्वम में इषटदेव के दशन मी हए ये 19 


इनकी रचनाओं का एक संग्रह “कांचन कुसुमाज्ञङिः के नाम से प्रकाशित 
हआ हे । उससे कुछ छन्द्‌ नमूने के ल्य नीचे दिये जाते दै-- 

अवधे छिरोर रचे होरी, मिथिला पुर की सव गोरी! 

नव सदुरार नवल नव नदी, नब नागर नवल गोरी ॥ 

सिद्धि कुवरि खरहज सखियन छे, रग गुखाठ सरे इरी । „>+ 
कर छख स्चपट गहे रघुनन्दन, गो कपोलन मख रोरी ॥ 
कचन कुररि करी सन रई, पीताम्बर छोनो छोरी ।२ 
सपति गरड सोभा बरनि न जाई | 

जग निवास प्रु प्रगट भये ह आनन्द मंगर छाई ॥ 
वन्दनवार पताका सोहै कंचन कठडरा धराद । 
सिंघ पौरि पर॒ नौवति बाजे युबतिन भंग गाई॥ 

विप्रन दान दियो सन भायौ भूषन वसन छट) । 
(कंचन कुवरिः निच्ावरि णड मे अपनी मन भाई ।|3 


१-इदेस घटना पर इन्होने स्वयं एक पद्‌ छ्िलिा दे, जो इस प्रकार हदै- इ । 
भिङे मोदिं सपननि राज किसोर । ४ 
काह करहुं वाचनिकी सोभा क्रित होत मन मोर 1 
रवि सक्षि म॑द्‌ होत सुख छवि रुखि लाजत काम करोर ॥ 
खदु सुसक्यान नचाय नेन तकि तिरछी मौह मरोर । 
"कचन डवरि" मधुर कदु कहि गये रे गये री चित चोर ॥ 
` -कांचन कुसुमांजरि, ० ६८ | 
इसी के पश्चात्‌ विरह से ग्याङुरु हो इन्दोने निन्नङ्खित छद्‌ खिखाथा- 
~ , क्व मि्हिवे राज्डुकरे। 
~ जिन सन मोहि छ्यो सखि मेरौ नयन बान तिरे करि मारे । 
 -क्रीट सङ्कट माथे पर सोहै माक. विसार नैन रतनारे ॥ 
गोर कपोकन कुण्डक शल्क. धूषरवारी ज्ञरफन वारे । 
 उ्यामगात पीताम्बर राजे कर कचन धनु सायक धारे ॥ 
नूर. जजन धरन्‌ पग धरनी. गजगति चलन मदन मतवारे । ` 
कंचन कबरः -श्रान भीत्तम पर तन धन धाम निखावर डरे ॥ 
| - वही; प° द 
२-कां चन ऊसुमाजकि, ए दर `  इ-वष्टी, ए ४ 
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उपसंहार 


अत्र तक के अनुगीखन से यह भलीर्भोति अवगत हो गया होगा कि हिन्दी 
साहित्य की राममक्ति शाखा में एेद्ययं ` प्रधान उपासना के अतिरिक्त माधुर्या 
पासना को भी एक पुष्ट परंपरा दै । वल्सी के समकादीन राममत्तों मे इसके 
व्यापक प्रचार के जो सूत्र मिले हं, उनके आधार पर यद अनुमान किया जा 
सकता है कि किसी न किसी प्रकार यदह उनके पहटेसे दी गुह्य साधनाके 
रूप मे चटी आ रही थी। सग्रदास जी ने समयानुक्रूल इसे एक सम्प्रदाय का 
रूप दिया । जिसके मनुयायी “रसिकः कहलाये ओर उसीके आधार पर यह 
रसिक साधनाः के नाम से अभिहित की जाने र्गी । 
अग्रदास्र क समकालीन आर परवतीं रसिक संतों द्वारा यह आकर्षक 
भावसाधना देख के विभिन्न भागों मे फैटी। जर्हागीर केः उत्तराधिकारी मुगङ 
शासको, विरोषकर ओरंगजेन, कौ कटर धार्मिकर्नाति के कारण कुछ काठके 
स्यि इसका प्रसार रुक सा गया । फिर मी गख्ता, चित्रकूट मौर मिथिला एसे 
मुगल आतंक से सुरक्षित रामतीर्थ मं इषकी साधना राममक्तो के बीच अवाध 
गति से चकत रही । ओरंगजेच के उपरान्त परिस्थिति-बदटी । उसके उत्तराधि- 
कारियों कौ धार्मिकसदिष्णुता तथा अवध के नवारं की दिन्दुपोषक नीति 
के फलस्वरूप रामभक्तिं ओर उसके साहित्य के विकास में एक नई चेतना 
आदं । अनुकर समय पाकर साधको कौ दष्ट रामधाम अयोध्या की ओर सुडी । 
अटारहवीं शती के मध्य से वहो रामभक्तीं की छावनियां तथा अखाड़े स्थापित 
होने कगे ओर विभिन्न रामतीर्थ में छिटक्रे हए रसिक साधकों का वह मुख्य 
 संयोगचिन्दु बन गया, जहो से राममक्तिधारा चारों भोर बह चटी । यह सत्य 
है कि रसिक साधना का प्रवर्तन राजपूताना के अग्रदास ने किया, किंतु यमी 
स्मरणीय है किं इस सम्प्रदाय को शक्तिगाखी ओर सम्पन्न बनाने का श्रेय अयोध्या 
के रसिकाचायं रामचरगदास कोद्यी है) = 


इसके परिणामस्वरूप उन्तरभारत के गण्यमान्य सामन्त तथा राजे-महाराजे 
भी इसमें दीश्चित हुए । रीरवनरे महाराज विद्वनाथ सिंह ओर उनके यशस्वी 


रामभक्त पत्र महाराज रघुराज सिंह तथा काशिराज ईंडवरीप्रसाद नारायण सिंह ` 


इने पमुख ये | इनके अतिर्कि ओरछा, मेहर, बिजावर, इन्र, पना; चतर 


- "पुर, टिकारी रूखी ( माञ्च ); खरसरि तया बर्रामपुर इत्यादि राज्यों के ठ | 


| 
॥ 
1 
॥ 
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तत्काटीन अधिक्रार्सि्ो ने मी रामभक्त रखिक महात्माओं के प्रभाव ओर प्रेरणा 
से अयोध्या, चित्रकूट तथा भियिला रेते सुप्रसिद्ध रामतीर्थो मं मन्दिरे, धमे- 
दराखाभों ओर संतनिवासों का निर्माण कराया । इनमें से कुक तो स्वयं उच्चकोटि 
के राममक्त; उच्छरष्ट राम-सादित्य के निर्माता ओर रामभक्तं कवियों के आश्रय- 
दाता य| 

रसिक साधकं के सक्रषेक व्यवहार, र्मार्गीं कवियों की परिष्कृत 
साहित्यिक अभिरुचि एवं रसिक ब्रतोत्छवों के सम्यक्‌ प्रखार से रामभक्ति मं 
जनसाधारण की अभिरुचि बद ओर उसका विकास सहज रूपम होने ख्गा । 
रामती्थों मं जो संत स्थायी रूपसे रहने खो थे, वे पूजा, अचां तथाराम को 
माधव सम्बन्धी उत्सवों के आयोजन में विरदोष रचि लेनेख्गे। जिन 
तीर्थां का, रामचरित के जिस अंग अथवा रामभक्ति के प्रचारक महात्माओं की 
जिस मावसाधना के कारण विष महच्च था, वदो उनसे सम्बद्ध त्योहार 
वड्‌) धूमधाम से मनाये जाने कगे, जो सवके व्यि समान रूप से आकषेण के 
विषय वन गये | 

इस प्रकार रामभक्ति की जो वेगत्रती धारा प्रवाहित हुई उसमे अवगाहन 
कर सद्धद्यमाच्र संतप्त हए । व्गाश्रमादि के कृत्रिम व्यवधान उसका प्रसार 
रोकने मे असफ रदे । काष्ठ जिह्वा स्वामी द्देवः तथा विद्यारण्य तीथं एेसे 
संन्यासियों भौर संतोष सिंह सिख जेते साहित्यरसिकों का इसमें सक्रिय योग 
देना इसी तथ्य का पर्विावक है | 

रसिक साधना की ओर बद्ती हदे जनप्रदृत्ति को देखकर रसिकाचार्यो ने 
भावात्मक मोट्िक रथों के साय ही विचायात्मक साहित्य कीमी खष्टिकी। 
इससे इस शाखा का शाल्नीय पन्च इतना पुष्ट हो गया कि इसका अधिकांश 
साहित्य रसिक साधना की व्याख्या, सिद्धान्तो के. प्रतिपादन ओर रसा्मूति की 
व्यंजना के रूपम ही प्राप्त होता दहे, 

रसिकोपासना मे केयोरभाव दी इष्ट होता है ओर वह केवर रेदवयं पर 
अवरुम्बित न होकर बहुधा माधुयं पर आश्रित रहता हे जिससे शज्ञार 
की ही उसमें प्रधानता होती है। अतः इस सम्प्रदाय के अंतगंत जो.महा- 
काव्य प्राक्च ह उनमें कैोरलीखाः ही मुख्य रूप से चित्रित द हैः: राम 
का व्यापक चरित उपेक्षणीय हो.गया-दे। कहीं कीं साधना के सिद्धान्तो के 
रतिपादनाथे नङ उद्धावनायं भीकी गदे; जिनमे जीवन के प्रकृत प्रसगों 
को श्ृङ्धारी रूप देने का यय रक्षित होता है 1 इससे. एक ` ओर-तो घटनाओं 
का सन्वुखन.जाता रहा है ओर दूरी. ओर वे साहित्यिक मर्यादा से मी च्युत हो 
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गये हं 1 परंपरागत रामचरित से अल्गदहोजानेके कारणवे सामान्य पाठक 
के ल्ि आकषृगहीन बन गये हं] एकांतर्चना के रूप मे सम्भदाय के भीतर 
ही यत्र-तत्र उनकी प्रतिष्ठा है। इन कारणों से रसिक संप्रदाय मे रामचरित का 
जो रूप ग्राह्य हुमा वहं मुक्तक क ही अधिक अनुकूल था । फटतः वदी समृद्ध 
ओर सम्पन्न मी हुमा । 


गद्य के क्षेत्र मे रसिक साधकों की सबसे महच्वपूर्णं देन तुरी साहित्य की 
टीका परंपरा का प्रवतंन है । रामचरित मानस के प्रथम टीकाकार रसिकानार्य 
राम्ष्बरणदास दी माने जाते ह | उनके पश्चात्‌ तो इस संप्रदाय में त॒ख्सी की 
समस्त॒रष्वनाओं पर टीकाओंकीएक परिपाटी दही चर निकी । मिर्जापुर 
के पं रामगुलाम द्विवेदी ओर बाराव्रंकी के वैजनाथ कूर्मवंशी इस क्षेत्र में 
सर्वविदित ह । राम रसिकों की इस परंपरा का निर्वाह महातमा अंजनी नन्दन 
दरण ओर श्रीकान्त शरण आज्ञ मी कर रदे ह । इनमे से प्रथम का (मानसपीयूष 
तो अपनी निजी विश्ेषताओंके कारण देश भमरम विख्यात दहै। इसमें 
“मानसः की अद्यावधिनि्ित प्रायः समस्त टदीकाोंका सारग्रहण पाया जाता 
हे । एक स्थानं पर इतनी प्रचुर सामग्री अन्यत्र कीं मी उपङ्न्ध नहीं होती । 
रामचरितमानस के अवगाहन में इससे विदोष एवं अदधत सहायता मिलती है । 
उक्त महान॒भावां के अतिरिक्त दिवंगत बाबा रामबालक दास की रीका राम 
रसिकं मे एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्वना मानी जाती है । 


रामचरितमानस की कथाशेलो के निर्माण यर प्रचार काश्रेय भी बहुत 

कुछ इसी संप्रदाय के महात्माओं को पराप्त हें। वात्मीकिरामायण कीकथान 

जाने कितने दिनों से जन-समाज में प्र्क्ित है, किन्तु रामचरितमानस की 

सरस कथा आज जितनी तन्मयता के साथ कटी अर सुनी जाती है उसका 

मूलसखोत रिक हदय ओर रसिक वाणी से ही भरस्फुटित हया । अयोध्या के 

महात्मा रामचरण दास, काशी के रिवलार पाटकः, मिरजापुर के पं° रामराम 

द्विवेदी. ओर वचिघरकरूट के परमहंसः रामदास कौ गणना इस कडा के आदि 

आचार्यो मे की जाती हे । मानस के गृदु रहस्यों के उपदेश की व्यवस्था रसिक 

पीयों मेँ चताब्दियों से चटी आ रही है | अयोध्या मं मनीराम जी की छावनी 

तथा बाबा रघुनाथ दास जी की छावनी, अखिञ्द्वर दास जी के आश्रम आदि 

स्थानों पर अव मी रामकथा नियमित रूप से होती है । व्यासो ओर रामायणियो 
के प्रदिक्चण ओर पेरणा को दृष्टि से इन संत सभाओं का महत्व तिर्विवाद्‌ `हे । 
गो० बिन्दु जी, पं> अखिडेवर दा, महात्मा प्रेमदाख ओर श्री सीताराम चरणः 
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की कलत एवं विद्वत्तापूणे कथाओं मे आज भी इस परंपरा की संजीवनी राक्ति 
का साक्षात्कार होता हे। 

रसिक रामभक्तो की एक अन्य उस्लेखनीय देन है रामकी श्र॑गारी 
लीलाओं के प्रद्न का विकास । तुलसी के समकालीन, नाभादास के 'भक्तमालः 
सेज्ञात होता हे कि उस समय अथवा उसके कुछ पहले से समाज मे रामचरित 
का प्रददान मिन्न-भिन्नरूपोंमेषचलाओरहाथा। मानदासने नाटकके रूप 
मतथा सुरारिदास्र यर प्रयागदासने रास के रूप मं रामष्रित दिखाया था। 
स्वयं तुरुषी ने “समचरत मानसः के आधार पर काशी में सम्पूण रामनचीठा 
ओर जेरामपुर ( सीतापुर) में राभविवाहलोला का प्रदर्शन कराया था, 
एेसी किवदन्ती प्रसिद्ध दै । इन टीलखाओं के आयोजन में उन्हं रसिक रामभक्तों 
ते प्रेरणा मिखीदहोतो कोद आश्चयं नदीं। दयँ, इतना अवदय है कि रसिकं 
के सिद्धान्तानुसार उनके सम्प्रदायमं केवर माधुयंलीलय दी ग्राह्य दृं | 
इनमे रामरा, रामविवाह, वसन्त, फाग ओर ला का प्रमुख स्थान है। 
अग्रदास जी के परवर्ती रामरसिकों मं मधुराचायं, रामस्खे ओर इर्याचार्यं 
रामरास के प्रसिद्ध उन्नायक थे । रूपसखी जी 'होरी में विदोष रस छऊेतेये ओर 
रामा जी विवाहटीला के प्रचारकयथे। इन ठीखओं के प्रचार से जन-जीवन 
मे एक नवीन उद्छास की लहर फर गई । जो रोग कुतूदलख्वद दी इनमे शरीक 
होतेथे, वेमभीकुरकालके लि राममयदहो जातेये] रामचरित के इन 
नाटकीय आयोजनों से रसिक मक्त दारा बिरचित सादित्यका भी पर्याप्त 
प्रचार हो गया । काल्मन्तरमं उसकी सर्वप्रियता इतनी बद्‌ गई कि सामा- 
जिक उत्सवो विदोषतः विवाह के अवक्षर पर रसिक रामभक्तों द्वारा विरचित 
द्ारपूजा, कठेवा, रिण्टाचार, अिद्‌ाई आदि के गीत गाये जाने कगे । कर्थकां 
ओर रामजनियों का इसमे विरोष हाथ रहा। गाने के साथ ही माव 
बताने मे उनकी पटता जनता को मोह केतीथी। कथा से परिचित होने 


के कारण इन गीतों काममंमीवे आसानी से समञ्च ठेतेथे। इससे गज 
दादरा ओर रेखता की पैरती हुदै बाट्‌ बदहरूत पीछे दूट गई । 


रसिक साधना से सामाजिक मनोड़ृत्ति भीतर दही भीतर किंस सीमा तक 
प्रभावित है, इसका अनुमान इसीसे ख्गाया जा सकता है कि संतानं 


का नामकरण तक इसी पद्धति पर होने खगा । पुरुष ओर स्री नामोभमेंतो 


१-- इस भकार के कु नामो को सूखी नीचे दी जातीहे 
पुरुष नाम-राम विकास, राम बिहारी, रसि बिहारी, रामकिदल्योर अवध 
किशोर, सीताश्चरण, जानकी प्रलाद्‌, सिया-राम शरण, अवध बिहारी 
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रामभक्तीं के आराध्य युगल श्री सीताराम के रसिकरूप की छाप पड़ी दही, 
मथो ओर भवनों के नाम भी उनकी दिव्य छीलखाके अधिष्ठान (साकेतः के 
सदशं पर रखे जने लगे | 

अंत मं थोड़ा रसिक साधना के लोक पक्ष पर भी विष्वार कर छना 
अप्रासङ्गिक न होगा ] रिक आचार्यो ने आरभ से व्यक्तिगत रूपमे दीक्षित 
साधकोंको दही इसका अधिकारी माना दहै] अतः इसका विकास भी एक 
गुह्य साधना के रूपमे हूभा है। इसके सिद्धान्त ओर सादित्य का टोक- 
प्रचार सवथा वजित माना गया हे | जनसाधारणकीतो बात ही क्या, अन्य 
संप्रदायो तथा इश्देवों के उपासकोंतक को इस “एकान्तिकी डीखाः का 
सुनाना निषिद्ध है ।१ प्रेमल्ताजीने आर्थिक लाभके य्य रसिक साहित्य 
के मुद्रण ओर विक्रय पर क्षोभ प्रकट किया है।२ उन्होने रसिक साधकोंसे 


ध्युगक सरकार" की गुप्तकेलि का प्रकट उपदेशा न करके उसका कवर 


मनन करने को प्रा्थना की है} उनकामतदहे कि स्पष्ट वर्णन से रहस्यलीटा 
की मर्यादातो धय्तीह्ी दहै, साधक उसका यथेष्ट रसास्ञादन मी नहीं कर 
पाते | इसके साथ ही समाज पर भी उसका अहितकर प्रभाव पड़ता हे | उनके 
पठन-पाठन से "सुरति सुखः के आध्यात्मिक महत्व से अनभिज्ञ साधारण टोगो 


ए [ ~ ~~~ ~~ न कि भ क = अ का -- ~ = ~~~ ~~ ~ [ग ~~~ ~ ~~ (णे 


युगक किशोर, रार साहेब, रामरा, राम कुमार, राम मनोहरः; 
राम शोभा, रामल्खा, मैथली शरण, जानकी वद्छम आदि । पुरषो 
के (शरणान्तः नाम तो विशोषस्पसे रसिक परंपराकीो दहीदेन 
माने जागे । 
खरी नाम-रामप्यारी, रामकरी, रामररी, रामभिया, रामरती, जनक किशोरी" 
राजकिशनोरी, जनक कुमारी, चन्द्रङूला आदि । प 
१--पतासेकान्ति्की लीकां यो ब्रयाद्नधिकारिणे । 
स पच्येत महाघोरे नरके चेव चोदितः ॥ 
यः कष्णेकान्तरो अक्तो  रामभक्तिभिविर्जितः 
तस्मै न कथसेतेषां ङीरां वै विडइवपावनोम्‌ ॥ 
 -अडखण्डिरामायण, पूर्वरूड, अ० २५ 
२-रोदधप खि लिखि गुप्त विहारा । रहि भङ्ाह् अबुध अविचारा । ` 
ते बह गत रहस्य - बजारनि । छपि-छपि बिकत सुङेत हजारनि ॥ 
कर मसखरी रोग चनाड 1 रसिक्नते हंसि दसि दुखदाहे .॥ 
न्न्य 0 उ २०. १९९ 
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की वासनाथ उदीप होती दहं। ये तथ्य हमं सू्लरूप में प्रेमख्ताजी की वाणी 
मं इस प्रकार मिते ह 1 


रिक ॒विचारहुतौ सन माहीं । साषन जोग केडि सुख नाहीं ॥ 
गोपनीय अति रतिद्ालङा सुख । होत सदहापातक भाषे सुख ॥ 
नव निङकुज के चरित सु प्यारे! मनन जाग नर्हि स्वाद्‌ उघारे ॥ 
साचि रसिक उपासक जोई । करत भावना अंतर सोड॥ 
गुप्रकेडि जो कहि भ्रगटावत | प्रसुकी तेजन स्वाद्‌ न पावत ॥ 
यह सुख नहिं भाषन के जोगू । होत विवयरत सुनि जड़ खोगू ॥१ 


इधर कुक विद्वानों द्वारा गममक्त रसिको के विषय मे यह प्रवाद फेटया 
जार्हादैकिवे खरी वेष धारण कर अपनी दैनिकचर्या मे भी तदनुकूक व्यवहार 
करते है । इस भरास्तिका कारण सांप्रदायिक सिद्धान्तो एवं आदरो की 
अनभिज्ञा है ! डा० भण्डारकर ने कृष्णभक्तो के एक वगविरोषं मे उपयुक्त प्रथा 
के प्रचलित होने की चर्चाकी दहै। इसे आधार मानकर सखीभाव के उपासकमात्र 
पर खरी का आरोप करना सर्वथा अनुचित है। षिदोषरूपसे रामरसिकों ने 
तो भाव साधना मे शरीर को एक सामान्य कारणमात्रं माना हे।२ उन्होने 
उते इतनी प्रधानता नदीं दी दहै कि उपासना में उसका स्थान यात्मा अथवा 
जीव की अपेक्षा प्रमुख हो जाय । इसीख्यि मनसे सखीमाव धारण करते हुए 
भी उन्ह तन से दास्य अथवा सख्य भाव के अनुक्रूर व्यवहार करने की व्यवस्था 
दी गई है। इस विषय में रसिकों का स्पष्ट निर्देश द- 
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५५४ राममक्ति मं रसिक सम्मदाय 


पति पतनी कृर भाव प्रधाना । रस श्यंगार केर सव जाना॥ 
जो निज उर यह भाव सुधारहिं । तन ते दस सम्बादि उचारदि ॥ 
तेहि खगि सब रस मि इन साथा । सेवं निज प्रमु सिय रघुनाथा॥ 
रसिक साधना की यह धारा आज भी अजल रूपसे गतिशील है ओर 
भब मी इसके अन्तगंत उच्च कोटिके सादहिव्यका निर्माणदहो रहाडईै। श्री 
रामकिशोर शरण, श्री चिन्दुजी, श्री राजकिरोरी वर शरण, श्री विदेहजा शरण, 
श्री मोदक्ता, श्रीजानकी जीवन शरण, श्रोकान्तश्चगण, श्रीमेथिलीशरण 'मक्तमाटीः 
प्रभति महानुभावं का उछछेख ही पर्यास है । इनकी रचनाओं म रसिक भागां 
की जो अभिव्यक्ति पाई जाती दै वह इसे एक जीवित काठ्यधारया सिद्ध करने 
मे सर्वथा सक्षमदहै। काल्प्रभावते यथपि इस सम्प्रदायमें भी कुछ वर्गो के 
भीतर रूदित्रादी पडत्तिका प्रवेशो गवादे तथापि आधुनिक रामभक्ति 
सम्प्रदायो मे यह सर्वाधिक प्रभाव्रयाटी ओर उदार है । जिसके फलस्वरूप 
अविदवास ओर सन्देह के इस धोर युग मं मी रसिकभक्तों से अनेक जिज्ञासुओं 
को व्योति, प्रेमियों को वृत्ति ओर साधकोंको शान्ति मिक रही है। अतः 
रामभक्ति क इतिहासमे रसिक सम्प्रदाय का महत्व अक्षुण्ण है ओर इसका 
अनुशीलन अनि्ायं मी । 


ह = ---वल > (5) टय 





~ - 
- 
नः 


~ 9 


परिशिष् १ 


सहायक-साहिख 
क- हिन्दी 
अप्रकारित 
म्रकाशित 
पत्रिकां 
ख~ संस्छरृत 
अप्रकाडित 
प्रकारित 
ग-तामिल 
घ--उदू 
च-अंग्रेजी 


सहायक-साहित्य 
(क ) हिन्दी 


अप्रकाशित 
१. अथ्रदास पदावटी-अग्रदास्त 
२. अनन्य तर॑गिनी - जनकराज किरोरीदारण “रसिक अष्टः 
३. अनुराग विवधंक रामायण-बनादास 
४. अम्रत-खंड- राम्वरणदास 
५. अजं पचिक्रा--वनादास 
६. अवधि सागर-जानकी रसिकरारण 
७. अष्टका चरित- नाभादास 
८. अष्टयाम-रीक्मणि 
९. आत्मनोध-बनादास 
१०. कवित्त ग्रजन्ध-पं° रामगुखम द्विवेदी 
११. कापदमणि की पन्नी-कामदमगि 
१२. खंडन खडग- बनादास 
१३. गुर महाप्य- बनादास 
१४. गोषाइं चरित-- दासान्यदास ८ मवानीदास १ ) 
१५. चरण चिह्व- रामचरण दास 
१६. टीका नह प्रकाश--जनक खाडिखी रारण । 
१७. दात्यरस सम्बन्ध पन्न-कामदमणि 





१८. दोददावखी--रसिकथटी 
` १९. नव अग प्रकारा-युगखानन्यशरण 
२०. नाम अभ्यास प्रकारा-युगखानन्यशरण 

२१. पीति पष्वासिका-युगखानन्यडारण 
२२. मंगला्टक-रामसखे 

२३. मिथिला विलास-सूरकियोर 

२४. रघुवर गुण दपण-युगलानन्यद्यरण 

२५. रसिक विनोद्‌-दयानिषि 

२६. राधवेनद्र-रहस्य रताकर--कामदेन्द्रमणि 


& 


क 
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५७. होलिका विनोद्‌-रसिक अली 


सहायक साहित्य । ५५७ 


२७, रामचन्द्र जी का नखदिख--प्रतापकवि 
२८. रामख्या-जनादास 

२९. राम गीतावखी-रामगुलाम द्विवेदी 

३०. राम दोहावली-मधुरभटी 

३१. रामभ्यानमंजरी-बालथदीं 

३२. रासदीपिका-रसिकञमटी 

३३. रूप रसामृत सिन्धु-रामस्खे 

३४. ठधुबात्सस्य रस सम्बन्ध-कामदमगि 
३५. वधेविलास--रूपसरस 

३६. वातसस्यरस सम्बन्ध-कामद्‌मणि 

३७. विलास्तभावना रहस्य-युगटानन्यशरण 
३८. विवेक मुक्तावली - बनादास 

३९. विस्मरण-खम्हार- बनादासं 

४०, बद्ध वात्सस्यरस सम्बन्ध पन्न-कामद्‌मणि 
४१. शांतरस सम्बन्ध पत्र-कामदमणि 

४२. श्छगार-रस रलमाख-रामचरणदास 

४३. श्ंगार-रस रहस्यदीपिका-युगल्प्रिया 
४४. श्रीभक्ति रकाशिका- लक्ष्मीनारायण दास पौदहारी 
४५. श्री सीताराम रस ष्वन्द्रोदय-रसिकञली 
४६. श्री सीताराम सम्बन्ध प्रकाश शीक्मणि 
४७. षडपरत्व प॑चक-रामसखे 

४८. सख्यरस सम्बन्ध-शीकमणि 

४९. सख्यरसर सम्बन्ध-पत्र - कामदमणि 

५०. सत्‌ सिद्धान्त सारोत्तम-युगखानन्यरारण 
५१. समस्या विनोद-बनादास 

५२. सम्बन्ध-पत्र-शीर्मणि 

५३. सम्बन्ध ्रकारा--कामदमणि 

५४. सार शन्दावटी--बनादास 

५५. सिद्धान्ततत्व दीपिका-नाख्मटी 

५६. सीतायन-रामप्रिया शरण ` | 
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९५६८ 


रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 


हि 


प्रकाशित 


१, अग्रदास की कुडलिया-अग्रदास 

२. अद्धुत रामचरित्र ( प्रेम-विलास }--रामस्वरूप परमहंस 

३. अयोध्या का इतिहास-खाला सीतागाम बी° ए 

४. अयोध्या-दिग्दशंन-रामरक्षा चिपाटी निर्मीकः एम० ए० 

५. अयोध्या महास्य--नत्थूराम मदुीकर 

६. अर्थपंचक--युगलानन्यशरण 

७. अवध की शोँकी-खाटढा सीताराम बी ए° 

८. अष्टछाप ओर वस्लम संप्रदाय-डा० दीनदयाद्ध गुप्त 

९. अष्टयाम पूजाविधि-रामचरणदास 

१०. आदं श्री सद्भर्तेवी-पं° मेवा राम 

११. आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका-डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 
१२. आधुनिक हिन्दी साहिवय-डा° लक्ष्मीक्रागर वार्ष्णय 

१३. आन्दोढ रहस्यदीीिका-रसिकञभटी „^ 
१४. इदक विनोद सीता प्रसाद्‌ *%< 
१५. उत्सव विखासि का--युगलानन्यशरण 

१६. उपासना तत्वविवेचन-बट्रामदास 

१७. उपासना पंचरलल्--प्रेमल्ता 

१८. उपासना रतक-रामचरणदास 

१९. उभय प्रवोधक्ररामायण-बनादास 

२५. कवितावटी-वुरसीदास 

२९१. कांचन कुसुमांजलि-- कांचन कंवरि । 

२२. काठिदास-पं° चन्द्रवटी पांडे क 
२३. कपानिवासर पदावली- कृपानिवास ्‌ 

२४. कोविद संजीवनी--प्रथ्ुदयाङ शरण 

२५९. गीतावखी-तुकतीदास | 

२६. छतरसाढ अ्रन्थावकः-वियोगी हरि 

२७. जनकपुर क चोकी--अव्रधक्रिशोरदास 

२८. जानकी विन्दु--काषएठजिहा स्वामी ` 

२९. अ्चल्न विहार संग्रहारखी- 

३०. दलन संग्रहावखी- 


सहायक साहिच्य ५५९९ 


३१. तुलसी द्यांन-डा°ल्देव प्रसाद्‌ मिश्र 

२२. तव॒ल्सीदास-~डा०° माताप्रसाद्‌ गुप्त 

३३. दोहावली-तुरस दास 

३४. द्रारा गादियों का विवरण- गामरहक्दास 

३५. ध्यान मज्ञरी-अग्रदास 

३६. नाथ संप्रदाय-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 

३७. नामरातक-रामष्वग्णदास 

३८. दत्यराघव मिलन कवितावली--रामसखे 

३९. दछत्यराघव मिन दोहावखी-रामसखे 

४०, नेदप्रकारा-बाकमली 

४१. पचकपीयूष--रा जकिरोरीवर चारण 

४२. पं० राम वव्लमाशरण जौ की जोवनी-जयरामदेव 

४३. पदेटी- जानकी प्रशाद्‌ 

४४. पाणिनिकालीन भारतवष-डा० बासुदेवदारण अग्रवाल 
४५. प्रपत्ति रहस्य-श्राकान्त रण 

४६. प्राचीनभारत का इतिदहा्-डा° रमाशंकर त्रिपाठी 
४७. प्रीति प्रवाह- जान कावर शरण 

४८. प्रेमख्ता जी का वृहजीवन चरिि- सियाराम सरूपशरण 
४९. प्रेमानन्द चरितावटी-वालकराम बिनायक 

५०. बधाई श्री हनुमानजी की-प्रकाशक-सेठ कोटेलार लक्षमीचंद्‌ अयोध्या 
५१. बरवा-रामगुल्म द्विवेदी 

५२. बीजक सटीक-महायाज विदवनाथसिह 

५३. बृहत्सम्बन्ध पत्न--प्रेमल्ता 

५४. बृहद्‌ उपासना रहद्व-प्रमक्ता 

५५. व्रजनिधि अंथावखा-सं° पुरोहित हरिनारायण शर्मा 
५९६. वब्रह्मायनपरामाक्तपरव्व-जनादास 

५७. मक्तकवि व्यासजी- वासुदेव गोष्वामी 

५८. भक्तनामावली-सरयूदास 

५९. मक्तमाल-नामादास 

६०. भक्तमाक सरीक-पियादाख 

६१. भक्तिविकास-महाराज रधुराज सिद | 
६२. भक्ति युधानिन्दुस्वादतिकक-सीताराम शरण भगवान प्रसाद्‌ “रूपकाः 


५६० राममक्ति मं रसिक सम्प्रदाय 


६३. मजनरत्नावली--सं० पं° ब्रजरल्न भद्चाचार्थं 

६४. भजन सवेसंग्रह-पतितदास 

६५. भागवत चरित चन्दरिका-महावीर प्रसाद्‌ नारायण सिह 
६६. भागवत संप्रदाय-बल्देव उपाध्याय एम० ए 
६७. भावनापचीसी--छृपानिवास 

६८. भाषा कान्य संप्रह-मदेशदत्त 

६९. भूषण अ्थावलखी--प्र° नागरीप्रचारिणी खमा कारी 
७०. मंत्रा प्रकाशिका--विदेहजाशरण 

७२१. मधुरमंजुनाल-युगखानन्य शरण 

७२. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रिर्यो-डा° सावित्री सिन्हा 
७३. महात्माओं कौ वागी--प्र° रामवरनदास 

७४. महात्मा गोमतीदास-- परिव्राजक षदेव 

७५, मानस अभिप्राय दीपक--शिवखाल पाठक 

७६. मानस पीयूष-अंजनीनन्दन शरण 

७०. मानस मयंक-रिषलाल पाठक 

७८. मिश्चन्धु विनोद्-मिश्नबन्धु 

७९. मोदटता पदावली-मोदर्ता 

८०. युगल्रष्टयाम सेवा-युगल्प्रिया 

८१. युगल्विनोदपदावखी-हनचमानशरण “मुरली 
८२. युगख्दारपदावखी-स्ामी रामवस्लमाशरण 

८३. युगलोत्कंठा परकाशिका-सीतारामश्चरण 

८४. योगप्रवाह-डा° पीताम्बरदत्त बड्थ्वाङ - 

८५. रञ्चुनाथ विनोद्‌-जयगोचिन्द्‌ = 

` ८६. रघुराज विलास- महाराज रधुराजसिंह 

८७. रम्यपदावखी--पं° उमापति त्रिपादी 

८८. रसमालिका-रामष्रणदास 

८९. रसिक प्रकाश भक्तमाल-जीवाराम ्युगेर्पियाः 


९०. रामकथा ( उत्पत्ति ओर विकास )-डा° कामिल्बुस्के ~ 


९१. रामकरंडक्या-बल्दूदास ` 
रामकृष्ण खीलानुकररण सिद्धान्त-सरयूदास 
` ९३. रामचरित मानस- गीताप्रेस 


, ९४. राम नवरलवार संग्रद--रामचरणदास . ` ` ~ ` 


न 


३६ 


सहायक सारहिस्य ५६१ 


९५. रामनाम माख-शंकरदास 
९६. रामनिवास रामायण-जानकी प्रसाद 
९७. रामरसरग दोदहावखी--रसरंगमणि 
९८, रामरसायन-रसिकविहारो 
९९. रामरसिकावटी-महाराज रुराज सिह 
१००. रामस्वयंवर-मदहाराज् रघुराज सिंह 
१०१. रामादल की विजयश्री--योगिराज गोवत्स 
१०२. रामानंद की हिन्दी रचना्यै-डा° पीताम्बरदत्त बड़ध्वाक 
१०३. रामायण सरीक-तरैजनाथ कुर्मी 
१०४. रामायण-रामचरणदास की रीका 
१०५. रासपद्धति-क्रपानिवास 
९०६. रूपकला जी की साकेतया्रा-रारदा प्रसाद सिनहा 
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बरूदेवदास मोनी ४६२ 
तलभद्रदास (काशी) ३२०पा०, २३२१; 


२३५९१ 
जकभद्रदास ( मिथिला ) २५१ 
बलमद्रदास ( छखनऊ ) ५२ 
बरगम ३७, ५० 
बटरामदास १३४, ३३७; ३५१ 
नररामपुर ( गोंडा) ४५६; ५४४ 
बलि व 
बलि ष्वौवे ५२७ 
बलियानन्द्‌ क ३४४ 
बसावन | ४१४ 
चस्ती ५४२ 
बहराइच ४२ 

३९० 


ब्रहादुर खा 





| 


क्त मे रसिक सम्प्रदाय 


बहादुर शाह १८४) १८६, ३९१ 
बार्घवगदु ११७ 
बाकर गंज ५३२ 
बाजीराव (प्रथम) १२५; ३९१ 
चाचर्‌ ९९४६ 
च्रा्ररी मस्जिद ११४ 
चावूराम मिश्र ५१८ 
वारहठ नरहरदास ५५३९, 
चाराव्ंको ४७६; ५४६ 
बाङकराम ३४५ 
(महाराज) बाटक्रष्ण ४५५६ 


बाङक्रुष्ण नायक (वाठकअलोः ९, १९१; 
१६.१८, २१, ६९पा०,१२७ 
१३७, १३९, १४३; १४४ 
१६८, १७५; १९५, २५२; 
२८७. २८८; ३०९५; ३११; 
३१२; ३३४; २४९; २८०; 
३८५; ५२५ 

नारा जी 

नाडानन्द्‌ १२०; १२१; ३२८, ३२९ 
२३२; ३३९; ३४७; २४८; 
३५०१०, ३५६; ३८८ 
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बाखाराम ५३० 
बावरी पंथ ६५ 
बिजावर ५३७) \४८ 
विद्र ९९ 
जिडरक ( मिथिला ) २५९२१ 
बिन्दाजाबू ५१८ 
(गोस्वामी) जिन्दु ५५०; ५५४ 
तरियहूतीभवन ५२४ 
बिखदा ( मारवाड ) १०२ 

५५४६ 


निसवां 


५ 


[0 


जीहड ग्राम ४९० 

बेनी (प्राचीन) १२२ पा० 

बेसनगर ३९ 

तरेजनाय कूमेवंशी ३७५, ३७७ पा०; 
४७६४७७१५ ५ ० 

> व्रजनन्दनदास २५० 
(2 व्रजा ५४१ 
ब्रह्मटास ४७७ 

ब्रह्मा 'विदवमोहिनी ४०,२७५,३५५ 
ब्रह्मानन्द (जयपुर) २२६ 
ब्रह्मानन्द ३४८ 
-तरिरिशम्यूजियम १११ 

भ 

नः 2 „ . भक्तदास (कुलरोखर) ५३ 
^ भक्तराम २५०१२५२१ 
/  मृगवतदास रामानुजः ५४२ 
भगवतरसिक १३७११३८ 
भगवतसिदह ५९०० . 
भगवन्तराय ६ 
भगवन्तसिंह ५९४० 
भगवन्नारायण ३३० पा०; २३७९ 
भगवानदास २४७,२४९ 

५ भगवानदास <६॥ ५९४८ 
भगवानदास (गोकु) ३५२ 
भगवानदास (मिथिल) ३५०,२५१ 

(पं) भगवानदीन ५०५ 
मडथस्वामी ३२३ 
गया ३४९ 

भरत | २९४,२०९ 
 भरतदास ३२६ 
भरतशारण ३५४ 
भवभूति २८ 


९५ 


९, नामानुक्रमणी ६०९ 


भवहरणकुज ४८३ 
भवानीदास १०३,११० 
भवानीप्रसाद्‌ सिह ५२१ 
भागवतप्रसाद ५०४ 
भागवती ३४९ 
भागीरथदास ३३४,३२६ 
भाण्डारकर द्‌ 
माण्डारेय (जोधपुर) ३३१ 
मारतकलाभवन (काञ्ची) ११,११२ 
भावानन्द ३२८,२३२९.३ ३५.३४८ 
मास ३४४१ 
भिनगा (बहराइष्व) ४८२,५४० 
मीम ६० 
(बाता) मीषमदास ५३२ 
मीष्मदास ३३५९ 
भुवनेश कवि ४५९६ 
भूतत्तार ५२ 
भूषण २९२ 
भेरबद्त्तमिश्र ` ४५ 
भौँरातपा जयपुर) ` ३२९ 
भमरकेशी २४९ 
स्‌ 
मंगक्दास ३२३६.२३४२ 
मंगख्दीपिका २५१ 
मंग रामदास २२६ 
मडन ५३२३९ 
मंसाराम ४२९ 
मंसूर्खी खां द 
मयियानीराम ३५० 
मख्वा (छपरा) २२ 
मदौरा (छपरा) 0. 


मणिपवैत ५२६ 


^ - म = काच ` थ भ 


६१० 

मणिगमदास ३३९ 
मत्स्येन्द्रनाथ ४८५ 
मथुरा ९१२३७१४ १६.४७०.५३९ 
मशथ्ुरादास २३६ 
मदनमंजरी ३७६ 
मदना चती २४५ 
मधुरकवि ५२ 


मधुराचायं ६९.९५.९९, १३६,२३७; 
९ य ९ # २ ८७ % र र र 9 द ९ ८ 9 ४०८ 9 
४०९३४ १०,४१ २.४८८.५५०) 


५९५२१ 
मुबृद्न ५४० 
मधुसूदनदास २५१ 


मध्वाचायं ५४,६०,६१,१५७.२४७) 
२३१९ पा०, ३५३ 


मध्वाश्रम &० 
मन जीवा ३.७६ 
मनज्‌ ५४० 
मनभावन ४१७ 
मनमोहनदास २५१ 
मनसागमदास ३४८१२५२ 


(महातमा) मनीराम ३३८;४२६;४५३ 
मनीराम जी की छावनी (अयोध्या) ५५० 


 मनीरामदाख (अधोध्या) -४१७ 
` मनीरामदासख (रुखनऊ) ३५२ 
 मनोदरदास २४२,३५२ 
मरीहाबाद्‌ ४१४३४६५ 
मद्कदाव ~ ~: ` ~ 5 -3द2 
मस्तराम ` ३३८ 
मस्तरामदास २५२ 
महदीपुर (अलवर) ३२१ 
महर्खोक २७५ 


रामभक्ति में रसिकं सम्प्रदाय 


महादेवभिश्र ४५६ 
महापूणंस्तामी ५७,२४६ 
महापूर्णाचारयं ३२३,२३३ 
महाबाहू २४५ 
महातीरदास ५८५ 
महालक्ष्मी (जम्बद) ४१७ 
महावेक्रुण्ठ २७६ 
मदे ४०.२७५ 
मदेरादत्त ४५५.२८२,५४६ 
महेन्द्रनाथ (महादेव) ४४६ 
मदेन्द्रपषाद ५३४ 
मांगव्या ९७ 
मांडओी २३९.२५०.२९३ 
माड ५४२१ 
माखन ४७१ 
माधव २३१ पा०, ३५३ 
माधवकस्थक ५४६ 
माधवदास २२३७४७६ 
माधवदास ष्चारण ५२९ 
(राय) माधवप्रखाद्‌ अग्रवा ४९९ 
माधवाचायं ३२३ 
माधवानन्द्‌ ३२६ 


माघवानन्द्‌ (माधवाअखीः २३४०२५६ 


न्ये 


< 


| 


| 
-# त्का + ज भक = कहे | 
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व + ^ 9 


ऋषि 9 
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माधवी २७६ ॐ 
माधुय  २३८,२७६ 
माघापुर (मिथिल). २९४ 
मानदमाण ५४६ 
मानदास १९;१०१०३४८०५२ ९१५५१ 
मानि २८०.४४१,४६३ 
माकण्डेय ` | २४ 
मारवाड़ | ˆ“ ४४८ 


माख्वा 


१२५ ` 


(~: ^. 


| 
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नामानुक्रमणी 


भ्परिथिखा ११७,१३६,१६ १, १९४, १९५; 
२७६, २८६१२९२१२९५,२६२; 
४१६.४५ १,४५.९ ,.४६ ०१४८४) 
८८८१५ १९१५२०१५ ३७,५४८) 


५.८९ 
मिथिटलारास १६२ 
मिथिलाधिपनन्दिनी बर्छमश्चरण २३४२ 
मिर्जापुर ३५०.,४२८,५३९,५४१, 
५.४.४१५ ४५५ 
मिश्चवन्धु ९ 
मिहिरकुक ५१ 
(स्वामी) मङुन्दाचायं ४७० 
सुकेरिया ५१८ 
मुक्तामणिदास १०३ 
मुक्तिनाय ४१६ 
मुड्यारामपुर (बारानेको) ३३० 
मुनिखाल ९४६ 
मुनाराट ५९.४८६ 
मुबारकपुर ५९१४ 
मुराद २९१ 
मुरारिदास १९.१०२.५५ १ 
सुस्तान ५९१८ 
मुहम्मदर्खो ३९० 
मुहम्मदगोरी ११७ 
मुहम्मदशाह ६४,१२४,१२६,१२७ 
भून ५४२ 
 मूलराम ६० 
म्रगोती ४.७४ 
मेडगोमका (जोधपुर) २२१ 
मेदता (जोधपुर) २२३१ 
मेरुपर्वत ४५ 
मेकडोनख 


३५ 


६११ 
मेथिटीदारण ५२८१५५४ 
मेहर १६३,३१९,२५३ पा०,२५५, 


३७२,४०५ ४७४४९ ९५ ४८ 


मोतीराम ५४२ 
मोदल्ता ५५४ 
मोदिनी २३८ 
मोहन ५४३ 
मोहनदास ५४४ 
मोहनदास जन्दावनी ~+ ~ १७९१ 
मोहनरसिक १२३७ 
मोहिनी २३९ 
मोजीराम २३५६.५३० 
मोद्गस्य २४९९ 
मोलानारूम ४६७ 
य 

यमुना ४ 
(जा) यसुनादास ५१९ 
यश्चध्वज २३८ 
यदोधमन्‌ ८५ 

यादवाचल ५८ 
यामुनसुनि ` ३४६ 


यामुनाचायं ५७,९ ०.९ १.३२३.३३३ 
यास्क 


| २७४ 
युगलप्रसाद चौबे ५.४६ 
युगलमंजरी ४२ 
युगल्शरण कृप्रावरतीः ` २३४२.५२७ 


(महा०) युगखानन्यरारण देमख्ताः 
- ४१५१०; ११, १७,१८,२०; ` 
<८६०१६२११६४, १७२, १८६, 
 २९५११९६१२०९,२१०,२१२; 
२९१२०२१६१२३७ पा०, ३०७; 
३२५३४०.३४१,२५६,२७०, 


६१२ 


२७४१ २७७१४२४,४६५,४६ ६; 
४६७; ४७०४९ १,४९२.४९ ४ 
४९७०५ ०२,.५१९.,५२.७ 
२७६ 

२२९,२४९ 


योगा 
योगानन्द 
ह 
रंगघाम ४ + 
रंगनायिकी (द° अंदाल) 
रंगराजपति 
रंगाष्वायं (दे नाथमुनि) 
रघुनन्दनशरण २४३ 
(बाता) रध्ुनाथद्‌ास (जनरधुनाथः 
४१९१९३७) १०३१७, १४७, १५८; 
१६३१३ ३५,२४८,२७२,४६२, 
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२४७ 


४६२,४६४,४९ २.५ १९ 
रधुनायदास (गोकु) ७,३५२ 
रक्ुनाथदास (मानपुर) ४७७ 
रध्ुनाथदास (मिथिल) ३५० 


रशुनाथदास "रामसने हीः ७,११.३४९ 
४9 

रधुनाथदास (ख्खनऊ) ३५२ 
रधुनाथप्रसाद्‌ १२०,१३२३६,२ १५.२१८ 
२२३८१२२ ९१४१९ 

रघुनाथाचायं - ५५.३५३ 
(महाराज) रधुराजसि ह ४; ११११७१२०; 
` २६,१२७,१२८,१३०३१३ २१; 

` १३२. १६२.२ २५३५८२५९; 

` ३७७,२८३०४२ १५४१६; ४३२; 

८ ६३.४६७,४६ ९१४७ १५४७४) 

` ४८२४८८१५ ४८ 
३४७१५०९ 


रघु शदुल्मरे 
॑ = 


रधुद॑द्यभूषण दछरण 





रामभक्ति मं रसिक सम्मदाय 


गशुवंद्यवधू 
रघुवरदास वेदान्ती 
रधुव्ररपरसाद 
रध्चुवरशरण 
(महा०) रधुवरसखा 
रधुत्रीरदास वेदान्ती 
(जावा) रध्ुत्रीरश्चरण 


| रघूत्तम 


रधृत्तमशरण 
रघुवयंसुनि 

रणेह 

रतनदास रल्ायटीः 
रतलाम (इन्दर) 
रतिवद्धिनी 
रतीरामदास 
रलकटा 

रल्प्रभा 

रत्नमान 

रल्लागिरि 

रतताद्रि 

रल्लहरि 

रल्ाकर 

रमनदुबे 
रमादेवी 

रमे शदत्त 
रसकेतुमणि 
रसमणि 
रसलाल्मणि 
रसिकगोविन्द्‌ 


 रसिकनारायण 


रसिकबस्खमशरण 
रसूलाबाद (कोटरा) 


३४७ 
३२० 
२२३८ 
५४४ 
२५४,४७४ 
२२ 
२३५३,४९७ 
२३५ 
२५३ 
३५३ 
५०द्‌ 
२३५६ 
३२३६ 
२३८ 
१३४ पार 
२४५ 
२४९५९ 
२४५ 
२८६ 
२४६ 
९४२ 
८ 
४२९९१ 
५९०३ 
४९२ 
२४६ 
२४६ 
२३४७ 
५४२ 
४९७१ 
द 


“ध्य 


११० 


3 -र१ 
८ 
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नामाचक्रमणी 


राघव्रदास २४१५४८५ 
राघवाचाये द२३,२४७ 
राघवानन्द २२,६१,६२,६३.३२३, 

२ ९५३२३५६ 
राघोचेतन २२१ 
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